श्रीमती शचीरानी गट 
द्वारा 


लिखित और सम्पादित आलोचनात्मक ग्रन्थ 


महादेवी वर्मी + काव्य-कला और जीवन-दर्शन :--श्रीमती 
महादेवी वर्मा के काव्य-ग्रन्थो पर प्रतिनिधि विद्वानों द्वारा लखि 
गये आलोचनात्मक निवन्धों का संग्रह प्रारम्भ में उनकी कला 
और जीवन-दर्शन की अपूर्व झॉको । 

हिन्दी के आलोचक : हिन्दी के प्रमुख आलोचको की 
आलोचना शैली की समीक्षा ओर उनकै विराट्‌ व्यक्तित्व का 
दर्शन | 

प्रेमचन्द और गोकी : प्रेमचन्द और गोको के जीवन और 
कृतित्व पर आलोचनात्मक निबन्ध । 

साहित्य-द्शेन ¦ (दो खण्डो में) देश-विदेश के प्रमुख 
कवि-कलाकारों, उपन्यासकारों और विश्व-विख्यात लेखकों कीः 
तुलनात्मक समीक्षा । 


कला-द्शन : विश्व के प्रमुख देशों की चित्रकला की समीक्षा 
और विश्व के प्रतिनिधि कलाकारों पर रेखा-चित्र और उनकी 
कला-समीक्षा | 


भारतीय कलाकार : अर्वाचीन कला-प्रवृत्तियों, कलाचार्यों 
और विभिन्‍न कला-ग्रुपों की समीक्षा। 


वैचारिकी : आलोचनात्मक निबन्धो का संग्रह | 


चिशच की महान महिलाएं : विश्व के सभी देशों की 
जीवित प्रतिनिधि महिलाओं पर सचित्र रेखा-चित्र । 


टूटता धागा : श्रीमती गुट्टू की पन्द्रह मनोवैज्ञानिक कहानियों: 
का संग्रह । 


CC-0. In Public Domain. An eGangotri Initiative 


साजत्रानन्दन पत 


काव्य कला आर जावन दरशन 


सम्पादिका 


शचीरानी शुट 


Sh. Ghulam Mohamad & Sons. 


Book-Sellers, Publishers & Stationers 
Govt., Order Suppliers, 
Meisuma Bazar, SRINAGAR KASHMIR, 


` 


iw र 
१९५७ {| १ हट 
sss ST ho VU 
आत्माराम एण्ड सन्स 
पुस्तक-प्रकाशक तथा वि क्रे ता 
काउमीरी गेट 
दिड्ळी 


CC-0. In Public Domain. An eGangotri Initiative 


म्या] ६.५ 
पहला संस्करण, १९५१ 
दूसरा संस्करण, १९५७ 


५6७. No 8 
१4.63 


क--रामलाल पुरी, आत्माराम एण्ड सन्स, प्रकाशक तथा पुस्तक विक्रेता, दिल्ली 
— ओम्‌ प्रकाश कपूर, ज्ञानमण्डल लिमिटेड, वाराणसी (बनारस) ५०७९-१३ 


In Public Domain: An 8008930909 


संख्या 


क्लि 


२०, 


विषय 


दा तह } 
» में आर मसरा कला 


सुमित्रानन्दन पंत 


हिन्दी के युग प्रवतंक कवि पंत 


पंत की बहिसुंखी साधना 


क > 

पंत ओर प्रकृति 
पंत-काव्य मे नारी 
कलाकार कवि पंत 


सूची 


. पंत का व्यक्तित्व : एक रेखा-चित्र 


मुक्ति! ओर “बन्धन? पर पंत के विचार 


, पंत की रचनाओं के तीन युग 


रे | 
, पंत की एकांकी कला 


पंत का भाव-जगत्‌ 


. “गुंजन? : एक परिचय 
, "गुंजन? की दाशनिक पृष्ठभूमि 
, “ग्राम्या? : एक परिचय 
. पंत का 'युगान्त? 

. पंत का 'मानववाद? 
पंत का नवीन जीवन-दुर्शन | 

_ 'स्वर्ग-किरण? और 'स्वर्ण-घूलि? 


, छायावाद, रहस्यवाद और पंत ` 


“उत्तरा? में पंत का अध्यात्मवाद 


पंत और शेळी 
लेखक-परिचय 


लेखक 

सुमित्रानन्दन पंत 
झिवचन्द्र नागर 
नरेन्द्र शर्मा 

राहुल सांकृत्यायन 
विनयमोहन शर्मा 
प्रभाकर माचवे 
शान्तिप्रिय द्विवेदी 
डॉ० इन्द्रनाथ मदान 
कन्हैयालाल सहल 
गोपालकृष्ण कौल 
रामचरण महेन्द्र 
डॉक्टर देवराज 
विश्वम्भर “मानव? 


, हिन्दी काव्य में नवारंभः: पंत का स्वर्ण-काव्य डॉक्टर सत्येन्द्र 


कृष्णकुमार सिनहा 
रघुवंदा नारायण 
शमशेरबहादुर सिंह 
शान्तिप्रिय द्विवेदी 
दि० के० बेडेकर 


डश तरेळ \ 


डॉ० रामविलास शर्मा 
विजयेनद्र स्नातक 
शचीरानी गुर्ट 

प्रद्युम्न कृष्ण 


——————— 


CC-0. In Public Domain. An eGangotri Initiative 


८५ 


१२१ 
१२९ 
१४७ 
१५९ 
१६५ 
१७९ 
१९१ 
२०५ 
२१५ 
२३१ 
२४२ 
२५२ 
२७१ 
३०१ 
३१३ 
२२८ 


आक्कथन 


पंत की कविता का पाट बड़ा विस्तृत हे । विकास-क्रम की दृष्टि से उनकी 
-खमप्र काव्य-कला को सुख्यतः यों रखा जा सकता हे । 

१. प्रारम्भ में अर्थात्‌ “वीणा? से “गुंजन? तक उनकी कविता का मूल-भाव 
प्रकृति-प्रेम एवं ऐन्द्रिय उल्लास हे, जिसमें वस्तु-सत्य के साथ-साथ आत्म-सत्य के 
“समन्वय का प्रयास है । 

२. गुंजन? के बाद युगांत? से आगे 'युगावाणी? ओर “ग्राम्या? तक कवि 
-की अनुभूति ओर जिज्ञासा-वृत्ति अधिक सजग ओर सचेष्ट हो उठी हे । उसके 
-भावोन्माद का अब प्रौढ़ विकास हुआ है ओर उसकी चिन्तासरणि भाव-जगत्‌ में 
-पेठने की अपेक्षा वस्तु-जगत्‌ में अधिक खुलकर विचरण करती हे 

३, स्वर्ण-किरण’ आर 'स्वणे-घूलि' में कवि का सूक्ष्मचेता मन माक्सवादी 
-भौतिक संघर्षो से ऊबकर अध्यात्मवाद की ओर मुढ़ा है । 

४. युगपथ?, उत्तरा? और तत्पश्चात्‌ "रजत शिखर”, “शिट्पी?, 'अतिमा? आदि 
-उसकी इधर की कृतियों में आव्मोन्सुख मनोभूसि अर्थात्‌ उसके अवचेतन सन के 
साथ ऊध्वंसुखी वृत्तियों का समाहार है, जहाँ उसकी अन्तभेंदिनी दृष्टि स्थूल तथ्यों 
पर उतराती हुई सूक्ष्म सत्यों में रम गई है। र 

पंत की आरम्भिक कृतियों “वीणा? 'ग्रन्थि', 'पल्लव?, “गुंजन? आदि में 
-कोमर भावानुभूति एवं रागास्मिका वृत्ति का प्राधान्य है । प्रकृति-जगत्‌ और सोन्द्ये- 
-जगत्‌ के मध्य जो झलमल-झलमल आलोकरेखा कवि को खिची दीखती है उसी 
-स्निग्घ, तरल तार में उसकी अनगिनत भावनाएँ गुंथी हुई हें । प्रकृति के उन्मुक्त 
प्रांगण में वह घण्टों बैठा अनुराग की उपः आभा में अपने प्राणों के अणु-अणु को 
रसःविभोर करता रहा है और उसकी चिन्तन शक्ति का सशक्त आधार अंतरिक्ष-पथ 
में किन्हो दूरन्त, मोहमयी, अपार्थिव सूक्ष्म प्रक्रियाओं द्वारा उद्वेलित होता रहा है । 
कवि ने लिखा है, “पर्वत-प्रदेश के निर्मळ चंचळ सोन्दर्य ने मेरे जीवन के चारों ओर 
-अपने नीरव सोन्दर्य का जाळ डुनना झुरू कर दिया था। मेरे मन के भीतर बफ 
की ऊंची, चमकीली चोटियाँ रहस्य भरे शिखरों की तरह उठने लगी थौं जिन पर 
खडा हआ नीला आकाश रेशमी चैदोवे की तरह आंखों के सामने फहराया करता 
था । कितने ही इन्द्र-धनुष मेरी कल्पना के पट पर रंगीन रेखाएं. खींच चुके थे 
बिजलियाँ बचपन की आँखों को चकाचोंध कर चुकी थीं, फेनों के झरने मेरे मन को 


-फुसलाकर अपने साथ गाने के लिए बहा ले जाते ओर सर्वोपरि हिमालय का 
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आकाशचुंबी सोन्दर्ये मेरे हृदय पर एक महान्‌ सन्देश का तरह, एक स्वर्गोन्मुखी 
आदर्श की तरह तथा एक विराट्‌ व्यापक आनन्द, सौन्दर्य तथा तपःपूत पवित्रता की 
तरह प्रतिष्ठित हो चुका था ।? 
कवि के समक्ष प्रकृति हर मोड़ पर नये-नये रूपो म आ खडा ई है । 
प्रारम्भ में उसके अन्तर्देश का उन्माद ओर उल्लास प्रात की सोन्दर्य-श्री से 
मुखरित होकर काव्य-धारा में श्रसरित होता है। उसके काव्य-साजन के मूल तत्त्व 
सत्यं-शिवं-सुन्दरम्‌ , जो उसके प्राणा म आत्सुक्य जगाते है, उस समय सुन्दर स॑ 
अधिक प्रभावित हैं | स्नेह ओर अनुराग भरे मीठे सपने, हृदय को मधुर सिहरन 
और किसी अज्ञात रूपसी का बिखरा रूप उसकी उद्ञआन्त चेतना को विमूच्छत 
करता रहा है | वातायन-पथ से उठने वाली शीतल, स्निग्ध, सारभइलथ समार की ` 
हल्की-हल्की थपकियाँ, चतुर्दिक्‌ बिखरी दझ्यावळी, अवनि-अम्बर की अथाह सुषमा 
और जीवनमय उन्मद राग कवि की अरूप वृत्तियों से तद्रूप हो कर उसके अन्त-- 
बाह्य को एक विचित्र झंकृति से भर देती हे आर वह तन्मय होकर गा उठता 
“मेखलाकार पर्वत अपार 
अपने सहस हृग-सुमन फाड़ 
अवलोक रहा है बार वार 
नीचे जल में निज महाकार, 
जिसके चरणों में पला ताल, 
दर्पण-्सा फैला है विशाल | 
कुछ समय तक कवि का चिन्तन इस हद तक प्रकृति में तदाकार हो गया हे 
कि वह उसकी सूक्ष्म-से-सूक्षम धड़कन सुना करता हे । प्राकृतिक सुषमा में शराबोर 
उसका हृदय लहराता है ओर उसका सुख-दुःख, श्वास-सोरभ, विचार-भावनाएँ, यहाँ 
तक कि अपने अस्तित्व तक को वह उसमें विलय कर देना चाहता है। न जाने कब 
के, कहाँ के अमूर्त, अलक्ष्य, उलझे हुए सूत्र उसके अवचेतन मन में घनीभूत होकर 
प्रकृति की छाया-पथ में बिखर जाते हैं कि वह हठात्‌ दूरत्व, एवं पार्थक्य की कुहेलिका 
चीरकर उसके सीमाहीन सौन्दर्य में खो जाता है । प्रभात का धूसर आलोक और 
बाळ-रवि की रङ्मियों से रंजित प्रकृति का उन्मुक्त प्रसार तथा पक्षियों की मधुर 
ध्वनि अन्तःप्रेरणा के क्षणा में उसकी सूक्ष्मतम अनुभूतियों से तादात्म्य स्थापित कर 
लेती है, जिसमें विभोर अन्तनुंभूत आनन्द की पूर्णता में उसका मूक स्वर उद्बुद्ध. 
हो उठता है : क 
“स्वर्ण, सुख, श्री, सोरम मे भोर 
विश्व को देती है जब बोर, 
विहृग-कुळ की कळ-कण्ठ हिलोर 
दत के छोर 


मिला भः 
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न जाने अलस पलक दल कोन 
खोल देती तब मेरे मौन |! 
समीरण का प्रत्येक हृत्कंपन जब अगाध जल को क्षुडध करता हुआ बुलबुलों को 
बिखेर देता है तो किसी अपरिसीम, अनवद्य रूपराशि की स्मृतियों को झकझोरती 


Ne 


हुई लहर चुपचाप काव का अज्ञात सकत करक बुलाता ह : 


“क्षुब्ध जल-शिखरों को जब बात 
सिन्धु में मथकर फेनाकर 
बुलबुले का व्याकुल संसार 
वना, बिथरा देती अज्ञात; 
उठा तव लहरों से कर कोन 
न जाने मुझे बुलाता मौन ?? 
यहाँ तक कि पंत की सूक्ष्म, सोन्दर्मग्राही च्रृत्ति छाया जेसी अरूप वस्तु में: 
भी रमती है : 
“किस रहस्यमय अभिनय की तुम 
सजनि ! यवनिका हो सुकुमार, 
इस अभेद्य पट के भीतर है 
किस विचित्रता का संसार | 
किन्तु 'गु'जन? में भौतिक यथार्थताओं से रकराकर कवि की किशोर भावना 
का सौन्दर्य-स्वप्न जैसे विश्ंखल हो गया । अपनी अलुभूति की अनुपयोगिता से 
आहत होकर उसने अपने चिन्तन का क्षेत्र विकसित कर लिया और प्रकृति के माध्यमः 
से असीम चेतन तक पहुँचने की जो एक अव्यक्त, अज्ञात लालसा उसके हृदय के 
भीतर कहीं छिपी थी उससे हठात्‌ विसुख होकर जीवन के अशेष विफल पथ पर वह 
सक्रिय चिह्लां की खोज में निकल पड़ा । छाया-वन की नीरव सघनता से आवृत्त 
उसकी सूक्ष्म चेतना, जो भोर की अरुणिमा, सन्ध्या के घुन्ध ओर उच्च परवंत-शंगों पर. 
छीजते बर्फ की इवेतिमा में रमना अधिक पसन्द करती थी, जो “प्रत्येक हरी हरी पत्ती 
के हिळने में एक लय; प्रत्येक परमाणु के मिलन में एक सम! और हरियाली की 
छोटी-से-छोटी फुनगी को छूकर आत्म-विभोर हो जाती थी, वह यथार्थ के आग्रह से 
मानव के चिरन्तन भाव-जगत्‌ की ओर उन्मुख हुई : | 
¢ जीवन की लहर लहर से 
हँस खेल खेल रे नाविक ! 
कवि ने जीवन की. सूक्ष्मता में पेठकर उसके चिरन्तन सरूप को हृदयंगम 
करने का प्रयत्न किया :. 
"5 “महिमा के विशद जलधि में 
हैं छोटे छोटे से कण, 
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अणु से विकसित जग-जीवन 
लघु अणु का गुरुतम साधन [| 
कवि सोन्दर्य-खष्टा से जीवन-द्रश हो गया | उसकी कलात्मक चेतना विक- 
सित होते-होते प्रकृति के माध्यम से मानवात्मा में प्रविष्ट हुईं डार इन्हीं से अन्तभूत 
रूप-व्यापारों ने उसके हृदय पर मार्मिक प्रभाव डाळ कर उसके भावों का प्रवत्त न 
किया । 'ज्योत्स्या? में कवि ने लिखा : 
“न्योछावर स्वर्ग इसी भू पर 
देवता यही मानव शोभन; 
अविराम प्रेम की बाहों में 
है मुक्ति यही जीवन बन्धन !' 
ज्यों-ज्यों उसकी दृष्टि लोकोत्तर भाव में पठती गइ, त्या-त्या कावे स 
-लोक से हरी-भरी, ठोस प्रथ्वी पर उतरता गया, या माक्संबाद के भातके संघर्ष में 
उसकी वृत्तियाँ कभी न रमीं । 'युगान्त,' युगवाणो १ 'ग्रास्या! में. युग-जीवन और 
मानव-व्यक्तित्व प्राणान्वित हो उठा है । कवि छायावाद को सघनभा स सामूहिक 
सुख-दुःखों एवं जीवन-वेपम्य में झाकने को उत्सुक है : 
“मानब ! ऐसी भी विरक्ति क्या जीवन कै प्रति? 
आत्मा का अपमान प्रेत औ' छाया से रति । 
चिरपीडित मानवता के स्नेहल स्पर से उसमे नीरव क्रान्त जगा आर उसने 
“जीवन का अधिक व्यापक ओर चिरन्तन स्वरूप आका 


“सिट्टी से भी मरमेले तन 

फटे, कुचैले, जीर्ण वसन-- 

x x x 

कोई खण्डित, कोई कुण्ठित 

कृशबाहु पसल्व्याँ रेखांकित 

टहनी-सी टगे, बड़ा पेट 

ठेढेमेढे विकलांग घृणित 

x x x 

लोटते धूलि में चिर परिचित । ^: 

किन्तु कवि की कोमळ आत्मा अधिक दिन तक इस बोद्धिक स्वीकृति से 
-आइवस्त न हो सकी । भौतिक संघातों से ऊबकर वह.पुनः चिरन्तन सत्य ऑर कना 
के समानान्तर शाइवत सनातन गुणों की ओर आकृष्ट हुआ, कदाचित्‌ भातरा आध्याः 
-स्मिक चेतना का दबाव इतना तीब्र हो गया था कि वाद्य का भोतिक सीमाए तोड़कर 
-अन्ततः उसकी इधर की कृतियो में फूट पड़ा । “स्वणे-किरण? और 'स्वणं-धूलि? में कावे 
-की आत्मा का मुक्त उल्लास, साधना की तड्छीनता ओर शाइवत जीवन जागृति की 
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स्फूर्ति है । उसे जीवन की पूर्णता में स्वणिम-आभा और एक नया आलोक फूटताः 
नज़र आता हे : 

“यह छाया भी है अविच्छिन्न 

यह आँख-मिचोनी चिर सुन्दर 

सुख-दुख के इन्द्रधनुष रंगों की 

स्वप्न-सुष्टि अज्ञेय, अमर |! 

ध्युगपधः, उत्तरा? आदि कवि की परवती कृतियों में उसकी आत्मभाव 

की परिधि व्यापक होती गई है और 'रजतशिखर”, 'शिल्पी?, 'अतिमा' आदि काव्य- 
रूपकों में मनः-हन्द्दों का ऊर्ध्वं संचरण दर्शाया गथा हे । "स्व? नाना सम्बन्धों द्वारा 
“पर? से जुड़ा हे, अतएव सानवीय भावनाएँ भेद-प्रभेदो किंवा क्रिया-प्रतिक्रिया में 
विभक्त हैं, किन्तु खण्ड-खण्ड में जो अखण्डता है वह वन्द्रातीत है, मन के अगोचर 
में उसकी अवस्थिति है । जीवन का स्थूल अर्थ, यथार्थता और अनुक्रम मानों मिट 
गया हे । कवि के स्तब्ध प्राण किसी अतिमानवी, अलौकिक परिव्यासि, किसी अन्त- 
शव सत्य से अनुप्राणित हैं । कलाकार और मानव-चेतना में जो सहज विद्रोह उठ 
खड़ा हुआ था वह तिरोहित हो गया । जीवन के स्थूळ पहलुओं से वह आज एक 
विशाल आत्मा की अन्तसक्षी में रम गया है। 


जीवन-दशन 


निःसन्देह, पंत की सम्पूर्ण साधना अन्तनु भूत सत्य के आधार पर पार्थिव 
जीवन को सूक्ष्म, दार्शनिक परिणति में हे । प्रारम्भ में उन्हाने जिन सुनहरू स्वप्ना 
को सँँजोया वे जीवन के कठोर तल से टकराकर बिखर गये ओर पुनः विराटू का 
सँस्परा पाकर उनके सारे द्न्द्र, सारे संघर्ष सीमा का व्यवधान मिटाकर सान्त सं 
अनन्त में एकाकार हो गये h कभी प्राणों के उन्मद्‌ राग से उनके भीतर का मोन 
कॉप उठा, कभी असम्बद्ध जीवन-प्रयोगों को आत्मसात्‌ करके वे हतसंज्ञ हो उठे ओर 
कभी उन्होंने अपनी कला की सूक्ष्मता से व्यष्टि-व्यक्तित्व में समष्टि का सामंजस्य 
दर्शाया । उनके सम्पूर्ण कृतित्व में स्थान-स्थान पर उनकी बाहरी ओर भीतरी 
वृत्तियो में उलझाव पेदा हो गया हैं, लौकिक ओर आत्मिक जीवन में कशमकश-सी 
रही है । कवि के अन्तर्मन का ऊहापोह कभी अशरीरी, स्वष्नमय, लोकातीत भावः 
नाओं में परिव्याप्त हो गया ओर कभी वाह्य परिस्थितियों एवं मानव-द्वन्द्दों से उसका 
अन्तर उद्देलित हो उठा। कभी उसकी उद्‌भ्रान्त चेतना निस्सीम सुषमा में 
खो गई और कभी जीवन के व्यापक सामंजस्य के. मूक दर्शन में उसने उससे 
आँखें मूँद लीं । 

वस्तुतः पंत की सुकोमल अन्तवृंत्तियो में जो कशमकश- हे-वह न 
सिर्फ़ आन्तरिक, वरनू वाह्य प्रेरणाओं के कारण भी हे । साहित्य-क्षेत्र में आलोचकों के 
जो दो दछ हैं, रूढ़िवादी और मार्क्सवादी उन्होंने समय-समय पर अपनी आलो- 
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> 3. _*) > > > SF त्ये : 
चना स कवि के कोमल मन का झकझारा ह । स्वभावतः स्वप्नदशा हाते हुए 


> 
Ac 


भी कछ अन्तः-प्रेरणा ओर कुछ प्रगतिशील आलोचकों के प्रबल आग्रह स प्रगातशाल 
बना, किन्तु दूसरे आलोचकों के दळ ने उसे स्वप्नदृशा हां बने रहने को प्रेरणा दी । 
कवि का सरळ मन अनेक स्थलों पर द्विविधाग्रस्त-ला हो उठा हे आर उसका 'नश्रांन्त 
धारणाओं की पूर्ण अभिव्यक्ति नहीं हो पाई हे । कवि द्वारा अपने व्यक्तित्व ओर कला 
की आलोचना, जो उसने स्वयं की है, पढ़ने से हमारे कथन की पुष्टि हो जाती हे ओर 
मननपूर्वक पढ़ने पर यह स्पष्ट हो जाता हे कि कवि पर वाह्य प्रेरणाओं का दवाव 
अपेक्षाकृत अधिक रहा है, यहाँ तक कि वह अपने जीवन ओर कृतित्व की आलोचना 
भी उस तटस्थता से न कर सका, जैसी कि एक आत्म-जागरूक कलाकार को करनी 
चाहिए । आलोचनाओं को पढ़ते हुए हमें ऐसा बार-बार खटका है जैसे पंत जी ने 
अपने आलोचकों की आलोचना पढ़कर अपनी आलोचना लिखी हो । कदाचित्‌ ऐसा 
उनके मन की सरलता अथवा अधिक कोमळ वृत्ति के कारण हुआ हो । उनमें अपनी 
आलोचना करते हुए कहीं-कहीं आत्मइळाघा का भाव आ गया हैं जसे मं शमीला आर 
जनभीरु था”, में प्रकृति को एकटक निहारा करता था? अथवा ऐसा हाँ भाव व्यंजित 
करने वाले अन्य वाक्य कि में यह था--वह था उसी के समकक्ष हैँ जसे कोई आत्म- 
जिज्ञासु, जीवन-द्ृष्टा के सुख से यह कथन अशोभनीय हे, 'देखो, में कितना 
सुन्दर हूँ ।? 

कहना न होगा कि “वीणा? से 'अतिमाः तक आते-आते कवि ने एक गहरे 
पाट को लॉँबा है । आज वह अनेक चक्करदार मोड़ों से निकल कर अपने अभीष्सित 
पथ पर आ गया है। अब उसे किधर सुडने की प्रेरणा होगी--इसे कोन बता 
सकता है । 

x x x 


ण्पिध 


ऊपर हमने संक्षेप में कवि की मूल प्रवृत्तियों का दिग्दरांन कराया हे । 
प्रस्तुत ग्रन्थ में उनकी काव्य-कला ओर जीवन-दुर्शन पर विभिन्न विद्वानों ने अपने 
अपने :दृष्टिकोण प्रस्तुत किये हें । इधर प्रायः पंत की कृतियों को लेकर दो प्रमुख 
विचारधारा के आलोचकों में खींचातानी-सी रही हे । प्रस्तुत संग्रह में कुछ प्रगतिशील 
लेख मार्क्सवादी विचारधारा के आलोचकों का प्रतिनिधित्व करेंगे । 

कुछ वर्षो से यह विवाद का विषय रहा हैं कि साहित्य में चिरन्तन सत्य की 
अभिव्यक्ति अधिक अभिग्रेत हे अथवा तात्कालिक सामाजिक समस्याओं का ही चित्रित 
किया जाना । आज जब रोटी का प्रश्न अधिक महत्त्वपूर्ण हे ओर जीवन-यापन की 
विभीषिका रूपलपाती जिह्वा से रक्त चूंस रही है तो उससे सर्वंथा मुँह फेरकर कोई 
केसे उदासीन हो सकता है । मन में उड़ान हे, पर तन ओर पेट की समस्याओं में भी 
तो मनुष्य उलझा हे । नित्य के संघर्ष जो जीवन के एक बड़े भाग को आच्छन्न 
किये हैं साहित्य में भी तो स्वीकृति चाहते हें । किन्तु यह भी केसे सम्भव है कि 
पेट की भूख ही सब-कुछ है ओर आत्मा की भूख कुछ नहीं । केसे कोई सामाजिक 
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समस्याओं में ही परितोष पाकर निस्सीम सुपमा ओर प्रकृति के अनन्त वैभव से 
आँखें मींचकर जी सकता है ! क्या लिप्सा और कुत्सा में फॅसकर भावना की बाढ़ 
और उच्चाकांक्षाओं की उपेक्षा कर दी जाय ? कवि-प्रतिभा या कहें कि कवि की 
आभ्यन्तर प्रकृति देश-काल के वन्धन से ऊपर उठकर ऊर्ध्वांकाश के छोरों को छूने की 
चुनौती देती है । सीमित व्यक्तिमत्ता से परे मन की अन्तर्निष्टा जगाकर वह साहित्य 
के क्षणस्थायी उपादानों को ओझल कर निखिलता से उसका अभेद स्थापित करता 
जो रसना की तृप्ति से कहीं अधिक बढ़कर और उच्चतर हैं। फिर भी, साहित्य मे 
सदेव से दोनों की कांक्षा रही है, दोनों ने अधिकार माँगा हे, दोनों समानान्तर लाका 
'पर देखे गये हैं । 

पंत की कविता शाइवत-सत्य और युग-सत्य की सफल अभिव्यक्ति 
उन्होंने प्रकृति की रंगीनी में दिव्य, चिरन्तन विरादू-रूप का दशन किया हे, साथ 
ही सामाजिक जीवन की समस्याओं पर भरी इृष्टि-निक्षेप किया हे । अतएव उनके 
काव्य को हम चिरन्तन सोन्दर्य-बोध और युग-बोध का निगृढ़ सामंजस्य कह सकते हं । 

चूँकि उनका काव्य सूक्ष्म भाव-बोध और उसके परिवेश के विभिन्न घरातलों 
का मिलन बिन्दु है, भावात्मक दायित्व के साथ वह सामाजिक दायित्व को भी 
समिहित करता है। किन्छु जहाँ-कहीं सर्जनात्मक सवस उक्त दायित्व को सापेक्षता 
की सीमाओं का अतिक्रमण कर प्रेरणा के अइव पर सवार हात हैं, कवि की अखण्ड 
अद्य मनःस्थिति कालातीत एवं सार्वभौम सत्य से प्रत्यक्षीभूत हो उठो ह। 
यथार्थं की थाह पा छेने की स्पद्धा उसमें हे, पर वह उसका साधना-पथ हे, साध्य 
नहीं, फलतः उसकी मूल वृत्तियाँ प्रस्तुत पर नहीं, अज्ञात एवं इहातोत का आर 
अनुधावित होती हं । 

अन्त में, उन सभी साहित्यिक बन्धुओं के प्रति हम अपना हादिक आभार 
व्यक्त करते हैं, जिन्होंने प्रस्तुत संग्रह के लिए लेख देकर अपनी उदारता ओर 
सोजन्य का परिचय दिया है । 


] शचीरानी गुट्टे 
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पंत की विराट-चेतना प्रारम्भ में अपने भीतर के 

उच्छवसित सोन्दर्यको प्रकृति में आरोपित करके 

किसी अप्रज्ञात छवि की मधुमयी विस्मृति को 2 
रहस्यमय रंगों से अंकित करने में लीन रही है, अर 
किन्तु उनकी विभिन्न अन्तवृर्तियॉ. किस प्रकार 

क्रमशः अपने प्रेरक आधारों ओर जीवन की यथार्थ- ~ 
ताओं के अनुरूप विकसित होती गई हैं इसका 

दिग्दर्शन प्रस्तुत लेख में पंत के अपने शब्दों में 

करिये । 


[oS 


जब सेंने पहले लिखना प्रारम्भ किया था तब मेरे चारों ओर केवल प्राकृतिक 
परिस्थितियाँ तथा प्राकृतिक सौन्दर्यका वातावरण ही ऐसी सजीव वस्तु थे जिनसे 
मुझे प्रेरणा मिळती थी । ओर, किसी ऐसी परिस्थिति या वस्तु की मुझे याद नहीं जो 
सेरे मनको आकपित कर झुझे गाने अथवा लिखने की ओर अग्रसर करती रही हो । 
मेरे चारों ओर की सामाजिक परिस्थितियाँ तब एक प्रकार से नि३इचल तथा निष्क्रिय 
थीं, उनके चिर-परिचत पदार्थं में मेरे किशोर मन के लिए किसी प्रकार का आकर्षण 
नहीं था । फलतः मेरी प्रारम्भिक रचनाएँ प्रकृति की ही लीला-भूमि में लिखी गई 
। पर्वत-ग्रान्त की प्रकृति के नित्य-नवीन तथा परिवर्तनशील रूप से अनुप्राणित 
कर मैंने स्वतः ही जैसे किसी अन्तविवशता के कारण पक्षियों तथा मनुष्यों के स्वर 
में स्वर मिलाकर, जिन्हे तब मेंने विहग बालिका? तथा “मधुबाला” कहकर सम्बोधन 
किया है) पहले-पहल गुनगुनाना सीखा है । 
~ भेरी प्रारम्भिक रचनाएँ “वीणा? नामक संग्रह के रूप में प्रकाशित हुई हैं । 
इन रचनाओं में प्रकृति ही अनेक रूप घारणकर चपल, सुखर नूपुर बजाती हुई अपने 
चरण बढ़ाती रही हे । समस्त काव्य-पट प्राकृतिक सुन्दरता के घूप-छाँह से वना 
हुआ हे । चिड़ियाँ, भोरे, झिल्लियाँ, झरने, लहरें आदि जेसे मेरे बाल-कल्पना के 
छाया-वन में मिलकर वाद्य-तरंग बजाते रहे हैं । 


न 


Ca 


“प्रथम रश्मि का आना रंगिणि, तूने केसे पहचाना 
कहो कहाँ हे बाल विहंगिनि, पाया तूने यह गाना |? 
अथवा 
“आओ सुकुमारि विहग बाले, 
निज कोमल कलरव में भरकर अपने कवि के गीत मनोहर 
फैला आओ बन-बन्‌, घर-घर, नाचे तृण तरु पात।? 
आदि गीत आपको “वीणा” में मिलेंगे जिनके भीतर से प्रकृति गाती है-- 

“उस फैली हरियाली में कोन अकेली खेल रही माँ वह अपनी वयवाली 
मैं ?' अथवा “छोड़ दुमो की > छाया, तोढ़ प्रकृति से भी माया, बाले, तेरे बाल- 
जाळ में केसे उलझा दूँ. लोचुन्र”'-)'''आदि अनेक उस समय की रचनाएँ तब मेरे 
प्रक्ृति-विहारी होने की साक्षी हैं| 

जिस प्रकार प्रकृति ने मेरे किशोर हृदय को अपने सौन्दर्यं से मोहित किया 
है उसी प्रकार पर्वतमप्रदेश की निर्वाक्‌ अळंघ्य गरिमा तथा हिमराशि की स्वच्छ झुञ्र 
चेतना ने मेरे मन को आचर्य तथा भय से अभिभूत कर उसमें अपने रहस्यम मोन 
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संगीत की स्वरलिपि भी अंकित की हे । पवत श्रेणियों का वह मोन सन्देश मेरी 
प्रारस्भिक रचनाओं में विराट्‌ भावनाओं अथवा उदात्त स्वरा भ॑ अव्य नहीं अभि- 
ब्यक्त हो सका हे, किन्तु मेरे रूपःचित्रों के भीतर से एक शकार का अरूप सौन्दर्य थत्र 
तन्न अवश्य छलकता रहा है, और मेरी किशोर दृष्टि को चसत्कृत करने वाल माछातक 
सोन्दर्य में एक गम्भीर अवर्णनीय पवित्रता की भावना का भौ अपने आप हा समादक 
हो गया हैँ । 
“अब न अगोचर रहो सुजान 
निशानाथ के प्रियवर सहचर अंधकार स्वप्नो के यान, 
तुम किस के पद की छाया हो किस का करते हो अभिमान” 
अथवा 
“तुहिन बिंदु बनकर सुन्दर, कुमुद किरण से उतर-उतर 
मा, तेरे प्रिय पद पदूमों में अर्पण जीवन को कर दूँ 
इस ऊषा की लाली में 
आदि पंक्तियों में पर्वत-प्रदेश के रहस्वमय अंधकार की गम्भीरता और वहाँ 
के प्रभात की पावनता तथा निर्मछता एक अन्तर्वातावरण की तरह अथवा सूक्ष्माकाश 
की तरह व्यास है । 'वीणा? की रचनाओं में मेरे अध्ययन अथवा ज्ञान की कमी को 
जैसे प्रकृति ने अपने रहस्‌-संकेत तथा प्रेरणा-वोघ से पूरा कर दिया है । उनके भीतर 
से एक प्राकृतिक जगत्‌ का सहज उल्लास तथा अनिर्वचनीय पवित्रता फूटकर स्वतः 
काव्य का उपकरण अथवा उपादान बन गई हे 
“वीणा? के बाद की रचनाएँ मेरे 'पल्कूव” नामक संग्रह में प्रकाशित हुई हैं । 
“पल्लव? काळ में मुझसे प्रकृति की गोद छिन जाती है। 'पल्लव? की रूपरेखाओं से 
प्राकृतिक सौन्दर्य तथा उसकी र॑गीनी तो वर्तमान रहती है, किन्तु केवर प्रभावों के 
रूप में-उससे वह सान्निध्य का सन्देश लुप्त हो जाता हेः 
“कहो हे सुन्दर विहग कुमारि, 
कहाँ से आया यह प्रिय गान ।' 
अथवा 
“सिखा दो ना हे मधुप कुमारि 
मुझे भी अपना मोठा गान |” 
आदि 
पल्लव काल की रचनाओं के विहय, मछुप, निर आदि तो वर्तमान हैं, 
उनके प्रति हृदय की ममता ज्यों की त्यां बनी हुई है, लेकिन अब जैसे उनका साह" 
चये छूट जाने के कारण वे स्मति-चित्र तथा भावना के प्रतीक भर रह गये हैं । उनके 
शब्दों में कळा का सोन्द्य है, प्रेरणा का सजीव स्पा नहीं । प्रकृति के उपकरण राग- 
त्ति के स्वर बन गये हैं, वे अकळ ऐन्ट्रियिक सुग्धता के वाहन अथवा वाहक नहीं 
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रह गये हैं । “वीणा” काळ के प्राकृतिक-सोन्दर्य का सहघास 'पछव” की रचनाओं में 
भावना के सौन्दर्य की माँग बन गया हे, प्राकृतिक रहस्य की भावना ज्ञान की जिज्ञासा 
में परिणत हो गई है। 'वीणा? की रचनाओं में जो स्वाभाविकता मिलती है वह 
“पल्लव? सें कला-संस्कार तथा अभिव्यक्ति के मार्जन में बदल गई है। बाहर का रहस्य- 
मय पर्वत-प्रदेश आँखों के सामने से ओझल हो जाने के कारण एक भीतरी रहस्यमय 
प्रदेश मन की आँखों को विस्मित करने लगा हे । अब भी 'पल-पल परिवतिंत प्रकृति 
वेश” वाला पर्वत का दृइ्य सामने आता है, पर उसके साथ सरल शेशव की सुखद 
स्मृति-ली एक बालिका भी मरोरम मित्र बनकर पास ही खडी दिखाई देती हे । 
बाळ-कल्पना की तरह अनेक रूप धरने वाळे उड़ते बादलों में हृदय का उच्छ्वास ओर 
ठुहिन बिन्दु-सी चंचल जल की वँँदे आँसुओं की धारा में मिल गई हैं। प्रकृति का 
प्रांगण छाया-प्रकाश की बीथी बन गया है, उसके भीतर से हृद्य की भावना अनेक 
रूप धारण कर विचरण करती हुई दिखाई पड़ती है । उपलों पर बहुरंगी छास तथा 
भंगिमय भकुटि-विलास दिखाने वाली निश्चळ निर्झरी अब सजल ऑसुओं की अंचल- 
सी प्रतीत होती है । निश्चय ही (पल्लव? की काव्य-भूमिका से “वीणा? काळ का पवित्र 
प्राकृतिक सौन्दर्ये “उड़ गया अचानक लो भूघर, फडका अपार वारिद के पर” के सदृश 
ही विळीन हो जाता है । उसके स्थान पर “अवशेष रह गये हैं निर्झर? शेष रह जाते 
हैं । उस पवित्रता का स्पर्श पाने के लिए हृदय जेसे छटपरा कर प्रार्थना करने लगता 
हे : 'विहग बालिका का सा रूदुस्वर, अर्ध खिले वे कोमळ अंग, क्रीड़ा कोतूइलता 
मन कौ, वह मेरी आनन्द उमंग!--'अहो दयामय, फिर छोटा दो मेरी पद प्रिय 
चंचलता, तरल तरंगों-सी वह लीला, निर्विकार भावना-छता !' 

“पल्लव? की अधिकांश रचनाएँ प्रयाग में लिखी गई हैं। १९२१ के असहयोग 
आन्दोलन के साथ ही हमारे देश की बाहरी परिस्थितियों ने भी जेसे, हिळना.डुळना 
सीखा है । युग-युग से जड़ीभूत उनकी वास्तविकता में सक्रियता तथा जीवन के चिह्न 
प्रकट होने लगे । उनके स्पन्दन, कम्पन तथा जागरण के भीतर से एक नवीन वास्त- 
विकता की रूपरेखाएँ मन को आकर्षित करने लगीं । मेरे मन के भीतर वे संस्कार 
धीरे-धीरे संचित होने लगे, पर 'पल्ळव? की रचनाओं में वे सुखरित नहीं हो सके । 
न उसके स्वर उस नवीन भावना को वाणी देने के लिए पर्याप्त तथा उपयुक्त ही 
प्रतीत हुए। 'पदलव? की सीमाएँ छायावाद की अभिव्यंजना की सीमाए थीं, वह 
पिछली वास्तविकता के निर्जीव भार से आक्रांत उस भावना की पुकार थी, जो बाहर 
की ओर राह न पाकर “भीतर! की ओर स्वप्न-सोपानों पर आरोहण करती हुई युग के 
अवसाद तथा विवशता को वाणी देने का प्रयत्न कर रही थी । ओर साथ ही काढ्प- 
निक उड़ान द्वारा नवीन वास्तविकता की अनुभूति प्राप्त करने की चेष्टा कर रही थी। 
“वल्ळव? की सर्वोत्तम तथा प्रतिनिधि रचना 'परिवतंन? में विगत वास्तविकता के 
प्रति असन्तोष तथा परिवर्तन के प्रति आग्रह की भावना विद्यमान है। साथ ही जीवन 
की अनित्य वास्तविकता के भीतर से नित्य सत्य को खोजने का प्रयत्न भी है, जिसके 
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आधार पर नवीन वास्तविकता का निर्माण किया जा सके। गुंजन? कार की रचनाओं 
सें नित्य सत्य पर जैसा मेरा दृढ़ विइवास प्रतिष्टित हो गया है । 
“सुन्द्र से नित सुन्दरतर, सुन्दरतर से सुन्द्रतम 
सुन्दर जीवन का क्रम रे, सुन्दर सुन्दर जग जीवन? 

आदि रचनाओं में मेरा मन परिवर्तनशील अनित्य वास्तविकता के ऊपर उठ 
कर नित्य सत्य की विजय के गीत गाने को लालायित हो उठा है ओर उसके लिए 
आवश्यक साधना को भी अपनाने की तैयारी करने लगा है। उसे यह भी अनुभव 
होने रगा है कि चाहिए विश्‍व को नव जीवन !? ओर वह इस आकांक्षा से व्याकुळ 
भी रहने लगा हे। “ज्योत्स्ना” में मेने इस नवीन जीवन तथा युग-परिवर्तन की धारणा 
को एक सामाजिक रूप प्रदान करने का प्रयत्न किया है। 'पल्लव? कालीन जिज्ञासा 
तथा अवसाद के ङुहासे निखर कर 'उयोव्स्ना? जगत्‌-जीवन के प्रति एक नवीन 
विश्वास, आज्ञा तथा उल्लास लेकर प्रकट होती है। 'युगांत” में मेरा वह विश्वास 
बाहर की दिशा में भी सक्रिय हो गया है ओर विकास का हृदय क्रास्तिवादी हो गया 
है । (युगांत? की क्रान्ति-भावना में आवेश हे और है एक मनुष्यत्व के प्रति संकेत । 
अनित्य वास्तविकता का बोध मेरे मन में पहले परिवर्तन ओर फिर क्रान्ति का रूप 
धारण कर लेता हे । नित्य सत्य के प्रति आकर्षण नवीन मानवता के रूप में प्रस्फुरित 
होने लगता हे । दूसरे शब्दों में बाहरी क्रान्ति की अभावात्मकता की पूर्ति मेरा मन 
नवीन मनुष्यत्व की भावात्मक देन द्वारा करना चाहता हे । ब्रुत झरो जगत्‌ के जीर्ण 
पन्न हे, त्रस्त ध्वस्त हे शुष्क शीण? द्वारा जहाँ पिछली वास्तविकता को बदलने के 
लिए ओजपूर्ण आह्वान हे, वहाँ 'कंकाळ जाळ जग में फेले फिर नवल रुधिर प्लव 
लाली? में “पल्लव? काल की स्वप्न-चेतना द्वारा उस रिक्त स्थान को भरने के लिए 
आग्रह भी है । 
| ` शा कोकिल | बरसा पावक कण ! 

नष्ट भ्र हो जीर्ण पुरातन 
ध्वंस भ्रंश जग के जड़ बन्धन? 

के साथ ही 'हो पछवित नवल मानव मन?, 'रच मानव के हित नूतन मन? 
भा मंने कहा है। यह क्रान्ति-भावना जो अब साहित्य में प्रयतिवाद के नाम से 
प्रसिद्ध हो चुकी हे मेरी 'ताज?,कलरव? आदि युगान्तकालीन रचनाओं में विशेष रूप 
से अभिव्यक्त हो सकी हे और मानववाद्‌ की भावना “युगांत? की “मानव”, 'मधु- 
स्म्ात' आदि रचनाओं मं । “बापू के प्रति? शीर्षक मेरी उस समय की रचना गाँधीवाद 
की ओर झुकाव की द्योतक हे, जो युगवाणी? में भूतवाद्‌ तथा अध्यात्मवाद के 
प्रारम्भिक समन्वय का रूप धारण कर लेती हे । युगवाणी? तथा 'ग्राम्या” में मेरी 
क्रान्ति की भावना मार्क्सवादी दृशन से प्रभावित ही नहीं होती उसे आत्मसात्‌ करने 
का भी प्रयत्न करती हे । 
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“नृतवाद उस स्वर्ग के लिए है केबल सोपान, 
जहां आत्मदर्शन अनादि से समासीन अम्लान' 
अथवा 
“मुझे स्वप्न दो, मन के स्वप्न--आज बनो तुम फिर नव-मानव? 
“संस्कृति का प्रश्‍न,? 'सांरकृतिक हृदय? आदि उस समय की अनेक रचनाएँ मेरी उस 
सांस्कृतिक तथा समन्वयात्मक प्रवृत्ति की द्योतक हैं । 'ग्राम्या? मेरी सन्‌ १९४० की 
रचना हे जब प्रगांतवाद हन्दा साहत्य म घुटना क बल चलना साख रहा था । आज 
के दिन प्रगतिवाद जिस प्रकार वगंयुद्ध की भावना के साथ दृढ कदम रखकर आगे 
बढ़ना चाहता हे, उस दृष्टि से 'युगवाणी? ओर 'ग्राम्या? को प्रगतिवाद की तुतलाहर 
ही कहना पडेगा । सन्‌ १९४० के बाद का समय द्वितीय विश्वयुद्ध का वह काल रहा 
है, जिसमें भोतिक-विज्ञान तथा मांस-पेशियों की संगठित शक्ति ने मानवता के हृदय 
पर नग्न पेशाचिक नृत्य किया हे । सन्‌ ४२ के असहयोग आन्दोलन में भारत को 
जिस पाशविक अत्याचार तथा नृशंसता का सामना करना पड़ा उससे हिंसात्मक बाह्य 
क्रान्ति के प्रति मेरा समरत उत्साह अथवा मोह विलीन हो गया । मेरे हृदय में यह 
बात गम्भीर रूस से अंकित हो गई कि नवीन सामाजिक संगठन राजनीतिक, आर्थिक 
आधार पर होना चाहिये । यह धारणा सर्वप्रथम सन्‌ १९४२ में मेरी छोकायन की 
योजना में प्रकट है । आगे चलकर 'स्वर्णकिरण? और 'स्वर्णधूलि? की रचनाओं में अभि 
व्यक्त हई । नवीन सांस्कृतिक संगठन की रूप-रेखा तथा नवीन मान्यताओं का आधार 
क्या हो, इस सम्बन्ध में मेरे मन'में ऊहापोह चल हा रहा था कि इसी समय में श्री 
अरविंद के जीवन-दर्शन के सम्पर्क में आ गया आर मेरी ज्योत्स्ता! काळ को चेतना 
एक नवीन युग प्रभात की व्यापक चेतना में प्रस्फुटित होने लगी जिसका अन प्रतीका- 
त्मक रूप से स्वर्ण-चेतना कहा है । और मेरा विश्वास धीरे-धीरे आर भी दृढ़ हो गया 


कि नवीन सांस्क्रातक आराहण इसा नवान चतना क आलोक मे सम्भव हां सकता ह,. 
जो मनुष्य का वतमान सानासक चेतना का अतिक्रम कर उसे एक आधिक ऊध्व, 


गम्भीर तथा व्यापक धरातल पर उठा देगी? ओर इस प्रकार आने-वाला क्रान्त केवळ 
रोटी की क्रान्ति, समान अधिकारों को क्रान्त हो न हॉकर जीवन के प्रति दृष्टिकोण की 
क्रान्ति. मानसिक-मान्यताओं की क्रान्ति तथा सामाजिक तथा नेतिक आदर्शा की भी 
क्रान्त हांगा । दसरे शब्दा स भावा क्रान्त राजनीतिक आाथक क्रान्त तक हा सीमित 
न रहकर आध्यात्मिन क्रान्ति भी होगी, क्योकि वस्तु-जगत के प्रति हमारे ज्ञान का स्तर 
हमारी आध्यात्मिक धारणा के सूक्ष्म स्तर से अविच्छिन्न रूप सं जुड़ा हुआ है, ओर 
वर्तमान युग की विश्ंखरता को नवीन मानवीय सामजस्य देने के लिए मजुष्य की 
अन्तर््राण-सम्बन्धी चेतनाओं का रुपान्तर होना आवश्यक तथा अवञ्यम्भावी है, जिसे 
मैंने 'स्वर्णकिरण? में इस प्रकार कहा है : 
“सस्मित हो गई धरती, बहिरंतर जीवन? 
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तरुण लेखक श्री शिवचन्द्र नागर की लेखनी से 
पंत का व्यक्तित्व मुखर हो गया है। प्रस्तुत लेख 
 मेंकवि पंत के जीवन-दर्शन के सामंजस्य और 
सन्तुलन पर मी प्रकाश डाला गया है। 
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Pr हर कर 
पता नहीं क्यों, मेरे लिये 'कळा” आर 'सोन्दर्य' अलग-अलग अर्था वाले शब्द 
होने पर भी, पर्यायवाची शड 


_ 3. 


ये 
द से हो गये हैं । इसी प्रकार कलाकार को सुन्दर होना 
ही चाहिये, इस वात को भी मेरे मन ने एक विश्वसनीय सत्य के रूप में ग्रहण कर 
छिया है । मैंने लिओनार्दो दा विंची, गेटे, बायरन, शेली और कीट्स के सुन्दर होने 
की बात सुनी भी है और पढ़ी भी है । रवीन्द्रनाथ ठाकुर भी सुन्दर थे, और इसी 
प्रकार सहज रूप में मेरा यह विइवास हो गया हे कि वाल्मीकि, भवभूति और कालि 
दास भी सुन्दर रहे होंगे । लगता है, पंत जी भी कलाकारों की उस सोन्दर्य-परम्परा 
को पूरा करते हैं । 

आज से सात-आठ वर्ष पहले “पल्लविनी? में छपे हुए पंत जी के चित्र को 
देखकर अनायास ही पंत जी को नकल करने का मोह उत्पन्न हो गया था । मुझे आज 
भी याद हे कि कालिज में कवि-दरवार के दो दिन पहले से ही में अपने बालों में तेल: 
डालना छोड़ देता था, परिणाम यह होता था कि वे भुरभुरे होकर हलके-हलके सुनहरे 
हो जाते थे, पर फिर उन्हे घुघराले बनाने का असफल प्रयास चलता रहता था । 
"पल्लविनी? के चित्र को देखकर में अपनी वेशभूषा सँवारता और फिर कवि-दरवार में 


~ ~ 


अपने सिर के बिखरे हुए वालों की ओर संकेत कर गीत पढ़ता: 
घने लहरे रेशम से बाल | 
धरा है मैंने सिर पर देवि, 
तुम्हारा यह स्वर्गिक श्रृंगार ॥ 
इन घने लहरे रेशम से बालों वाळे कवि से मेरी प्रथम भेंट 'एडल्फी हाउस” 
सें श्री बच्चन जी के घर पर हुई । कमरे में थोड़ी ही देर की प्रतीक्षा के उपरान्त द्वार 
पर' टँगे हुए नीले पर्दे को हटा कर भीतर से एक व्यक्ति कोटपेंट पहने हुए बाहर 
आया । जिस तस्वीर से मेरा परिचय था उसमें और इस व्यक्ति में मुझे ऐसा लगा 
कि समय ने अपनी छाया छोड़कर बहुत कुछ अन्तर डाल दिया है, पर फिर भी उस 
छाया के पीछे छिपी हुई रेखाओं को परखने में झुझे देर नहीं लगी । उस व्यक्ति के 
माथे पर पड़ी हुई लहरीली, चमकीली ओर बलखाती लटों को देखकर मेरा पुराना 
परिचय सामने आ खड़ा हुआ और उसी के आधार पर मेरे हाथ प्रणाम के लिए उठ 
गये । व्यक्ति के सौम्य सुख पर मुस्कान दौड़ गई और पतले खिंचे हुए ओठों से धीमे 
और कोमळ स्वर फूट पड़े : “कहिये ।”” 
मैंने कहा : “कुछ नहीं केवल आपको देखने की लालसा थी ।” मैंने उन्हें फिर 
एक बार देखा, उनका रंग बहुत अधिक गोरा नहीं था, पर उनके “क्लीन शेव्ड' चेहरे 
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की रेखायें बड़ी ही आकर्षक थीं । उनके नेत्र वडे ही भाव-पूर्ण, एक हलकी आभा से 
ओत-प्रोत तथा स्वप्निल थे, उनकी नासिका जेसे प्रत्येक वस्तु के आन्तरिक तत्वों को 
जानने में समर्थ हो इस प्रकार सुन्दर ओर नुकीली थी। वे अधिक न तो स्यूलकाय ही 
और न सूक्ष्मकाय ही थे, पर स्वस्थ लगते थे । उनकी ऊँचाई लगभग पाच फुट तीन 
इंच के आस-पास होगी और उनकी उम्र पंतालीस के आस-पास होने पर भी पेंतीस 
से अधिक नहीं लगती थी । आइचर्य की बात यह थी कि उनके शरीर की कोमलता 
पर अभी उम्र ने अपना कोई गहरा चिह्न नहीं छोड़ा था और सचसुच उनके हाथ 
और उन हाथों की अँगुलियाँ बड़ी ही कोमल-कोसरू ओर शरीर के अनुपात में कुछ 
लघु-रुघु भी लगती थीं । स्वर्णाभा की छाया लिये हलके काले बालों में कहीं-कहाँ 
इवेत बाळ अपनी विजय पताका फहरा कर अपने अस्तित्व की घोषणा करना चाहत 
थे, पर उनके बालों में व्याप्त एक प्रकार की चसक ने उन्हें अपने में डुबो कर परास्त 
कर दिया था। इस प्रकार सोम्यता, सुन्दरता और कोमलता की सामं जस्यमयी 
रेखाओं से बनी थी वह मूर्ति निस्सन्देह इस मूर्ति का सोन्दर्य लिओनार्दो दा विंची या 
वायरन का-सा स्त्रियॉके मन को झकझोर देने वाळा और उन्हे पागल बना देने वाळा 
उत्तेजनात्मक सोन्द्यै नहीं था, बल्कि रेली का-सा शान्त, सौम्य ओर दिव्य सोन्द्य 
था-_कछ-कछ वेसा ही जेसे शरद-चाँदनी में तैरने वाले धवल मेघखण्डों का सोन्दर्य। 
सुन्दर शरीर के लिए वेशभूषा वास्तव में गोण ही होती हे । सुन्दर व्यक्ति 
को देखकर उसकी वेशभूषा पर अधिक ध्यान नहीं जाता, पर ख्त्रियों इस विषय में 
स्वभाव से ही सूक्ष्म-द्ृष्टा होती हैं । एक दिन एक चाय-पार्टी समाप्त होने के उपरान्त 
मेरी एक परिचित महिला ने झुझे बताया कि : “देखो तो, पंत जी पेंट पर खुले गले 
की कमीज पहनते हैं ?? इससे पहले कभी भी सेरा ध्यान इस ओर नहीं गया था, 
पर तदुपरान्त में पंत जी की वेशभूषा पर ध्यान देने लगा ओर कुछ दिनों के बाद 
मुझे लगा कि महादेवी जी की हंसी की तरह पंत जी की वेशभूषा असाधारण है 
कुछ मिलाकर इनकी वेशभूषा में कुछ-न-कुछ ऐसा अवश्य रहता है कि जो उन्हे सब 
के बीच रहने पर भी सहज ही सबसे अलग कर दे । गर्मियों में साधारणतया ये 
पाजामा-कुर्ता तथा पेंट ओर कमीज पहनते हैं, धोती पहने हुए मेंने इन्हें कभी नहीं 
“देखा । जाड़ों में 'लैदरकोट? या "ओवर कोट” के साथ इनकी “नाइट केप? खूब फबती 
है। “स्लीपिंग गाउन में सोफे पर बैठे हुए पंत जी मुझे विशेष सुन्दर लगे हैं, 
चमा लगाने पर इनके चेहरे की सुन्दरता ओर भी बढ़ जाती है। पंत जी के पास 
ववइमे भी कई हैं--एक गोल्डन फ्रेम का, एक टारटाइजशेल का तथा एक हलके 
नीले शीशों वाळा । तीनों प्रकार के चइ्मों का ये विभिन्न अवसरों पर उपयोग 
करते हैं। इनकी विविध वेषभूषाओं से मेरा ऐसा विश्वास हो गया है कि फैशन 
'के विषय में कुराल-से-कुराळ दर्जा भी इनसे कुछ-न-कुछ सीख ही सकता है । 
पंत जी की वेशभूषा की-सी ही मोलिकता इनके वस्तुओं के नामकरण करने 
की रुचि में मिलती हे । ये अपने ढंग के बड़े ही कलात्मक नाम रखते हैं । रेडियो 
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में पहुंचने पर इन्होंने वहाँ के कई कार्यक्रमों को सर्वथा नवीन न्नाम दिये हैं जले 
प्रभात के समय प्रसारित होने वाली गीत-योजना को 'ज्योतिस्परा? तथा ऐसे ही कुछ 


और नाम जेसे 'चयनिका?, “युगैक्या” इत्यादि । 

स्वभाव से पंत जी बड़े ही निइछळ और सरल हैं, बात को घुमा-फिरा कर 
कहना नहीं जानते । जैसा सोचते हैं वेसा स्पष्ट कहते हैं, मिलने पर कभी आपसे 
काफी बातें करते रहेंगे, पर कभी पहले ही कह देंगे कि अभी मुझे असुक काम है । 
पाँच मिनट ही बात कर सकूँगा, या झुझे अभी नहाना है, पूजा करनी है या भोजन 
करना है, इत्यादि इत्यादि । कुछ व्यक्ति जो चालाकी को व्यवहार-कुशरता की संज्ञा 
देते हैं, शायद इन्हें अव्यवहार-कुशल कहें पर में तो इसे पंत जी की सरलता ही 
कहूँगा । इसी प्रकार इनके स्वभाव में राजनीतिज्ञों की सी गुटबन्दी ओर कूट-चक्रों 
वाली प्रबृत्ति का लेश भी नहीं । इनके स्वभाव के दूसरे दो गुण इनकी सात्विकताः 
और अन्तःशान्ति भी हैं । कहीं भी ऐसा नहीं लगता कि उनके भीतर कोई बड़ी भारी 
कटुता हो, या कोई गहरी व्यथा, निराशा अथवा असन्तोष की रेखा हो ओर या अपने 
भीतर किसी ज्वालामुखी को छिपाये बैठे हों । में तो जब कभी भी उनसे मिलकर 
लोटा हूँ ऐसा ही लगा है कि जेसे किसी आश्रम-वासी सन्त के सम्पर्क का सोभाग्य 
प्राप्त हो गया हो । 

पंत जी के स्वभाव में पहाड़ी झरनों का-सा विद्रोह, तीव्रता तथा मुखरताः 
नहीं, वहिक फूलों के बीच बहने वाली मन्दसरिता की-सी गम्भीरता, समरसता ओर 
इढ़ता हे । संघर्ष के बीच वह भी बही है पर रास्ते के पत्थरों को तोड़कर नहीं 
बल्कि उन्हें डुबो कर या उनसे बच कर। पंत जी के जीवन का संघर्ष निस्सन्देह 
झंझा में उन विशाल वृक्षों की भांति नहीं रहा जो अपनी सुखरता से समस्त वनः 
प्राल्तर और उप-प्रान्तर को गुंजा देते हैं और कभी-कभी प्रायः उतनी ही सुखरता 
के साथ टूट कर गिर भी पडते हैं, बल्कि उस ललिता की भाति रहा है जो झंझा 
के हाथों से झकझोर दी जाने पर भी अपने भीतर के रस आर कोमलता स सदव 
परास्त ही करती आई है 

पंत जी दूसरों की प्रशंसा करते हुए अघाते नह आर [नन्दा की कीचड़ उछाल 
कर अपने को पंकिल नहीं करते, पर साथ ही अपने पर हुए आघात का शिष्ट उत्तर 
देने में नहीं चूकते। इनका स्वभाव उस मिली हुई वीणा के कोसळ तारा की भाति 
है कि जो न तो कठोर असंयत, ओर अकुशल अँगुलियो के आघात के लिए तेयार 
रहते, पर जो कुशळ अंगुलियो में सामंजस्यमय स्पशं पाने पर कण-कडु स्वरा कीही 
सूष्टि. करते । कोमलता, शिष्टता और मिष्टता इनके स्वभाव के तीन मिले-जुले रंग 
हैं, जो पहले परिचय में ही आगन्तुक के मन परे अपनी गहरी छाया छोड देते हैं । 

पंत जी लड़ते तो शायद ही कभी किसी से हों, किसी से बहुत अधिक 
असन्तुष्ट होने पर उसके प्रति उदासीनता ही इनके क्रुद्ध मन की चरम अभिव्यक्ति. 
समझिये । 
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खूब ओर घंटों जमकर बात-चीत करते रहना पंत जी का स्वभाव नहीं हे। 
प्रायः इनकी बातचीत के विषय, साहित्य समाज ओर तात्कालिक राजनीति ही होते 
हैं । अपने सम्बन्ध में या दूसरों के सम्बन्ध में व्यक्तिगत बातचीत बहुत कम करते हैं 
या बिलकुल नहीं करते । बातचीत में अग्रेजी शब्दों का व्यवहार सुक्त भाव से स्वासा- 
विक रूप में होता हे और बीच-बीच में पंत जी को हलकी-हलको व्यंजनात्मक सीठी 
चुटकियाँ भी चलती रहती हैं । 

बातचीत के साथ-साथ पंत जी के अंग-प्रत्यंग का संचालन उसे ओर भी 
प्रभावोत्पादक चना देता हें। अतः नृत्यकार उद्यशंकर जी की तरह पंत जी का 
अभिनयात्मक ढंग से बातचीत करना केवळ सुनने की ही वस्तु नहीं, बल्कि देखने 
की सी वस्तु है । अपने अभिनय से कभी-कभी वे दर्शक को खूब हैसा भी देते हैं । 
सुझे याद हे, एक दिन वे काळाकॉकर के एक बनिये की बात बता रहे थे जिससे 


~ ~ अ 44 ha 


प्रोरेत होकर उन्हाने एक कांवता भा लिखी हे । वे बता रहं थ के व महाशय [मलन 


~ 


पर कितने उञ्चादशा की बातें किया करते थे, पर वे हां दूकान पर सादा तालत समय 


< 
> 


खट से डंडी मार देते थे । पंत जी द्वारा बनिये के डंडी मारने का अभिनय देखते 
ही बनता था । उस दिन पंत जो ने बनिये के डंडी मारने की नकल उतार कर खूब 
ही हसाया । तब से मेरा विश्वास हो गया हे कि प॑त जी विइवकवि रवीन्द्रनाथ की 
भाँति सफल अभिनेता होने के साथ-साथ रंगमंच का संचालन भी बड़ी ही कुशळता- 
पूर्वक कर सकते हैं । 

संस्कृत में मन्द्स्मिति से लेकर अट्टहास तक हँसी की आउ श्रेणियाँ बताई 
गई हैं, पर पंत जी की हंसी मुझे तो लगता हे शायद ही कभी छठी श्रेणी को पार कर 
पाती हो, नहीं तो साधारणतया इनकी हँसी मन्द्हास तक ही सीमित रहती है । 

संगीत ओर पंत जी 

पंत जी को काव्य का स्वाभाविक वरदान प्राप्त होने के साथ-साथ संगीत का 
झाख्रीय ज्ञान भी प्राप्त हे इनके बहुत से गीतों की सृष्टि संगीताव्मक राग-रागिनियों 
के आधार पर हुई हे ।,प्रायः निराळा जी की तरह ये भी अपने गीतां को राग-रागिनियों 
मे बॉँधकर सुनाते हैं । पंत जी जब अपनी कविता सुनाते हैं तो श्रोताओं तथा दशकों 
को काव्य, संगीत ओर अभिनय की त्रिवेणी में अवगाहन के-से सुख का अनुभव होता 
है। पर पंत जी के लिए कोमळ भावों का अभिनय जितना स्वाभाविक है, परुषता 
अथवा कठोरता का अभिनथ उतना ही अस्वाभाविक । 

बातचीत के बीच या कविता की भूमिका में कुछ समझाते हुए किसी-किसी 
वाक्य के अन्त में पंत जी को प्रश्नवाचक 'एं ?? या 'ठीक है न ?? कहने की आदत हे । 
दोनों शब्दों का उच्चारण पंत जी ऐसे कोमल लहजे में करते हैं कि जैसे अपने अन्तर 
को सारी कोमलता उसमें उड़ेले दे रहे हो । मुझे याद है एक बार प्रयाग विश्वविद्यालय 
के यूनियन हॉल में जब वे अपनी कविता आरम्भ करने वाले थे, तो बोळे : “अच्छा 
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अब में आपको एक गीत सुनाऊँ ?--क्प्रों बैध गये प्राण प्राणों से ?--ऐं?? -- “तो 
पंत जी के अतिशय कोमलतावाही ऐं? कहने के ढंग पर लड़के मुस्करा उठे थे ओर 
लड़कियाँ छजा गई थीं । 

कवि मिल्टन ने कहा क्रि कवि होने के लिए कवि का जीवन एक काव्य होना 
चाहिये । इस दृष्टि से देखा जाय तो पंत जी वास्तविक अर्थ में कवि हैं और इनका 
जीवन काव्य है। यहीं तक नहीं, पंत जी अपने चारो ओर की परिस्थितियाँ तथा 
जन-समाज में भी ऐसा ही काव्य-रूप चाहते हैं कि उसके हृदय से काव्य का उत्स 
प्रवाहित हो सके । पंत जी सामंजस्य में जीवित रहने वाले प्राणी हैं । सामंजस्य और 
सन्तुलन के बिगड़ जाने पर ही विकृति का जन्म होता हे। पंत जी विकृत परिस्थितियों 
को तनिक भी नहीं सह सकते, यही कारण हे कि पंत जी अस्त-व्यस्त कमरे में नहीं 
बैठ सकते, अँधेरे में अकेले या ऊबड़-खाबड़ भूमि पर नहीं चल सकते, गंदे तथा 
कुरूप आदमियों से अधिक बात नहीं कर सकते, कोई बड़ा ही भयावह, करुण या 
वीभत्स दृश्य नहीं देख सकते, हत्याओं, कूटचक्र तथा वासनात्मक चित्रणों से भरे 
उपन्यास नहीं पढ़ सकते । 

सामंजस्य से ही सोन्दर्य की सृष्टि होती हे । पंत जी सोन्दर्य में ही जीवित 
रहते हैं । वे सोन्द्ये-दष्टा भी हैं ओर सोन्दर्य-स्रष्टा भी । उनके प्राणों में सोन्दर्य का 
अगाध सागर लहरें मारता हे । काव्य के माध्यम से वे उसे जन-समाज की शिराओं 
में प्रवाहित करना चाहते हैं । थह तो रही आन्तरिक सोन्दर्य की बात, पर बाह्य-जगत्‌ 
में भी ये निरन्तर सोंन्दरय के सम्पर्क में रहना चाहते हैं, पर वहाँ उनके भीतर का 
दार्शनिक इन्हें उसमें लिप्त नहीं होने देता । इन्होंने स्वयं अभी अपने एक गीत में 
लिखा है : 

“भे सुंदरता में खान कर सत्र प्रतिक्षण 
यह बने न बंधन? 

प्रेम को भी ये एक विराटू भावना के रूप में ही स्वीकार करते हैं, बन्धन के 
रूप में नहीं । जो इनके स्व्षो को सीमित कर दे, भावों को संकीर्णता की परिधि में 
जकड़ दे और इनकी उड़ान को पंगु कर दे, ऐसा कोई भी बन्धन इन्हें स्वीकार नहीं । 
कदाचित्‌ यही कारण है कि इन्होंने विवाह का बन्धन स्वीकार नहीं किया । नारी की 
अतुल ममता, स्नेह और प्यार की विभूतियों का कोमल सम्पर्क न मिलने पर भी, 
नारी के प्रति इनके सन में कोई संकीर्णता वा कटुता उत्पन्न नहीं होने पायी, बल्कि 
उसके प्रति निरन्तर इनके मन में सम्मान के भाव ही रहे हैं । 

सुख-दुःख के प्रति पंत जी का दृष्टिकोण एक शुद्ध दार्शनिक का-सा दृष्टिकोण 
है । सुख में बहुत अधिक प्रसन्न नहीं होते, दुःख में बहुत अधिक आकुल भी नहीं । 
कदाचित्‌ इसीलिए पंत जी के सम्बन्ध में यह जानना कि वे किस से प्रसन्न हैं ओर 
किस से अप्रसन्न, असम्भव नहीं तो कठिन अवश्य है। 
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प्रकृति और पंत 

प्रकृति के साथ पंत जी का सम्बन्ध सदेव एक चिर-युवा प्रेमी का-सा रहा 
है, लगता है प्रकृति के प्रत्येक वर्ण और गंघ का इन्हें सहज ज्ञान हे और ये फूल 
और तितलियों से लेकर हिमाचल, बादल, इन्द्रघनुप, सीपी आर सागर सभी के 
रहस्यों को भलीभाँति जानते हैं । गिरि के आँचल से फूट-फूट कर बहनेवाले निर्झरों 
सरिताओं तथा उनके रंगीन चिकने उपलों से उनके मन ओर प्राणों का अहूर सम्बन्ध 
रहा हे । वर्षो तक उनकी पलकें गिरि-प्रांतर में खिलने वाली ऊषा के आलोक में खुली 
हैं, और रंगीन सन्ध्या की छवि को भी उन्होंने अपने प्राणो में उतारा है; आज प्रकृति 
के उस रूप से दूर होने पर सी उसके प्रति उनकी ममता वेसी ही बनी हुई हे । 
एक दिल मैंने पंत जी से पूछ लिया कि आपको अपनी कौन-सी कविता सबसे सुन्दरः 
लगती हे ? तो बडे ही सहज भाव से बोले : “बहुत पुरानी होने पर भी मुझे अपनी. 
“न्ध्या तारा? कविता बहुत पसन्द हे ।? 

वास्तव में प्रतिभा अपने प्राणों का रस हे जो किसी भी माध्यम से चेतना- 
मयी आलोक सृष्टि का निर्माण कर सकता हैं । कुछ व्यक्ति इन माध्यमों को अपने से 
बाहर समाज में खोज लेते हैं और कुछ अपने ही भीतर । प्रथम प्रकार के व्यक्तियों 
की प्रतिभा बाह्यसुखी होती दै, और दूसरे प्रकार के व्यक्तियों की अन्तर्सुखी । पंत 
जी की प्रतिभा अन्तमुखी है । वे बाहर की बातों की अपेक्षा अपने में ही अधिक 
डूबे रहते हैं, यही कारण है कि वे बाहर की वहुत-सी अनावइयक बातों को सूल 
भी अधिक जाते हैं । 

पंत जी प्रधानलः तो कवि ही हैं, पर इन्होंने काव्य के अतिरिक्त कुछ कहा- 
नियाँ भी लिखी हैं और कुछ रंगमंच के योस्य नवीन टेकनीक को लिये हुए सुन्दर 
एकांकी नाटक भी लिखे हैं। और अब “क्रमशः? नामक उपन्यास भी लिख रहे हैं । 
उनकी पुस्तकों में लिखी हुई कुछ विवेचनात्मक भूमिकाएँ भी आलोचना की दृष्टि 
से सुन्दर हैं । 

हिन्दी में खड़ी बोली? के रूपको संवारने में पंत जी का विदेष हाथ रहा 
है । इन्होंने अपनी लेखनी से भाषा मे नई जान डाल दी, इनके स्पर से जेसे 
शिरारूप अहिल्या फिर प्राणवान हो उठी हो । हिन्दी के अतिरिक्त पंत जी को संस्कृत, 
बंगला और अँग्रेजी का विशद ज्ञान है। वेसे इनकी स्थानीय बोली (लोकल डाइ- 
लेक्ट) पहाडी है । 

: म 
पंत जी ओर तीन महापुरुष 

पंत जी अपने जीवन ओर साहित्य में तीन महापुरुषोंसे अधिक प्रभावित हैं ! 
वे महापुरूष हैं : महात्मा गाँधी, विश्व-क्रवि रवीन्द्र तथा योगिराज अरविन्द । 
महात्मा गाँधी की सत्य और अहिंसा को इन्होंने, लगता है, अपने जीवन, व्यापार और 
व्यवहार में उतार छिया है, रवीन्द्रनाथ के सौन्दर्य-दर्शन को अपने प्राणां और योगिराज 
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अरविन्द के चिन्तन को अपने चिन्तन में। एक दिन बात करते-करते इन्होंने स्वयं कहा 
था : “मैं योगी अरविन्दसे सचझुच बहुत अधिक प्रभावित हूँ, उन्होंने पूर्व (ईस्ट) को 
पश्चिम (वेस्ट) के सामने 'इण्टरप्रेट” करने का महान्‌ कार्य किया है । उनके चिन्तन 
का ढंग इतना मौलिक है कि उनकी भाषा का अनुवाद भले ही हो जाय पर भावों 
का अनुवाद पूर्णरूप से बहुत कठिन हे।” इनके अतिरिक्त पंत जी की वाल्मीकि 
तथा कालिदासके प्रति भी कम ममता नहीं । अपने देश की विराट्‌ संस्कृति तथा 
संस्कृत के विशाल साहित्य-वेभव पर इन्हें वि्ञेष गर्व है । 

सभी सत्य सापेक्ष्य होते हें । इस देश के अध्यात्मवाद ने केवल आन्तरिकः 

जगत्‌ को ही सत्य मान लिया और बाह्य-जगत्‌ को मिथ्या । मार्क्सवादने इसी सत्य 
को बिलकुल उल्टा सिद्ध कर दिया । पंत जी कहते हैं कि दोनों के समन्वय से ही 
जन-कल्याण हो सकता हे । जिस प्रकार भौतिक-जगत्‌ में विकास के अनेक स्तर हैं 
वैसे ही आन्तरिक चेतना की अनेक आलोकमयी परते । 

पूजा 

पंत जी-ईइवर जैसी कोई सत्ता तो नहीं मानते, पर एक व्यापक दिव्यता में 
उनका विश्वास है । एक दिन में उनसे सुबह नो बजे के आस-पास मिलने गया, वे 
उसी समय नहा कर आये थे । दो-तीन मिनट बातचीत करनेके उपरान्त बोले : “अब 
सें पूजा करूँगा ।” में एकदम आश्चर्य में डूब गया । मैंने सोचा कि शायद पंत जी 
भी किसी देवी-देवता की पुष्प, अक्षत और चन्दन चढ़ाकर तथा घंटी बजाकर पूजा करते 
हों | मेंने पूछ लिया : 

“आप किसकी पूजा करते हैं ?? पंत जी बोळे: “पूजा किसी की नहीं, में 
नहाने के बाद “मेडीटेशन? (ध्यान) करता हूँ ।” तब मैंने उसका अर्थ यह लगा लिया 
था कि पंत जी निर्गुण भक्ति करते हैं, पर 'मेडीटेशन' का वास्तविक अर्थ मैं यहाँ 
के स्थानीय “अरविन्द पाठ-चक्र' की एक-दो बैठकों में भाग लेने पर ही जान पाया, 
जिससे में यह समझा कि पंत जी के प्रतिदिन के “मेडीटेशन? का अर्थ अपनी समस्त 
चेतना का केन्द्रीकरण कर उसमें दिव्यता की अनुभूति प्राप्त करना हे। 

पंत जी के साहित्य-विकास की एक लम्बी कहानी है, पर थोड़े में हम यह 
कह सकते हैं कि इनके साहित्य का विकास निरन्तर सीमितता से व्यापकता की ओर, 
स्थूल से सूक्ष्म की ओर तथा व्यष्टि से समष्टि की ओर जा रहा है। “वीणा? के तारों 
में अपनी किशोर कल्पना को उलझाने वाला, तथा ग्रंथि? में अपने प्राणों में समेटी 
हुई तीब्र व्यथा की गाँठे खोलने वाला कवि, 'पल्लव', 'गुंजन', “युगावाणी?, “युगांत? 
और 'ग्राम्या? का लम्बा मार्ग पार कर आज अपनी ऊध्वे-चेतना से 'स्वणे-किरण' 
और 'स्वर्ण-धूलि? की दिव्य आलोकमयी भूमिका पर पहुँच गया हे-जैसे हिमाचल के 

प्रांगण में खेलने वाळी रजत-रेखा-सी सरित-घार धीरे-धीरे महानद बनकर महाससुद्र 
मे मिल गयी हो । 
२ 
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स्वप्नदरष्टा तो पंत जी आज भी वैसे ही हैं; जैसे आज से बीस वर्ष पहले थे, 
पर आज उनके स्वप्नां में एक महान्‌ अन्तर आ गया हे। आज से र बीस वषे 
पहले के स्वप्त उनकी जीवन सरिता में उठने वाले रंगीन बुद्बुदों की भाति थे, पर 
आज वे समस्त विइव को अपनी भुजाओं में समेटने वाले इन्द्रधनुष की तरह हैं। 
निस्सन्देह आज के पंत, कवि की अपेक्षा दार्शनिक अधिक हो गये हैं। पर पंत का 
दर्शन शंकराचार्य का-सा झुष्क ज्ञान का पिटारा नहीं बल्कि उपनिषदों का-सा काव्य- 
मय दर्शन है । जैसे उपनिषदों का दशन छोटी-छोटी सुन्दर कथाओं में समाहित हे, 
चेसे ही पंत जी का दुर्शन भी यथार्थ जीवन ओर जगत्‌ से ली हुई वास्तविक घटनाओं 
में पिरोया गया है । 


सामजस्थ | क 
पंत जी बाह्य-जगत्‌ और आन्तरिक चेतना में सामंजस्य चाहते हँ । वे यंत्र 
और जीवन का समन्वय चाहते हैं। उनका कहना है कि भोतिक तत्वों में दिव्य तत्वों 


के समावेश से ही जन-जीवन कल्याणमय हो सकता हे । यही पंत की रामराज्य की 
कल्पना है, और यही है उनका स्वणिम्‌ स्वप्न । इसी स्वप्न को सत्य का रूप देने के 
लिए पंत जी ने 'लोकायन? नामक संस्था की स्थापना की हे। पंत जी इस संस्था 
द्वारा युग-चेतना तथा लोक-चेतना के स्तर को उठाना चाहते हें । उसका परिष्कार 
चाहते हैं । पंत जी का विश्वास है कि लोक-चेतना के परिष्कार करने के लिए रेडियो 
भी एक उत्तम माध्यम हे । 


कभी-कभी वे यह सोचकर कि हमारे जन-जीवन का सन्तुलन ओर सामंजस्य 
बिगड़ गया हे, क्षुब्ध भी हो उठते हैं । एक दिन मैंने अपने एक कार्टनिस्ट मित्र के 
बिषय में बातें करते हुए कहा कि इनसे परिचय होने पर एक बड़ा भारी भय यही हे 
कि ये काटूनिस्ट हैं । पंत जी सुनकर तुरन्त बोळ उठे : “इस युग सें हम सभी कार्टून 
जेसे हैं.।?? उनके कहने का आशय यही था कि हममे और युग में सामंजस्य नहीं । 

अठारह वर्ष की किशोरावस्था से व्यक्तिगत जीवन के सुख-दुःख के रंगीन 
और कोमळ सपनों से अभ्यस्त आँखें, आज एक विश्वव्यापी सुख और शान्ति के 
बिराद्‌ स्वप्न को सँजो रही हैं; अपने ही जीवन के सौरभ में डूबे हुए और परिमळ में 
भोंगे हुए पंख, जो केवळ तितलियों और फूलों के सौन्दर्य को ही अपनी दृष्टि में भर 
पाते थे, आज एक विराट्‌ सौन्दुर्याकाश का अवगाहन करने लगे हैं। कवि के स्वप्त 
हिमालय की छाया में पले थेया वे आज उसके गगन-चुम्बी शिखर पाना चाहते हैं। 

इनको तरल, स्निग्ध जीवन-ज्योति को कई बार झंझाओं से जूझना पड़ा है, 
पर बड़े ही हर्षं और उल्लास की बात है कि उन सबके बीच से होकर आज वह 
प्रकाश के युग-पथ पर अपनी आलोक रश्मियाँ बिखेर रहे हैं। इनकी अमर चेतना का 
प्रदीप निरन्तर नवीन आलोक से युग-युग तक जलता रहे और उस आलोकमयी छाया 


~ य त ~ जल्न र ग्य न्य 
में खड़े होकर उस अमर चेतना के चलते-फिरते प्रतीक रूप व्यक्ति पंत की सम्बद्धना 


आर र के अवसर हमारे जीवन में बार-बार लोटे, बार-बार लोटें, यही 
कामना है । 
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रॅ कवि श्री सुमित्रानन्दन पंत मोलिक रूप से एक 
सोन्दर्यवादी कवि हें । समय-समय पर उनका स्ट्रॉ 
सोन्दर्यवादी दृष्टिकोण बदलता अवश्य रहा है, १ 
किन्तु कवि की मौलिक दृष्टि कभी नहीं 
बदलती । 


१९०५ की रूसी-जापानी लडाई में जापान की जीत के फलस्वरूप एशिया 
के देशों ने आत्म-विश्वास की भावना पुनः प्राप्त की, जिसके कारण देश-देश में राष्ट्र- 
प्रेम का उत्साह जाग उठा । किन्तु देश के भविष्य के बारे में स्पष्ट योजना के अभाव 
से राष्ट्रीयता की भावना-घारा उलटी गंगा बन गई । लोगों के मन में वर्तमान के प्रति 
हीन भावना थी । अतीत-गोरव के गीत गूँज उठे । जागृति ऐसी. थी कि जागे हुए 
लोगों ने जागृति के लोक से आँखें बचाकर पलक मूँद लिये, जिनमें अतीत के गोरव- 
स्वस्त थिरकने लगे । श्री सुमित्रानन्दन पंत जब किशोर थे तब हिन्दी में भी ऐसी ही 
पुनरुत्थान-भावना पर आधारित कविता का युग था । 

डस युग की कविता ग्राचीन भारत का दर्शन इसलिए भी करती थी कि 
प्राचीन काळ के यूरोप और इंगलेण्ड की ओर देखकर वह सन्तोप की साँस ले सके । 
क्यों ? कारण, भारत जब सुसभ्य और समुन्नत था, तब यूरोप के अधिकांश देश 
अधंसभ्य और वहशी थे । आधुनिक युग में भी यूरोप की सभ्यता कंत्रिमता की गोद 
में पली हुई मालम होती थी, जिसके विपरीत हमारी सर्भ्यता का स्वरूप निसर्ग- 
नन्दिनी का था। ऐसी भावना से प्रेरित, बाबू मेथिलीशरण गुप्त की एंक रचना उन 
दिनों प्रकाशित हुई थी । कविता का आशय यही था कि यूरोप की चंटकीली और 
रंगीन सभ्यता कागज के फूल की तरह है, जो निसगं की प्रसादी-जेसी हमारी फूल-सी 
सभ्यता के समान न तो सुवासित है, न स्वरूपवती ही । $ 

श्री सुमित्रानन्दन पंत ने, इसके विपरीत, अपनी "कागज का फूल” नामक 
रचना में यह कहा किं कागज का फूल मनुष्य के हाथों से बना हे, यह उसकी कला 
का नमूना है और यह कृती मनुष्य को बेबस बनाकर कल मुरझा भी न जायगा । 
इसलिए कागजों का फूल हीनता का द्योतक होने के बजाय मनुष्य की कला का 
गौरवमय प्रतीक हे। किशोर पंत ने इस प्रकार पहली बार द्विवेदी-युग के विरुद्ध 
'आवाज उठाई । पंत जी के तारुण्य ओर द्विवेदी जी के सन्ध्या-काल में इन दोनों के 
बीच जो विरोध उठ खड़ा हुआ, उसका बीज यहाँ स्पष्टतः देखा जा सकता है। 

पंत जी का काव्य-सम्बन्धी दृष्टिकोण नया था और पुराणप्रिय परम्परागत भार- 
तीय दृष्टिकोण से भिन्नं था । आधुनिक युग की ओर उन्सुख उनकी कविता ने एक 
और कदम उठाया । पंत जी ने किशोर-सुलभ एक और कविता लिंखी जिसका शीर्षक 
और विषय था “सिगरेट का धुआं !? 

(सिगरेट का घुआँ” अपनी बल खाती गति के कारण ही आकषक न था; 
आकर्षण की बात यह भी.थी/कि वह मुक्ति का प्रतीक बन गया । वह नये बल खाते 
इठलाते छन्दो के समान बन्द था. सिगरेट के अन्तराल में । कवि के इवास ने पावक | 
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के योग से उसे सुक्त कर दिया; छुए को अपना मुक्त छन्द-जेसा रूप दिया, इसे अपनी 
स्वच्छन्द गति मिली । 

इस प्रकार किशोर कवि पंत ने भी आज से पचीस वर्ष पहले हिन्दी-कविता 
को द्विवेदीयुगीन मान्यताओं ओर शिट्प-शेळी से मुक्त करके उसे एक नया रूप और 
एक नया आधुनिक तत्व देना चाहा था । 

“कागज का फूल” ओर “सिगरेट का घुआँ? आज कठिनाई से उपलब्ध हैं । 
अल्मोडा के किसी स्थानीय समाचार-पत्र की जिल्दों में वह दबी पड़ी होंगी, लेकिन 
इन दो कविताओं का मूल्य कवि पंत के विकास-क्रम में बहुत अधिक है । यदि कभी 
सम्भव हुआ, तो हम इन्हें पाठकों के मनोरंजन ओर आलोचकों के अध्ययन के हेतु 
यहाँ उद्छत करने का प्रयत्न करेंगे । 

इस प्रकार किशोर पंत ने सोन्दये-सम्बन्धी नई मान्यताओं की खोज शुरू 
की । किन्तु खेद है कि थह दृष्टिकोण बहुत दिनों उनका साथ न दे सका । 'गोतांजलि? 
में प्रकाशित रवीन्द्र-काव्य और श्रीमती नायडू की कविताओं से प्रभावित होकर पंत 
जी ने आधुनिक बंगला-काव्य और अँगरेजी के रोमाण्टिक काव्य का सहारा लिया । इस 
कारण उनकी मौलिकता भी किसी अंश में नष्ट अवश्य हुईं होगी । किन्तु किसी भी 
नये कवि की साधना के लिए कुछ आधार तो चाहिये ही । अस्तु ! 

. वीणा? में प्रकाशित पंत जी की अधिकांश कविताएँ और पल्लव? में छपने 
वाळी बीणाकालीन कविताएँ गीतांजलि की शैली से प्रभावित थीं। यदि छायावाद 
सार्थक शब्द है, तो यह कहना अनुचित न होगा कि पंत जी की. उपयुक्त रचनाएँ ही 
सबसे अधिक छायावादी हैं । पंत जी ने इन्हें अपना 'दुधसुँहा प्रयास? कहा है, किन्तु 
इनका बाळ-सुळभ भोलापन और तुतळापन इतनी स्वाभाविकता लिये हुए नहीं हे, 
जितना कि प्रथम दृष्टि में आभासित होता है । इनका स्वर कुछ बनावट लिये हुए भी 
है । इस अप्रत्याशित कृत्रिमता के कारण पंत जी का सौन्दर्य-वोध उतना मौलिक 
नहीं रहा, जितना आरम्भ के विद्रोह में था । फिर भी “वीणा? की कई एक झंकारे 
आज भी हमारे कानों में गूजती हैं ओर हिन्दी-काव्य-संगीत के प्रेमियों द्वारा सदेव 
सादर सप्रेम संगृहीत की जायँगी । 

, _ वीणा? की झंकारों में कई कोमल स्वर हैं ओर कदाचित्‌ उस कोमलता का 
पूर्णतः आभास देने के लिए ही कवि ने किसी बालिका के मुख से उन कोतूहरू-पूर्ण 
कविताओं को कहलाया हे । कहा तो यह भी जाता हे कि उस काल में पंत जी ने 
अपनी कुछ रचनाएं “नन्दिनी? नाम से भी लिखी थीं ओर इसी नाम से बह उन 
कविताओं को “सरस्वती? पत्रिका में प्रकाझनार्थ भेजा करते थे । 

नारी-स्वर के प्रति पंत जी का यह आकर्षण धीरे-धीरे नारी-रूप के प्रति भी 
बढ़ता गया । बहुधा हम उस वस्तु के सदृश बन जाना चाहते हैं, जिस वस्तु के प्रति 
हमें अनुराग हो । सम्भव है इसी मनोवैज्ञानिक सिद्धान्त के अनुसार नवयुवक पंत 
ने भी नारी-तत्व के प्रति अपना मनोगत आकर्षण प्रकट किया हो । 
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वीणा? में तो एक नन्हीं बालिका कवि के गीत गाती थी, कवि के मन के 
प्रश्‍न पूछती थी या समवयस्का सखियरों के साथ खेलना चाहती थी, किन्तु जब 
बालिका नन्दिनी नारी बन गई तब कवि ने नारी-तत्व के प्रति अपनी चाह को इस 
प्रकार व्यक्त किया : 


“घ्ने लहरे रेशम के बाल, 
घरा है सिर में मैंने देवि! 
तुम्हारा यह स्वमिक-श्रङ्गार 
स्वर्ग का सुरभित भार! 


ss» 


स्नेहमयि ! सुन्दरतामयि ! 
तुम्हारे रोम रोम से नारि! 
मुझे है स्नेह अपार; 
तुम्हारा मृदु-उर ही सुकुमारि ! 


मुझे है स्वर्गागार । 
तुम्हारे गुण हैं मेरे गान, 
मृदुल - दुर्बलता, ध्यान; 


तुम्हारी पावनता, अभिमान, 
शक्ति, पूजन - सम्मान; 


«०५ ७५५ se ( 


तुम्हारी सेवा में अनजान 
हृदय है मेरा अन्तर्धान; 
देवि ! मा ! सहचरि ! प्राण ! 


न ह EN र हे 

“वीणा? की बालिका और “पल्लव? की इस नारी के बीच एक ऑर बाळा है, 

जिसके साथ कवि न तो पहले-जेसा साम्य ही रख सका और न जिसे वह 'पल्लव' 
की नारी का रूप दे सका है। 


बह बाला किशोर और नवयौवन के सन्धि-कार के इन्ह-तत्व को प्रस्तुत 
करती हुई सामने आई थी । कवि के स्वच्छन्द, निविकार निसरग-प्रेम में वह बाधा 
उपस्थित करती थी, और सौन्दर्यवादी कवि पंत को वह अभीष्ट न थी; इसीलिए यह 
तक था : 


“छोड़ द्रुमो की मृदु छाया, 
तोड़ प्रकृति से भी माया, 
बाले ! तेरे बाल-जाल में 
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कैसे उलझा लै. लोचन १ 

भूल अभी से इस जग को ! 
तज कर तरल तरंगों को, 
इन्द्रधनुष के रंगों को, 
तेरे भ्रू-भङ्गों से केसे 

बिंघवा दूँ निज मृग-सा मन, 

भूल अभी से इस जग को! 
कोयल का वह कोमल-बोल, 
मधुकर की वीणा अनमोल, 
कह, तब तेरे ही प्रिय-स्वर से 

कैसे भर हूँ , सजनि, श्रवन ? 

भूल अभी से इस जग को! 
ऊषा-सस्मित किसलय-दल, 
सुधा-रश्मि से उतरा जल, 
ना, अधरामृत ही के मद से 

कैसे बहला दूँ जीवन ! 

भूल अभी से इस जग को! 


वास्तविक सत्य यह है कि नारी का इन्द्-रूप पंत जी को आकर्षिक नहीं 
करता रहा । कामिनी की कमनीयता के ही उपासक रहे हैं पंत जी, उसके काम-तस्व 
के नहीं। कारण, कि पंत जी सोन्दर्येवादी हैं, भोगवादी नहीं । 

पंत जी का सौन्दर्यवाद ही, उनके प्रारम्भिक रचना-काळ में, उन्हें, व्याकरण 
की कड़ियाँ तोड़ने! के लिए बाध्य करता रहा हे । शब्दों के लिंग-भेद का ज्ञान भी 
चह इसी कारण भुछाते रहे हैं-- प्रभात” को पुंलिंग से ख्रीरिंग और बूँद? को स्त्री 
लिंग से पुंलिंग बना देना उनके लिए स्वाभाविक काव्य-क्रिया रही है । 'मरुताकादा” 
और “मरुदाकाश” के भेद को उन्होंने शब्द-सौन्दर्य के आधार पर अनदेखा कर दिया है। 

पंत जी के तारुण्य में निसर्ग-प्रेम और नारी-प्रेम का परिपक्व और सुथरा रूप 
"पल्लव? में स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होता है। 'उच्छ्वास”, 'आँसू? और 'अंथि? इस 
विकास-क्रम की उत्कृष्ट रचनाएँ हैं । 

यहाँ यह बात विचारणीय है कि अभी सोन्दर्यवादी कवि की दृष्टि दृश्य-जगत्‌ 
तक ही सीमित है। किन्तु बहुत शीघ्र ही तन के पार मन की ओर भी वह दृष्टि 
पहुँचने लगेगी । 'पछव? यदि नयनों का विषय था तो "गुञ्जन? मन का । 

गुअन” के मनोजगत्‌ से पहले पंत जी ने व्यक्तिगत और देशका लगत अनुभव 
के आधार पर “परिवर्तन? नामक एक महत्वपूर्ण कविता लिखी । 

परिवर्तन में तीन स्थितियों का चित्रण है । 
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चह कल्पना-जगत्‌ , वह सुवर्ण का काळ, वह पूर्ण पुरातन, जहाँ विभूतियों 
का दिगन्त छवि-जाल था, वह अब कहाँ ? यह पहली मनःस्थिति है, जहाँ अस्त का 
अभाव मन को खटकता है । मन अब विचार-दृष्टि से साफ-साफ देखने छगा है कि 
नरन जिसे सुख ओर सुपमा के रूप में देखते हैं वह दुःख ओर दैन्य के रूप में परि- 
वर्तित हो जाता है । यह दूसरी स्थिति है | तीसरी स्थिति में कवि सौन्दर्य की खोज 
में नयन-लोक को त्यागकर मनोलोक में प्रवेश करता हे । 
वहाँ, जहाँ नित्य और अनित्य एक है, वह सुख और दुःख का सन्तुळन 
खोजता है : 


ह 


“सें नहीं चाहता चिर-सुख में नहीं चाहता चिर-दुख !? 

किन्तु यह भी सौन्दर्यवादी कवि का एक सौन्दर्य-स्वस्ञ ही तो है ! 

“पव? में निसर्ग-दर्शन यदि तन के सौन्दर्यग्राही नयनों के द्वारा हुआ है तो 
“गुञ्जन में वही काम मन के नयनों ने किया है। इसलिए “एक तारा” और 'नोका- 
विहार!-जैसी चित्रात्मक कृतियो में भी मनःस्थितियों को भी व्यक्त किया गया है । 

किन्तु बाह्यदष्टि और मनोदृष्टि की इस खोज के बाद सोन्दयेवादी कवि पंत 
अब एक महत्वपूर्ण निष्कर्ष पर पहुँचने लगे । 


~ 


“सुन्दर हैं विहग, सुमन सुन्दर, मानव तुम सत्र से सुन्दरतम ! 


सृष्टि में अनेक सुन्दर कृतियाँ हैं, किन्तु मानव ही सौन्दर्य की तिलोत्तम 
प्रतिमा हे । इसी निष्कर्ष से पंत जी के मानववाद का श्रोगणेश होता है । मानव- 
जगत्‌ का यही प्रवेश-द्वार हे । 

किन्तु मानव-जगत्‌ में सौन्दर्यवादी कवि ने क्या देखा ? वह वस्तु-जगत्‌ , जो 
सनोजगत्‌ की मान्यताओं और धारणाओं के अनुरूप न था । इस कठोर सत्य ने पंत जी 
की दार्शनिक ओर मानसिक “ज्योत्स्ना? को कुम्हला दिया । “गुञ्जन? और “ज्योत्स्ना” 
के सोन्दर्यवादी कवि ने युगान्त” के दर्शन किये । पुराना सोन्दये-बोध झूठा लगा । 
बह ताजमहल, जो रवीन्द्रनाथ को काळ के कपोल पर अश्रु-बिन्दु के समान दिखाई 
(दिया था, अब सौन्दर्यवादी पंत के मन में ग्लानि उत्पन्न करने लगा : 


(हाय ! मृत्यु का ऐसा अमर अपार्थिव पूजन | 
जब विषण्ण, निर्जीव पड़ा हो जग का जीवन ! 
संग-सौध में हो श्ङ्गार मरण का शोभन, 
नग्न, क्षुधातुर, वास-विहीन रहें जीवित जन | 
मानव ! ऐसी भी विरक्ति क्या जीवन के प्रति 
आत्मा का अपमान प्रेत औ? छाया से रति! 


_ 


soe ‘ee 
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शव को दें हम रूप, रंग, आदर मानव का ? 
मानव को हम कुत्सित चित्र बना दें शव का ! 


भूल गये हम जीवन का संदेश अनश्वर 
मृतकों के हैं मृतक, जीवितां का है ईश्वर !? 
इस रचना में पुरातन-्रेम और मिथ्या सौन्दर्यवाद के प्रति निवेद ओर 
विरोध की भावना है, मानव-कल्याण ओर वस्तुसत्य के प्रति अनुराग हे, किन्तु दृष्टि 
सौन्दर्यवादी की ही है । कवि मानव को असुन्दर वस्तुस्थितियों और असुन्दर मान्य- 
ताओं का शिकार बना हुआ देखता हे, इसीलिए उनके मन में ग्लानि ओर वि शोभ 
का उद्रेक होता है इसी कारण वह 'युगांत” में घोषणा करने लगता है : 
“द्रुत झरो जगत के जीर्ण पत्र ! तुम खस्त, ध्वस्त, तुम शुष्क क्षीण ! 


इस प्रकार गत युग का पतझड़ ही युगांत बना । किन्तु गत युग के अन्तः 


में नये युग का आगमन भी निहित हे । 


धयुगवाणी? और 'ग्राम्या? में इसीलिए वह नई सोन्दर्य-दृष्टि हे, वह नया 
सौन्दर्य-बोध हे और वह विश्वास है, जिसके सहारे न्यायपूर्ण व्यवधानहीन मानव- 
समाज की सूष्टि होगी, जिसमें रहकर 'सुन्दरतम मानव” (जो आज असुन्द्रतम है) 
अपनी पूर्ण सोन्दुर्य-गरिमा को प्राप्त कर सके, खण्ड मनुज पूर्ण बन सके । 
समाज की असुन्दरता का निदान करने के लिए, पंत जी ने मार्क्सवादी दृष्टिकोण 
से दिशाज्ञान ग्रहण किया ओर समाज का वरा में विइलेपण करके, सड़े-गले अंगों को 
स्वस्थ ओर सजीव अंगों से प्रथक्‌ किया । तभी इस सोन्‍न्दर्यवादी मनस्वी कवि ने 
भविष्य के अनेक सुन्दर स्वस देखे ओर चित्रित किये । कवि कह उठा : 
“वस्तुविभव पर ही जन-मण का भाव-विभव अवलंबित !? 
सोन्दर्यवादी कवि की दृष्टि वस्तु-विभव पर ही अटकी थी उस समय भी, 
जब वह वर्तमान चस्तु-जेगत्‌ का निदान कर रहा था । उधर गाँधीवाद द्वारा दिखाया 
हुआ सुन्दर स्वस्त तिरोहित हो गया ओर कवि को ऐसा आभास हआ कि जैसे अब 
गांधीवादी सुधारों से काम न चलेगा 
विश्व सभ्यता का होना नखशिख नव रूपान्तर 
रामराज्य का स्वम तुम्हारा (गांधी जी का) हुआ न यों ही निष्फल !? 
कवि के मन से राम-राम का स्वम गया, किन्तु उसका स्थान एक और स्वप्न 
ले रहा था--भविष्य का स्वस्त 


“आज मिट गये दैन्य दुःख 
सव क्षुधा-तूषा कै क्रंदन; 
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भावी स्वप्नां के तट पर 
युग-जीवन करता नर्तन । 
ग्रास नहीं वे, नगर नहीं वे, 
मुक्त दिशा औ?” क्षण से 
जीवन की क्षुद्रता निखिल 
मिट गई मनुज जीवन से |? 
किन्तु भविष्य का सुन्दर सवम देखना और वात है और सुन्दर भविष्य का 
निर्माण करना और । सुन्दर भविष्य का निर्माण करने के लिए बड़ा ही कठोर और 
बड़ा ही निष्ठुर तथा असुन्दर संघर्ष करना पढ़ता हे । सोन्दुर्थवादी कवि पंत से यह 
न हो सकेगा । उन्होंने “आधुनिक कवि--सुमित्रानंदन पंत’ में (हिन्दी साहित्य 
सम्मेलन द्वारा प्रकाशित संकलन की भूमिका में) कहा भी है: 

- “मानव-स्वभाव का भी मैंने सुन्दर ही पक्ष ग्रहण किया है, इसी से मेरा मन 
“वर्तमान समाज की कुरूपताओं से करकर” भावी समाज की कल्पना की ओर प्रभा- 
वित हुआ'"'यह आशा मुझे अज्ञात रूप से सदैव आकर्षित करती रही है : 

“मनुज प्रेम से जहाँ रह सकें, मानव ईश्वर | 
और कौन-सा स्वर्ग चाहिये तुझे धरा पर १ 
और भी (उपयुक्त भूमिका के अन्त में) वह कामना करते ६ 8 
“हो धरणि जनों की: जगत स्वर्ग, 
जीवन का घर, 
नव मानव को दो प्रभ; 
भव-मानवता का वर !' 
किन्तु आज भी प्रभु ने नव मानव को भव-मानवता का वह वर नहीं दिया 
हे । भारत में हमारे राष्ट्रवादी और अन्य जनवादी आन्दोलन असफल रहें हैं । अन्य 
देशों पर डॉलर ओर एटम के प्रकोप की काली छाया हे । मानवता को मूर्च्छित और 
अधमरा कर देने वाला एक युद्ध कुछ ही समय के लिए रुका हे कि दूसरा छिड गया 
है। (कोरिया में स्पष्ट रूप से और गुप्त रूप से अनेक स्थलों पर) ! प्रह्मदरूपी 
जन से उसका विश्वास, उसका जीवन छीनना चाहता है हिरण्यकशिएु । हिरण्याक्ष 
घरणि को फिर रसातळ की ओर खींचे ले जा रहाहे। ऐसी दशा में क्यो न हमारे 
सोन्दर्योपासक कवि भी उम्र रूप नृसिंह के उपासक बन जाय ? 

हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिए से सम्बन्धित होने के कारण हिरण्य अर्थात्‌ 
स्वर्ण (चाहे वह हिरण्यगर्भ से सम्बन्धित क्यों न हो) शंका और शंशय का विषय 
बन जाता हे । ऐसा भास होता है कि आगामी युद्ध सुवर्ण और कुवर्ण की सेनाओं 
के बीच छिड़ेगा । इसी हेतु 'चेतना के स्वर्ण-निझेर' बहानेवारे सौन्द्यवादी कविं पंत 
के प्रति सर्वहारा के कुछ पक्षपातियों के मन में निष्डुर और अन्यायपूर्ण भावनाओं ने 
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जल्म लिया हांगा । किन्तु यह ता कोशियस नास के काव का काशयस नाम के 
हत्यारे के कारण मारा जा रहा है । वास्तव में आज के दैत्यों के स्वर्ण और 'स्वर्ण- 


धूलि? तथा 'स्वर्ण-किरण? के स्वर्ण में अन्तर है । यह सत्य है कि स्वर्ण शब्द आज 
है बे-सुरा ओर बे-तुका जरूर । 

नयन-जगत्‌ के सोन्दर्यवादी कवि पंत ही मनोजगत्‌ और मानव-जगत्‌ के 
सोन्द्यवादी कवि पंत हैं ओर चेतना-जगत्‌ (वही स्वर्ण-जगत्‌ है यथा “59000 ० 
दत? में ) के सोन्दर्यवादी कवि भी वही हैं । फिर भी यह निश्चित है कि उनकी 
भाषा और भाव-चित्र. अभी उनकी स्वर्ण-चेतना के अनुरूप नहीं ढल पाये हैं। 
शब्दों में स्वर्ण का लोच आना चाहिये और चित्र अधिक सात्विक सोन्दर्य से 
युक्त होने चाहिये, क्योंकि 'जघनों के माणिक सर? की बहुतायत सोन्दर्य को जघन्य 
भी बना सकती हे । 
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राहुल सांकृत्यायन 


हिन्दी के युग प्रवर्तक कवि पंत 


CC-0. In Public Domain. An eGangotri Initiative 


हिन्दी-काव्य-क्षेत्र में पंत का अभ्युदय एक अनोखी 
घटना है। साहित्य को नया मोड़ देने वाला इतना 
महान्‌ व्यक्तित्व यदा-कदा पृथ्वी पर जन्म लेता है | पंत 
एक कलाकार और चिन्तक तो हैं ही, उनका सरल, 
तरल जीवन भी छलछलाती काव्यधारा की स्निग्धता से 
ओतप्रोत है । महापण्डित श्री राहुल सांकृत्यायन द्वारा 
उनकी जीवन की घटनाओं का विश्छेषण, यद्यपि वह 
कुछ वर्ष पूर्व लिखा गया था, कवि की प्रतिभा के 
आनुक्रमिक विकास का परिचायक है, जो पाठकों का 
अनुरंजन करेगा । 
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श्री सुमित्रानन्दन पंत हिन्दी के युग-प्रवर्तक कवि हैं । 'प्रसाद', “निराला?, 
“पंत? हिन्दी की इन त्रिसूर्तियों में से हैं, जिनमें से हर एक अपना-अपना व्यक्तित्व 
रखता हे । पंत का व्यक्तित्व केवल कविता में हे । छेकिन इसका मतलब यह नहीं 
कि वह सिर्फ कविता के संसार ही में सॉस लेते हें । आख खोळते ही उन्होंने कोसानी 
में जो हिमालय के अनुपम सौन्दर्य को देखा था, हो नहीं सकता था कि उनका कवि- 
हृदय प्रकृति की मनोहर छटा को क्षण भर के लिए भी भूल जाता। बहुत दिनों तक 
उन्होंने मानव-सन्तानों का प्रकृति की ओरस सन्तान होना अस्वीकार किया । मगर 
प्रकृति के पुजारी को उसके अपने देवता ने ही बतला दिया कि वसा समझना गलत 
है। प्रकृति चिरतरुणी, चिरविकासोन्सुखी हे; इसीलिए उसका कवि पंत भी सदा 
विकसित होता रहा । पंत बीसवीं सदी के महान कवियों में हैं, इसमें सन्देह नहीं। 
लेकिन महान्‌ कवि होने के साथ-साथ हिन्दी के लिए उनकी एक ओर भी बड़ी देन है, 
वह है हिन्दी की काव्य-भाषा को कोमळ और कान्त बनाना। एक सच्चे पारखी की 
तरह पंत ने त्रिकाळ से मौजूदा शब्दों को सेर-छटाक में नहीं, रत्ती ओर परमाणुओं 
के भार में तोल कर उनके मोल को बड़ी बारीकी से आका, आर उसे किसी यूनानी 
प्रस्तर-शिल्पी की भाँति अपनी छेनी ओर :हथाडे के बहुत कोमल ओर दृढ़ हाथों से 
'काटा-छाँटा, उसे सुन्दर भावों के प्रगट करने का माध्यम बनाया । शब्दा के सुन्दर 
निर्माण और विन्यास में पंत अद्वितीय हैं । 


१९००, मई २१ जन्म (ज्ये कृष्णाष्टमी १९५७ संवत्‌), १९०४ शिक्षारम्भ 
१९०७ पहिली तुकबन्दी, १९०९ अपर प्राइमरी पास, १९०९-११ घर पर पढ़ाई 
२९११-१८ हाईस्कूल (अल्मोडा) में, १९१५ पहिली कविताएँ, १९१६ साधु बनने की 
घुन, “कागज का फूल”, “तम्बाकू का घुंआ” कविताएँ “मर्यादा” आदि में छपी 
कविताएँ ; १९१७ मिडिल पास, १९१८-१९ जयनारायण हाईस्कूल (बनारस) में, नई 
शैली की कविताएँ ; १९१९ मैट्रिक पास, १९१९-२१ म्युर सेंट्रल कालेज (प्रयाग) में 
१९२१ कालेज से असहयोग, “उच्छवास” १९२३ ' बादल , १९२२-२८ दर्शन में 
गर्क, १९२६ भँझले भाई की मृत्यु, १९२७ पिता की मृत्यु, १९२९ स्वास्थ्य चौपट 
१९३० “मधुबन” की कहानियाँ, कालाकॉकर में “गुंजन”, १९३०-३५ आध्यात्मिक 
रहस्यवाद पर पूर्ण श्रद्धा, १९३५ नया जीवन, युगांत , ९९२६-२७ “युगवाणी” 
१९३८-३९ माक्सवादी, “रम्या”; १९४० लोक-संस्कृति के विकास की ओर ख्याल, 
१९४२-४३ “छाया”, “परिणीता”, “साधना”, “सश, स्वप्न-मंग” आदि नाटक, 
१९४२ अल्मोडा में ; १९५० में रेडियो से सहयोग | 
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जस्स--अल्मोडा से ३२ मील उत्तर, ससुद्रतरू से साहेसात हजार-फीट ऊपर 
उपस्थित कौसानी हिमालय की अत्यन्त सुन्दर उपत्यका है । चौड और विशाल वांज 
(022, देवदार और केर से ढैके पर्व॑तगात्र प्राकृतिक सौन्दर्य में कौसानी को अनुपम 
बनाते हैं । पिछले महायुद्ध से पहले कौसानी में किसी अँग्रेज का एक विशाल चाय 
का बगीचा था। साहेब के मुनीम और लकड़ी के ठेकेदार थे पं० गंगादत्त पंत 
(म्त्यु १ ९२७), पं० गंगादत्त सीउनराकोट से आकर यहीं--हच्छीना में बस गये 
भ्रे। २१ मई, सन्‌ १९०० (ज्येष्ट कृष्ण ८ सं० १९५७) में पं० गगादत्त को पला 
सरस्वती देवी को चौथा पुत्र पेदा हुआ, जिसके संसार में आने के ६ घंटे बाद ही. 
माँ ने शरीर छोड़ दिया । पिता ने पुत्र का नास सुभित्रानन्दून पंत रखा । हरदत्त, 
रघुवरदत्त, देवदत्त जैसे नामों के बाद पिता को अपने सबसे छोटे पुत्र का नाम इतना. 
कवितामय रखने का कारण क्या था ९ 
बाल्य- सुमित्रानन्दन को उनकी फूफी ने पाला । वह अपने भाई के पाक 
कौसानी (हच्छीना) में रहा करती थीं । फूफी का स्वभाव बहुत नत्र. था ।. पंत की 
सबसे पुरानी स्मृति २॥-३ साळ की है । बालक सुमित्रानन्दन अपने भाई के हाथ से 
एक रस्सी खींच रहा था । भाई ने हाथ छोड़ द्या और सुमित्रानन्दन एक जलती 
हुई अँगीठी में गिर गया, बुरी तरह छुळस गया। पाँच साळ की उम्र में मन्दिर की 
स्छेटी खपडेळ गिरी जिससे पैर के अँगूठे में चोट आयी । पंत को अपने बड़े भाई की 
शादी भी याद है, जबकि वह नौकर की पीठ पर चढ़ कर वहाँ गया था। माँ के दूध 
की जगह बालक सुमित्रानन्दन को मिलिन्स फूड (डब्बे वाले दूध) पर पाला गया 
था । हच्छीना में जिस जगह पं० गंगादत्त का घर था उसके आसपास दो-तीन मील 
तक कोई घर या टोला नहीं था । हाँ, साहेब का बंगला एक मीर दूर पर था, और 
बगीचे में काम करने वाले १॥-२ हजार कुली वहाँ पास में रहा करते थे । यद्यपि 
सुमित्रानन्दन को बदहजमी की शिकायत ३३ साळ तक रहती रही, मगर और तरह 
से स्वास्थ्य अच्छा और शरीर गोल-मटोळ था । चचेरे भाई भी कुछ थे मगर सुमित्रा- 
नन्दन सदा घरघुस्सा था । राक्षसों की कहानियाँ, भूतो की कहानियाँ तो बढ़े शौक से 
वह सुनता ही था, लेकिन उसके लिए सबसे सुन्दर कहानियाँ थीं बफ की परियों की । 
जब बर्फ गिर जाती है तो देवदार ओर चीड के सदाहरित पत्रों पर सफेद गोले की 
तरह छाकर धरती पर चारों ओर रुपहला फर्श बिछा देती है, उस समय परियाूँ अपने 
घरों से निकलती हैं, फिर उनका नाच शुरू होता हे । सुमित्रानन्दन को इन परियों 
के देखने का बड़ा शौक था, लेकिन कुछ-कुछ डरता भी था ; क्योंकि बुआ और दादी 
ने कह रखा था कि परियाँ छोटे-छोटे बच्चों को उड़ा ले जाती हैं । कौसानी में लाळ: 
सफेद रंग के सुन्दर गोल-मटोल पत्थरों की कमी नहीं थी । सुमित्रानन्दन ऐसे पत्थरों: 
को जमाकर फूल-मिठाई से खूब पूजता । घर की स्त्रियो में गाने का शोक था। कभी. 
बहनें गातीं, और कभी दादी देवकी बुढ़ापे के कम्पित-स्वर में गुनगुनाती--'“माई के 
मदिरवा में दीपक बारो” ; जिसे सुनकर सुमित्रानन्दन भी गुनगुनाने: की. कोशिश 
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करता । मकान के पास विशाळ देवदारों का उपवन-सा लगा था, उन्हें निहारना और 
उनसे गिरते पीले चूर्ण को देखना सुमित्रानन्दन को बहुत पसन्द आता था । कौसानी 
(कत्यूर घाटी) और हिमालय के बीच में कोई व्यवधान नहीं है औरं बालक 
सुमित्रानन्दन हिमालय के रॉप्य-शिखरों को प्रातः-सायं सुवर्णमय होते देख बहुत 
चकित होता था । कोसानी में साधु अक्सर आया करते थे । पं० गंगादत्त पंत साधु- 
सेवी थे । एक बार पूछने पर गंगादत्त जी ने सुमित्रानन्दन के बारे में बतलाया : “यह 
मेरा सबसे छोटा बेटा है ।” साधुने कहा : “सबसे छोटा या सबसे बढ़ा ?” हाँ, 
सुमित्रानन्दन ने पीछे अपने को सबसे बड़ा बेटा साबित किया । सुमित्रानन्दन को न 
खेलने का शोक था न कूदने का, न वह लड़ता-झगड़ता था । 

शिक्षा--चार-पाँच साळ का होने पर पिता ने लकड़ी की तख्ती पर म्त्तिका- 
चूर्ण डाळ सुमित्रानन्दन को “श्रीगणेशायनमः” शुरू किया। हच्छीना में एक छोटा-सा 
स्कूल था, जिसमें चालीस-पचास लड़के पढ़ा करते थे और अध्यापक थे फूफी के 
लड़के । सुमित्रानन्दन रोज स्कूल में जाता। पढ़ने में उसकी दिलचस्पी थी। बढ़े 
भाई अपनी तरुणी पत्नी के मनोरंजन के लिए मेघदूत (हिन्दी) को बड़े राग से 
गाते थे । सुमित्रानन्दन उसे बड़े ध्यान से सुनता था--छन्द को, राग को, अर्थ को 
सुमित्रानन्दन को अभी इनके भेद नहीं मालूम थे। भाई के कमरे के बरामदे में पंत 
का डेस्क था । भाई और छुट्टियों में आये उनके दोस्त इश्किया गजळ गाया करते थे । 
सुमित्रानन्दन को गजल की लय अच्छी मालूम हुईं ओर उस सात साल की उम्र में 
उसने भी अपने पीले कागज की कापी पर एक गजर लिख डाली। १९०५ में 
सुमित्रानन्दन ने अपर प्राइमरी दर्जा ४ पास कर लिया था । अँग्रेजी के स्कूल दूर थे 
और नो साल की उम्र में बाहर भेजना पिता पसन्द न करते थे, इसलिए दो साल'तक 
घर ही पर रहते सुमित्रानन्दन पिता और भाई से अँग्रेजी पडता । बड़े भाई द्रदत्त 
से सुमित्रानन्दन का बहुत प्रेम था । 

३१ साल की उम्र में (१९११) सुमित्रानन्दन को अल्मोडाके गवर्न॑मेंट हाई- 
स्कूल के चौथे दजे में दाखिल कर दिया गया। मँझले भाई रघुबरदत्त उस समय 
वहीं नवें दर्जे में पढ़ते थे, इसलिए दोनों साथ रहते थे । 

बचपन ही से सुमित्रानन्दन को साधुओंके देखने-सुनने का बहुत मोका मिलता 
था। १९१५ में स्वामी सत्यदेव का व्याख्यान सुना । उन्होंने वहाँ एक हिन्दी पुस्त- 
कालय की स्थापना की, इससे सुमित्रानन्दन में हिन्दी-प्रेम और देशभक्ति का जोश 
जगा । सुमित्रानन्दन “सरस्वती? और मैथिलीशरण की 'कविताओंको बड़े शोक से 
पढ़ा करता । १५ साल की उम्र में अपने फुफेरे भाई को सुमित्रानन्दन ने रोला छन्द 
में एक पत्र भी लिखा । १९१६ में एक पंजाबी तरुण साधु अल्मोडा में आया। 
उसके सुन्दर गोरे शरीर पर रेशमी काषाय और भी सुन्दर माउस होता था । उसके 
बाहरी चेष-भूपण को ही सुमित्रानन्दन ने ज्ञान-वेराग्य का वाह्य रूप समझा । 
सुसित्रानन्दून को यह जीवन सुन्दर मालूम होने छगा। 'महाभारत?, *रामायण?, 
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धवैराग्यशतक? को वह बड़े चाव से पढ़ने लगा । एक तरफ उसका ध्यान योग, वैराग्य 
की ओर खिंचा हुआ था और वह पढ़ाई के घंटों को साधु के सत्संग में बिताता था 
या धार्मिक पोथियोंमें डूबा रहता, दूसरी ओर साहित्य की ओर उसकी स्वाभाविक 
रुचि अब जाग उठी थी। १९१६ में ही “अल्मोड़ा-अखबार” में पंत की पहली 
कविता छपी | इस समय “भारत-भारती? का छन्द्‌--हरिगीतिका--पंत को बहुत 
पसन्द था । साहित्यिक गोविन्दबल्लभ पंत के भतीजे इ्यामाचरण पंत "सुधाकर? 
(१९१६-१७) नाम से एक हस्तलिखित पत्र निकालते थे । सुमित्रानन्दन बराबर 
उसमें अपनी कवितायें देने लगा । उसके दिल में आत्म-विश्वास बढ़ चला था । इस- 
लिए अपने को ज्यादा साधन-सम्पन्न बनाने के लिए पंत ने 'छन्द-प्रभाकर?, 'काव्य- 
प्रभाकर? आदिके साथ मध्यकालीन कवियों की कृतियो को बड़े ध्यान से पढ़ा। 
केशवदास उसे कभी पसन्द नहीं आये । मतिराम ओर सेनापति पंत के अत्यन्त प्रिय 
कवि थे । बिहारी की ओर उसकी रुचि गई, जबकि उन्होंने पद्मसिंह की भूमिका को 
पढ़ा । १९१६ में ही पंत ने अपने “तम्बाकू का धुआं? को 'अल्मोडा-अखबार' में छप- 
वाया था, जिसकी दो पंक्तिया हैं : 

“सप्रेम पान करके मानव तुझे हृदय में | 

रखता जहाँ बसे हैं भगवान विद्व-खामी ||? 

धुआ पंत के लिए स्वतन्त्रता का प्रेमी मालूम हुआ । "सुधाकर? में पंत 
अपनी कविता देते थे । लेखों ओर कविताओं पर मित्र-मण्डली में खण्डन-मण्डन भी 
होता रहता था । इलाचन्द्र जोशी और इयासाचरणदत्त पंत कहा करते थे कि सुमित्रा- 
नन्दन तो मैथिलीशरण का नक्काल्ची है । “सुधाकर” में सुसित्रानन्दन उनके आक्षेप 
का जबाब भो दे देते, लेकिन साथ ही वह अपने मन में उनके आक्षेप को सत्य भी 
समझते थे, इसलिए उनकी प्रतिभा स्वच्छन्द होने की फिक्र में रहती थी। इसके लिए 
बह अधिक-से-अधिक साहित्य को पढ़ते थे । स्कूल के निबन्धों में तो इतने कठिन- 
कठिन शब्द इस्तेमाल करते थे कि अध्यापक को भी समझ में नहीं आते थे ओर वह 
कह दिया करते कि सुमित्रानन्दन हिन्दी में जरूर फेल होगा । 

१९१६ म कविता लिखने में वह बहुत व्यस्त रहा करते ओर एक-एक दिन में 
दो-दो कविताएँ लिख डालते थे । अळमोड़ा-अखबार” में छपी उनकी कविता “कागज 
के फूल' भी उनमें से एक है । भाई के यहाँ कागज के फूल टगे रहते थे, उस पर 
भरा भला क्यों आने लगा । इसी को लेकर पंत ने लिखा था । 


कागज कुसुम. बता तू छविहीन क्यों बना है । 
तू रूप-रंग में तो उपवन कुसुम संहृ है ॥? 
पंत को ब्रजभापामें कविता करने का शोक शुरू ही से कभी नहीं हुआ । वह 
समझते थे कि यह बे-ऋतु का गाना होगा। १९१६-१७ की जाडों की छुट्टियोंम पत 
कोसानी चले गये थे--ठण्ढी जगहोंमें लम्बी छुट्टियाँ गर्मी की जगह जाडे में होती हैं । 
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यहीं पंत ने “अरुण? और “हिमाचल”? आदि कविताएँ लिखीं । इसी समय पंत ने 'हार! ४ 
नाम से एक उपन्यास लिखा, जो छपा नहीं | इसमें तरुण-तरुणी का प्रेम और तरुण 
का संन्यासी बन तिलक के कर्मयोग की ओर जाने का चित्रण है--पंत स्वयं वेसा 
संन्यासी बननेंकी फिक्र में थे ओर स्कूल की एक साल की पढ़ाई को उसी के लिए 
. स्वाहा भी कर दिया । 

१९१७ में पंत ने मिडिल पास किया । छुआछूत का ख्याल पंत को बचपन 
ही से नहीं था । कोसानी का साहेब बहुत उदार विचार का था। बालक सुमित्रा- 
नन्दन को वह खूब मानता था । जाने पर लाळ मिश्री ओर मिठाइयाँ देता । उसके 
खानसामाके हाथ से खाने में किसी ने कोई एतराज नहीं किया है और छुटपन से ही 
अण्डा उसके खाद्य में शामिल हो गया । बी० ए० करने के बाद बड़े भाई पाँच साळ 
तक घर ही पर रहे । उनके स्वतन्त्र विचारों का प्रभाव पड़ना ही था । इस तरह 
पुराने ढंग की कट्टरपंथितामें पडना पंत के लिए सम्भव नहीं था । लेकिन वैसे पंत की 
धर्म की ओर रुचि, कुछ बोद्धिक ढंग की, इस समय ज्यादा थी । आये समाज का 
उनके ऊपर कुछ असर हुआ था । मूर्ति पूजा की जगह वह योग को ज्यादा अच्छा 
समझते थे और तिलक का गीता-रहस्य उनकी बाइबल थी । 

पहाड़ से वाहर--१९१८ में पंत ने नवाँ दर्जा पास कर लिया था । एक भाई 
भी बनारस (क्वीन्स कालेजिएट स्कूल) में पढ़ रहे थे । जुलाई (१९५९) में पंत भी 
स्कूल में भर्ती होने के लिए चले आये, मगर जगह नहीं मिली, इसलिए उन्होंने 
जयनारायण स्कूल में नाम लिखा लिया । हिन्दू विश्वविद्यालय में कविता की प्रति- 
योगिता हुई । कागज-पेन्सिर ले दो घण्टे में कविता रिख देना था । पंत प्रतियोगिता 
में सफल रहे । 

नवीन कविता--१९१८-१९ का यह स्कूल का आखिरी साल है, जबकि 
अँधेरे में हाथ-पैर मारती पंत की कविता सरस्वती ने एक नया रास्ता पाया। उन्होंने 
"काळा बादल? आदि के रूप में एक नयी शेली का आविष्कार किया । 


“काला तो यह बादल है ! कुमुदकला है जहाँ किलकती | 
वहं नभ जैसा निर्मल है, मैं वैसी ही उज्वल हूँ मा ||” 
(पल्लविनी २७) 


इससे पहले पंत ने कवि रवीन्द्र की कविताओं को पढ़ा था। सरोजिनी की 
कविताओं ने भी उन पर असर किया। उन्होने छन्द ओर भांषा को ज्यादा सजीव 
ओर सरस बनाने का प्रयास किया । 'प्रिय-प्रवास' का स्टाइल उन्हं पसन्द था। 
और शब्दोंके चुनाव में भी दूसरों की अपेक्षा उसमें ज्यादा परिष्कृत रुचि दिखलाई 
गई थी । पंत को करुण-रस सबसे ज्यादा प्रिय है । 'प्रिय-प्रवास के! राधारुदन को 
पढ़ते हुए वे अपने आँसुओं को बहाया करते थे। लेकिन तब भी उस समय तक हिन्दी 
काव्य में जिस सैली और भाषा का प्रयोग हो रहा था, वह बेरंग-रूप का चाटियळ 


CC-0. In Public Domain. An eGangotri Initiative 


३६ खुसित्रानन्द्न पंत 


सेदान-सा मालम होता आ । १९१९ में पंत ने मेट्रिक पास किया और दूसरे डिवि- 
जुन में बहुत ज्यादा नम्बरों से । अंग्रेजी ओर अँग्रेजी कविता की ओर उनकी कोई 
विशेच रुचि नहीं थी । हा, बंगला साहित्य के लिए उन्होंने बनारस में बंगला भाषा 
पढ़ी । इतिहास की विशेष-विशेष घटनाओं को तो पच्चबद्ध करके रट लिये थे । 
पंत ने इस समय तक प्रसाद्‌ जी के 'झरना? को पढ़ लिया था, लेकिन बनारस 
सें रहते भी, अभी प्रसाद जी से मिले नहीं थे । काशी की पूजा-पाखण्ड पंत को पसन्द 
न थी । भक्तों के भगवान करीब-करीब लुप्त हो चुक्रे थे । हाँ, बनारस के फूलों के गजरे 
उन्हें जरूर प्रिय मालूम होते थे । राजनीति में कोई दिलचस्पी नहीं थी । 
कॉलेज ( प्रयाग में )--अब (२१ जुलाई १९२१) को पंत म्योर सेंट्रल 
कालेज (प्रयाग) में दाखिल हो गये-अभी प्रयाग-विइवविद्यालय परीक्षक विद्या- 
लय सात्र था । संस्कृत, इतिहास और तर्कशास्त्र उन्होंने अपने लिये विषय चुने थे । 
नवम्बर में होस्टल में कवि-सम्लेलन हुआ । पंत ने "स्वप्न? कविता पढ़ी : 


बालक के कंपित अधरों पर, 

किस अतीत स्मृति का मृदुहास ? 

जग को इस अविरत निद्रा का, 

करता नित रह-रह उपहास ? 

उस स्वप्नों की स्वर्ण सरित का, 

सजनि कहाँ झु जन्मस्थान १ 

मुस्कानों में उछल-उछल मुदु, 

बहती वह किस ओर अजान १? 
(पल्लविनी ३७) 
विद्वानों ने तरुण कवि के कवित्व की दाद दी, श्रोताओं ने बहत पसन्द 
किया । अब पंत नोसिखिये कवि नहीं, एक लव्धप्रतिष्ट कवि हो चुके थे । प्रोफेसर ' 
शिवाधार पांडे सबसे ज्यादा प्रभावित हुए । उन्होंने शेक्सपीयर ग्रन्थांवली और 
छफकाडियों हनं की पुस्तकें भेंट कीं । पंत का अब बहत सा समय साहित्य पढ़ने 


आर कविता लिखने में जाता था । कीट्स और शेली की कविताएँ पंत बहुत पसन्द 
करते थे । 


असहयोग-१९२१ आया। पंत एफ० ए० के आखिरी साल के विद्यार्थी 
अ । चारा ओर असहयोग की धूम थी । इसी. समय महात्मा जी प्रयाग पहुँचे । देव- 
दत्त पंत ने अपने छोटे आई को इस तूफानी समय में भी कविता ओर पुस्तकों में 
इवे देख एक दिन कहा : “क्या कर रहे हो ? महात्मा जी का दर्शन भी नहीं करने 
जाओगे ?” पंत महात्मा जी का दशन करने आनन्दभवन गये । महात्मा जी ने छात्रों 
को सम्बोधित करके कहा कि मैं चाहता हूँ कि तुम लोग कॉलिज छोड़ दो । छोदने के 
लिए स्वीकृति देते हुए लोग हाथ उठाने लगे । प॑त ने इसके बारे में कुछ भी नहीं 
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सोचा था। राजनीति की गंध भी उन्हे नहीं छू पाई थी। लेकिन आ फॅसे थे। 
दुर्भाग्य से महात्मा जी के सामने पहली पाँति में बैठे हुए थे । लाज-शरम के मारे 
हाथ उठाना ही पड़ा । पंत ने कालेज छोड़ दिया। देवदत्त अपने जहाँ-के-तहाँ बने 
रहे । कहने पर उत्तर देते: “दोनों छोड़ देंगे तो घर वाले नाराज होंगे ।” पंत कवि 
के रूप मे प्रयाग में प्रसिद्ध भी हो चुके थे, इसलिए वह हाथ को उतने हलके दिल 
से नहीं गिरा सकते थे । 

असहयोग करके एकाध सप्ताह पंत 'इंडिपेन्डेन्ट' को साईक्लोस्टाईल पर छापने 
के लिए जाते रहे । इसके वाद उनके लिए फिर राजनीति दूसरे लोक की चीज हो गई। 
उनके असहयोग का असली मतलब हुआ, विश्वविद्यालय की पढ़ाई से संन्यास ले 
कविता-सरस्वती की एकान्त आराधना । 


कवि का पहला युग--१९२० में ही पंत ने होस्टल के एक कवि-सम्मे- 

लन में अपनी कविता “छाया? पढ़ी थो । सभापति हरिओध जी ने खुश होकर माला 
उनके गले में डाळ दी । असहयोग के बाद तीन-चार साल तक प्रो० शिवाधार पांडे 
के साथ पंत का घनिष्ट सम्पर्क रहा । कालिदास आदि भारतीय कवियों और झेक्स- 
पियर आदि के ग्रन्थों के पढ़ने में ही पांडे जी ने सहायता महीं की, बल्कि वह सदा 
प्रोत्साहन देते रहते थे । सितम्बर १९२२ में पंत ने 'उच्छास” लिखा और अजमेर में 
उसे छपाया । शिवाधार पांडे ने इसे नया युग कहा, कितने ही और विद्वानों ने हिन्दी 
में इसे एक नई चीज बतलाया । साहित्य-सम्मेलन-पत्रिका में किसी ने इसका मजाक 
उड़ाया । "सरस्वती? सम्पादक बख्शी जी ने इसे पूरा शब्दाडम्बर कहा | उसकी कुछ 
पंक्तियाँ थीं : 

‹_ब्रालिका थी वह ,भी। 

सरलपन ही था उसका मान, 

निराळापन था आमूषन, 

कान से मिले अजान नयन, I a 

सहज था सजा सजीला तन | । र 

रंगीले गीले फूलों से, | 

अधलिखे भावों से प्रमुदित, 

बाल्य सरिता के कूलों से, । 


> ”) 


खेळती थी तरंग सी नित | 
(पल्लविनी १७४) 
~~ bas) ~ 
दो साल और बीते । पंत राजनीति से बिलकुल निर्लेप रहे । न राजनीति को 
पुस्तक पढ़ते न व्याख्यान सुनते । उनका सारा समय साहित्य के लिए था ! अप्रेल 
ग द 
१९२२ में कायस्थ पाठशाला में कवि-सम्मेलन था । पत ने अपनी कविता बादल 


सुनाई : 
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“सुरपति के हम ही हैं अनुचर, 
जगत प्राण कै भी सहचर, 
मेघदूत को सजल कल्पना, 
चातक के चिर जीवन धर, 
xX x > 
भूमि गर्भ में छिप विहंग-से, 
फैला कोमळ, रोमिळ पंख, 
हम असंख्य अस्फुट बीजों में, 
सेते सांस, छुड़ा जड़ पंक, 
विपुल कल्पना-से त्रिभुवन को; 
विविध रूप घर, भर नभ अंक, 
हम फिर क्रीड़ा कौतुक करते, 
छा अनन्त उर में निःशंक; 
x x x 
उमड़-उमड़ हम लहराते हैं, 
बरसा उपल, तिमिर, घनघोर; 
NIM x 
कभी हवा में महल बनाकर, 
सेतु बाँध कर कभी अपार, 
हम विलीन हो जाते सहसा, 
विभव भूति ही से निःसार | 
हम सागर के धवल हास हैं, 
जल के धूम गगन के धूल, 
अनिल फेन, ऊषा के पल्लव, 
वारि-बसन, वसुधा के मूल |? 


(प्विनी ३५) 


¢, ~ देने > ~ > 
डच्छास” पर विरुद्ध सम्मति देने वाळे बख्शी जी इसे सुन कर बहुत प्रसन्न 


हुए । आनन्दीप्रसाद श्रीवास्तव के साथ वह पंत के पास गये । बधाई दी । फिर कई 
कावताए सुना । बख्यी जी ने अब (१९२२) पंत जी की कविताओं को आग्रह- 


१. € 
| पूवक छापना शुरू किया । इस समय पंत पर दुःखवाद ओर करुणा का जबरदस्त 


| प्रभाव था। ठोस दुनिया उनकी आँखों से ओझल थी । सिर्फ मानस-जगत्‌ उनके 
| सामने रहता था । घण्टों लेटे रहते । समझते यह पृथ्वी ठोस क्‍या है, यह तो हलके 
| दबाव को ही बरदाइत नहीं कर सकती । 


CC-0. In Public Domain. An eGangotri Initiative 


[Pe TI PY) ~ ° 
|  “दुःख’- ॐ दुःख के मारे पंत का हृदय विदीणे होना चाहता था। 
| धर्म की भूल-भूलेयों से वे गुजर चुके थे, इसलिए वह सांत्वना नहीं दे सकता था । 
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~ 


पंत अब वेदान्त के चक्कर में आये । समझने लगे शायद वहाँ सांत्वना मिले । 
उपनिषद, रामकृष्ण, विवेकानन्द और रामतीर्थ के ग्रंथों को बड़ी श्रद्धा से पढ़ने लगे । 
टाळस्टाय के “मेरा धर्म ओर उसके अनन्त पाप के सिद्धान्त? ने भी दिल को थोड़ी 
देर खींचा, लेकिन जहाँ वेदान्त सत्य, शिव, सुन्दर का ख्याल दिमाग में भरना 
चाहता था, वहाँ टाळस्टाय सभी जगह पाप ही.पाप दिखलाना चाहते थे। बुद्धि 
किसी निश्चय पर नहीं पहुँच रही थी । दिल में एक तरह का तूफान आया हुआ था । 
बाबू भगवानदास के ग्रंथों से कुछ मनोविज्ञान की तरफ रुचि हुई । फिर पर्चिमी 
लेखकों के ग्रंथ पढ़े । काण्ट बहुत पसन्द आया, उसने बुद्धि को कुछ कुण्ठित करने में 
काम दिया । हेगेल भी रुचिकर मालूम हुआ, लेकिन दोनों का द्वन्द्र जब सामने 
आया, तो दर्शन से मन कुछ उदासीन हो गया । 

इसी समय (१९२४) में पूरनचन्द्र जोशी से सम्बन्ध हुआ । वह एक दूसरी 
दृष्टि को सामने रखने लगा । लेकिन मन की अशान्ति कम नहीं होती थी। उस 
समय पूरन बहुत समझा भी नहीं सकता था, क्योंकि वह अभी कट्टर गाँघीवादी थे । 
हाँ, जव वह मार्क्सवादी हो गये, तो उनकी बातें जरूर नयी मालम होने छगीं | 
भोतिकवाद्‌ पर बातें होतीं, लेकिन पंत हमेशा परमार्थ मूल और परमार्थ सत्व, 
सनातन रहस्य हुँने की कोशिश करते । वह हरेक बात को वैयक्तिक दृष्टि से देखते । 

१९२६ में मैझळे भाई मर गये | उन्होंने बहुत भारी कारबार झुरू किया था । 
कारबार की देखभाल में उतना ख्याल नहीं था और ऊपर से अँधा-धुन्ध खर्च । 


> [oS 


९२००० रुपये का कर्ज छोड़ कर मरे थे। पिता ने जायदाद बेचकर कर्ज को अदा 
किया, लेकिन अगले साल (१९२७) में वह भी चल बसे । परिवार जज ए 
आर्थिक ढाँचा हूटकर गिर पडा । पहले पंत को पैसों की कभी कमी नहीं होती थी। 
अब एक ओर यह भीषण आर्थिक परिवर्तन और दूसरी तरफ दिमागी परेशानी । 
१९२९ के आते-आते चिन्ता के बोझ ने पंत के स्वास्थ्य को चोपट कर दिया । उस 
समय एक फारसी के विद्वान्‌ की सहायता से इण्डियन प्रेस के लिए वह उमर खय्याम 
की रुबाइयों का अनुवाद कर रहे थे। दो बजे दिन की गर्मी में बाहर निकले । लू 
लग गई । १४-१७ दिन बहुत कष्ट में रहे । 

उस समय दिल्ली बाज डा० जोशी भरतपुर में रहते थे। वह द्वा भी 
लगते थे | पंत उनके पास पहुँचे । डा० जोशी ने परीक्षा की ओर पूण विश्वा्र 
करने की सलाह दी । डा० जोशी ने यह भी कहा कि अगर दान fa अ 
न रखोगे, तो तपेदिक को सरपर आंया ही समझो । उन्होंने मांस खाने के लिए जोर 
दिया । पंत १४ साळ से मांस छोड़े हुए थे । अब मांस खाना शुरू किया आर तान 
मास तक डा० जोशी ही के पास रहे ओर उनका वजन ९८ पौंड से १३६ 
पौंड हो गया । 

१९३.० के झुरू में पंत बिजनौर में चचेरी बहन के पास चले आये आर 
अप्रैऊ तक वहीं रहे । यहीं उन्होने कुळ कहानियाँ लिखीं जो 'मधुबन' के नाम से 
प्रकाशित हुई । 
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४० सुमित्रानन्दन पंत 


स्वास्थ्य के अच्छे होने के साथ पंत का दुःखवाद भी कम होने लगा ओर 
जल्दी ही वह पूर्ण आशावादी बन गये । 
आशावाद--आशावादी पंत अल्मोडा में थे, जिस समय गाँधी जी भी 
वहाँ आये । यहीं पंत की राजा कालाकॉकर और कुअर सुरेशसिंह से (१९३०) में भेंट 
हुई । राजा साहब के साथ पंत धारूपुर चले गये । यहाँ राजा साहब का एक पुराना 
महल था । राजा साहब उस समय स्वयंसेवकों के संगठन में लगे हुए थे। पंत का 
निराशावाद यद्यपि घट गया था, मगर अब भी उनकी दुनिया ठोस नहीं थी--- 
कड्पना किसी चीज को ठोस नहीं रहने देती | वह हरेक चीज को विकृत करके 
दिखलाती थी और जागते भी स्वप्न देखने-सा मालूम होता था । स्वयंसेवक उन्हें 
बिलकुळ न'गे ओर गन्दे, कुरूपतम दिखलाई पड़ते । हरेक गति उनके अणु-अणु को 
हिला देती । उनके पेर उखड़ते से मालम होते थे, ओर वे खेमे के बॉसो को पकड़ कर 
खड़े हो जाते । उन्हें थूक ओर गन्दगी जहाँ-तहाँ पड़ी दिखलाई पड़ती, ओर वह उसे 
हरा देना चाहते । इतना जरूर वह समझने लगे थे कि गन्दगियाँ हटाई जा सकती 
हैं । पूरनचन्द॒ जोशी की बातें अब उनके मन में याद आने लगीं, ओर वे धीरे-धीरे 
कल्पना-जाळ से सुक्त होने की कोशिश करने लगे । अब उन्होंने माक्संवाद को पुस्तके 
पढ़नी शुरू कीं । शायद गाँवों में न गये होते, तो यह पढ़ने की रुचि न होती । इस 
समय उन्होंने जो कविताएँ छिखो थीं, उनमें “गुंजन? एक है (फरवरी १९३२) । 
“वन-वन, उपवन-- 
छाया उन्मन -उन्मन गुंजन, 
नव-वयके अलियाँका गुंजन ! 
रुपहले, सुनहरे आम्र बौर, 
नीले, पीले औ? ताम्र भोर, 
रे गंधअन्ध हो ठौर-ठोर 
उड़ पाँति-पॉति में चिर-उन्मन 
करते मधु कै वनमें गुंजन । 
वन कै विटपों की डाल डाळ 
कोमळ कल्यों से लाल-लाल, 
फैली नव-मधु की रूप ज्वाल, 
जल-जल प्राणों के अलि उन्मन 
करते स्पन्दन, करते गुंजन । 
अब फैला फूलों में विकास, 
मुकुलों के उर में मदिर-वास, 
अस्थिर सौरभसे मलय-इवास, 
जीवन-मधु-संचय को उन्मन 
करते प्राणों के अलि गुंजन |? 
(जोव्स्ना से) 
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हिन्दी के युग प्रवत्तेक कवि पंत 8१ 


पंत ने जीबन में एक नई आशा और उमंग पाई । तीन-चार साळ तक वह 
-मारक्सवाद और रूसी लेखकों के ग्रन्थों को पढ़ते रहे । रहस्यवाद ने पूरी तौर से पिण्ड 
ज्ञो नहीं छोड़ा, लेकिन मार्क्सवाद ने अन्तस्तळ तक अपना प्रभाव जरूर डाला । 
भोतिकवाद को कोरा यान्त्रिक जडवाद समझ कर जो उन्हें कुछ विरक्ति-सी आती थी 
'बह मार्क्सवादी भोतिकवाद के 'गुणाव्मकःपरिवर्तन? से जाती रही । 
युगान्त--अब पंत का जीवन एक नया जीवन था। कितने ही समय तक 
उन्होंने कलम पर अंकुश रखा । उनको डर था, कि कहीं पुरानी बातें उलटकर न 
आने लगे । १९३४-३५ में उन्होंने जो कविताएँ लिखीं, वह 'युगान्त? के नाम से 
प्रकाशित हो चुकी हैं । फिर उनकी सरस्वती 'युगवाणी' के रूप में फूट निकली । इस 
समय की इसी नाम की कविता है 
“युग की वाणी | 
हे विश्वमूर्ति, कल्याणी 
रूप रूप बन जायँ भाव स्वर, 
चित्र-गीत झंकार मनोहर, 
रक्तमांस बन जायें निखिल 
भावना, कल्पना, रानी ! 
युग की वाणी ! 
आत्मा ही बन जाय देह नव, 
ज्ञानज्योति ही विश्व-स्नेह नव, 
हास, अश्रु, आशाड्कांक्षा 
बन जायँ खाद्य, मधु पानी ! 
युग की वाणी । 
स्वप्न वस्तु बन जाय सत्य नव, 
स्वर्ग मानसी ही भोतिक भव, 
अन्तर जग ही वहिंजगत 
बन जावे, वीणापाणि, इ ! 
युग की वाणी | 
सर्व मुक्ति हो मुक्ति तत्व अब, 
सामूहिकता ही निजत्व अब, 
बने विश्व-जीवन की स्वरलिपि 
जन जन मर्म कहानी | 
कवि की वाणी ! 
(युगवाणी १४) 
इस “युग” के आरम्भ ही में पंत ने पुरान' को रास्ता खाली करने के लिए 
कहा था: 
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४० सुमित्रानन्दन पंत 


स्वास्थ्य के अच्छे होने के साथ पंत का दुःखवाद भी कम होने लगा ओर 
जल्दी ही वह पूर्ण आशावादी बन गये । 
आशावाद--आद्यावादी पंत अल्मोडा में थे, जिस समय गाँधी जी भी 
वहाँ आये । यहीं पंत की राजा कालाकॉकर और कुँअर सुरेशसिंह से (१९३०) में भेंट 
हुई । राजा साहब के साथ पंत धारूपुर चले गये । यहाँ राजा खाहब का एक पुराना 
महल था । राजा साहब उस समय स्वयंसेवको के संगठन में लगे हुए थे। पंत का 
निराशावाद यद्यपि घट गया था, मगर अब भी उनकी दुनिया ठोस नहीं थी--- 
कड्पना किसी चीज को ठोस नहीं रहने देती | वह हरेक चीज को विकृत करके 
द्िखळाती थी और जागते भी स्वप्न देखने-सा माळूम होता था । स्वयंसेवक उन्हे 
बिलकुल न'गे ओर गन्दे, कुरूपतम दिखलाई पड़ते । हरेक गति उनके अणु-अणु को 
हिला देती । उनके पेर उखड़ते से मालूम होते थे, और वे खेमे के बाँसों को पकड़ कर 
खड़े हो जाते | उन्हें थूक ओर गन्दगी जहाँ-तहाँ पड़ी दिखलाई पड़ती, ओर वह उसे 
हटा देना चाहते । इतना जरूर वह समझने लगे थे कि गन्दगियाँ हटाई जा सकती 
हैं । पूरनचन्द॒ जोशी की बातें अब उनके मन में याद आने लगीं, ओर वे धीरे-धीरे 
कल्पना-जाल से सुक्त होने की कोशिश करने लगे । अब उन्होंने माक्संवाद की पुस्तकें 
पढ़नी झुरू कीं । शायद गाँवों में न गये होते, तो यह पढ़ने की रुचि न होती । इस 
समय उन्होंने जो कविताएँ लिखो थीं, उनमें गुंजन? एक है (फरवरी १९३२) । 
“वन-वन, उपवन 
छाया उन्मन-उन्मन गुंजन, 
नव-वयकै अलियोंका गुंजन ! 
रुपहले, सुनहले आम्र वोर, 
नीले, पीले ओ' ताम्र भोर, 
रे गंध-अन्ध हो ठौर-ठौर 
उड़ पॉति-पॉति में चिर-उन्मन 
करते मधु के वनमें गुंजन । 
वन कै विटपों की डाल डाळ 
कोमल कलियों से लाल-लाल, 
फैली नव-मधु की रूप ज्वाल, 
जळ-जल प्राणों कै अलि उन्मन 
करते स्पन्दन, करते गुंजन । 
अव फैला फूलों में विकास, 
मुकुलो के उर में मदिर-वास, 
अस्थिर सौरभसे मलय-इवास, 
जीवन-मधु-संचय को उन्मन 
करते प्राणों के अलि गुंजन |? 
(जोत्स्ना से) 
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हिन्दी के युग प्रवत्तेक कवि पंत 8१ 


पंत ने जीवन में एक नई आशा और उमंग पाई । तीन-चार साल तक वह 
*माक्‍संवाद आर रूसा छूखका क अन्था को पढ़ते रहे । रहस्यवाद ने पूरी तार से पिण्ड 
तो नहीं छोड़ा, लेकिन माक्सवाद ने अन्तस्तळ तक अपना प्रभाव जरूर डाला । 
भौतिकवाद को कोरा यान्त्रिक जडवाद समझ कर जो उन्हें कुछ विरक्तिसी आती थी 
'बह मार्क्सवादी भॉतिकवाद्‌ के 'गुणाव्मक-परिवर्तन? से जाती रही । 
युगान्त--अब पत का जीवन एक नया जीवन था। कितने ही समय तक 
उन्होने कलम पर अंकुश रखा । उनको डर था, कि कहाँ पुरानी बातें उलटकर न 
आने लगे । १९३४-३५ में उन्होंने जो कविताएँ लिखीं, वह “युगान्त? के नाम से 
प्रकाशित हो चुकी हैं । फिर उनकी सरस्वती 'युगवाणी' के रूप में फूट निकली । इस 
शमय की इसी नाम की कविता हे 
“युग की वाणी | 
हे विश्वमूर्ति, कस्याणी ! 
रूप रूप बन जायें भाव स्वर, 
चित्र-गीत झंकार मनोहर, 
रक्तमांस बन जाय निखिल 
भावना, कल्पना, रानी ! 
युग की वाणी ! 
आत्मा ही बन जाय देह नव 
ज्ञान ज्योति ही विइव-स्मेह नव, 
हास, अश्रु, आशाऽकांक्षा 
बन जायँ खाद्य, मधु पानी ! 
युग की वाणी | 
स्वप्न वस्तु बन जाव सत्य नव, 
स्वर्ग मानसी ही भोतिक भव, 
अन्तर जग ही बहिजगत 
बन जावे, बीणापाणि, इ ! 
युग की वाणी । 
सर्व मुक्ति हो मुक्ति तत्व अब, 
सामूहिकता ही निजत्व अब, 
बने विश्व-जीवन की स्वरलिपि 
जन जन मर्म कहानी । 
कवि की वाणी ! 
(युगवाणी १४) 
इस 'युग' के आरम्भ ही में पंत ने पुरान' को रास्ता खाली करने के लिए 
कहा थाः 
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४२ 'सुमित्रानन्दन पंत 


“द्रत झरो जगत के जीर्ण पत्र ! 
हे स्रस्त ध्वस्त ! हे शुष्क जीर्ण ! 
हिमताप पीत, मधुवात भीत, 
तुम वीतराग, जड़ पुराचीन !! 
निष्प्राण विगत युग ! मृत विहंग ! 


x x x 
च्युत अस्त-व्यस्त पंखो से तुम 
झर. झर अनंत में हो विलीन !? 


(पल्लविनी २४१) 
पुरान के ध्वंस से नवीन के निर्वाण का सन्देश देते पंत की 'युगवाणी? 
कहती है: | 
रिक्त हो रहीं आज डालियाँ,--डरो न किंचित्‌, 
रक्तपू्ण मांसल होंगी फिर, जीवन रंजित। 
जन्मशील है मरण, अमर-मर-मर कर जीवन, 
झरता नित प्राचीन, पस्लबित होता नूतन । 
पतझर यह, मानव जीवन में आया पतझर, 
आज युगो के बाद हो रहा नया युगान्तर | 
बीत गये बहु हिम, वर्षातप, विभव पराभव, 
जग जीवन में फिर वसंत आने को अभिनव |? 
(युगवाणी २४) 
अपनी 'ग्राम्या’ (१९३८-३९) में नये जीवन, नये संसार का चित्रण करते 
कवि लिखता है : 
जाति वर्ण की, श्रेणि वर्ग की, तोड़ भित्तियाँ दुर्धर । 
युग-युग कै वंदीग्रह से मानवता निकली बाहर |” 

(आम्या १२) 
पंत ने निराला के युगप्रवर्तक कवि-शिल्प के लिए अपने उद्गार इस प्रकार 
प्रकर किये हैं : 

छंद बंध ध्रुव तोड़, फोड़ कर पर्वत कारा 

अचल रूढ़ियों की, कवि, तेरी कविता-धारा 

सुक्त, अबाध, अमंद, रजत निर्झर-सी निःसत,-- 

गलित, ललित आलोक-रारि, चिर अकष अविजित ! 
स्फटिक शिलाओं से तूने वाणी का मंदिर, 

शित्पि, वनाया--ज्योति-कलदा निज यश का धर चिर |? 


(युगवाणी ९२) 
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१९४० से पंत ने फिर हिमालय की गोद का आश्रय लिया है, वह अल्मोडा 
रहते हैं । जन-नृत्य और जन-संगीत का चिरतरुण कलाकार उद्यशंकर, लोक संस्कृति 
और 'युगवाणी? के कलाकार को अपनी ओर खींचने की क्षमता रखता है। उद्य- 
शंकर ओर पंत दोनों ने जनता की शक्ति को समझा हे । लेकिन जिस वातावरण में 
बह अब तक रहे हैं ओर अब भी हैं, उसमें वह शक्ति का उपयोग कर सकेंगे इसमें 
भारी सन्देह है । पंत में तो और भी सन्देह है, क्योंकि रहस्यवाद का खोल तोड़ कर 
अब भी वह अण्डे : से बाहर नहीं आये हैं, इसीलिए आत्मा और पुरानी दुनिया के 
सामने आते ही उनकी मानसिक विइलेपण-शक्ति जवाब दे देती है । पंत की कवि- 
ताओं में ऐसे अनेक उदाहरण पाये जाते हैं, जिनमें वह भूल-भुलेयों में पड़कर 
दिंगश्रांत हो जाते हें आर उनकी बुद्धि अन्धेरे में हाथ-पर मारती दीख पड़ती ह। यह 
सब होते हुए भी पंत का विकास रुका नहीं हे । मकड़ी के जाले की तरह उनके मन 
ने एक अवास्तविक किन्तु मोहक दुनिया पेदा कर दी है । हम बड़ी उत्सुकता से प्रतीक्षा 
करेंगे कि कब इस दुनिया से उनका पिंड छूटता है । पहाड़ी भापा-जो कि उनकी 
मातृभाषा है--की ओर उनका ध्यान नहीं गया हे । हाँ, पहाड़ी गीत की स्वर-माधुरी 
और भाषा की कोमलता उन्हें आकर्षित जरूर करती है। कत्यूरी राजाओं के 
युद्ध-गीत अब भी अल्मोडा के गाँवों में गाये जाते हैं, और वह भी उन्हें सरस लगते 
हैं | नाव्य-कला के महत्व को भी अब वे विचारों के प्रसार में बहुत उपयोगी 
समझते हैं । 

पंत की स न हिन्दी-काव्य-साहित्य के सुंदर शब्दविन्यास 
और मुक्त शैली । 
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यंत न जाने कितने उतार-चढ़ाव, आवर्त्तन-प्रत्यावरत्तन 
और मानसिक-ऊहापोहों के पश्चात्‌ अपनी अन्तजि- 
ज्ञासा की साधना जगा सके हैं। उनकी स्वप्निल दृष्टि 
जीवन कुहर को चीर कर अब भोतिक यथार्थताओं से आ 
टकराई है, किन्तु उनमें विद्वास का आग्रह कम, कल्पना 
का उलझाव अधिक है । विद्वान्‌ लेखक ने अपनी 
संघटित और सामूहिक शक्ति द्वारा बाहा-प्रक्रियाओं के साथ- 
साथ कवि कै सूक्ष्म अन्तर्भावो के उद्घाटन का भी प्रयास 
किया है | 
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छायावाद-युग-की प्रसाद, पंत ओर निराला त्रयी प्रसिद्ध है। 'प्रसाद ने 
“माया! (नारी), पंत ने “प्रकृति”! और निराला ने “पुरुष? के प्रति अधिक अभि- 
छाप व्यक्त किये और इस प्रकार आधुनिक हिन्दी कविता में विविधता के दर्शन कराये 
हैं। आज हम पंत की काव्य-साधना के एक रूप की विवेचना करना चाहते हैं। 
पंत की अभी तक बारह कविता-पुस्तकें हमारे सम्मुख आ चुकी हैं। उनका रचना- 
काळ की दृष्टि से यह क्रम हे--(१) “वीणा? (१९१८), (२) 'ग्रन्थि' (१९२०) 
(३) “पल्लव? (१९२२-२६), (४) “गुंजन? (१९२६-३२), (५) 'युगांत' (१९३५), 
(६) 'युगवाणी? (१९३७-३९), (७) म्या’ (१९४०), (८) स्वर्ण-किरण! 
(१९४७), (९) 'स्वर्ण-धूरि’ (१९४८), (१०) 'मधुञ्वालः (१९४८), (११) 
“युगपथ? (१९४९) ओर (१२) उत्तरा’ (१९४९) । इनके अतिरिक्त कवि ने 
इन्हीं संग्रहों में से चुनकर दो रचना-संग्रह ओर सम्पादित किये हैं, जो “पल्ङविनी' 
और "आधुनिक कवि? नाम से प्रकाशित हुए हैं । 

पंत के किशोर कवि में प्रकृति के मार्ग से परोक्ष सत्ता के प्रति ङुतूहर का 
भाव जाग्रत होता हे परन्तु आयु व परिस्थिति के साथ-साथ उसकी भावना में भी 
परिवर्तन होता जाता है । अतः हम कवि की “वीणा? में अरूप सत्ता का, “ग्रन्थि” में 
रूप-जगत का--विशेषतः नारी रूप का-“पल्ळव” में प्रकृति का, 'युगवाणी' और 
“आम्या? में समाज (वाद) का, 'स्वर्ण-किरण” व 'स्वर्ण-घूलि! में अबचेतन मन का 
तथा 'उत्तरा? में अवचेतन मन का आत्मोन्सुख-विकास स्वर सुनते हैं । कवि ने अपनी 
किशोरावस्था की मनोभूमि का प्रतीक संख्या चार में इस प्रकार चित्रांकन किया 
हे : “जब सैं छोटा-सा चंचळ भावुक किशोर था, प्रकृति मेरे हृदय में मीठी स्वप्ना 
से भरी हुई चुप्पी अंकित कर चुकी थी, जो पीछे सेरे भीतर अस्फुट तुतले शब्दों में 
बज उठी थी । मेरे मन में बरफ की ऊँची चमकीली चोटियाँ रहस्य भरे शिखरों की 
तरह उठने लगी थीं, जिन पर खड़ा हुआ नीला आकाश रेशमी चंदोवे को तरह 
आँखों के सामने फहराया करता था ओर सर्वोपरि हिमालय का आकाराचुम्बी सौन्दर्यं 
मेरे हृदय पर एक महान्‌ सन्देश की तरह एक स्वर्गोन्सुखी आदर्श की तरह एकया 
पक विराट्‌ आनन्द, सौन्दर्य तथा तपःपूत पवित्रता की तरह प्रतिष्ठित हो चुका था।” 
यह क्रिशोर मनोवृत्ति, जिसने परोक्ष को झाँकने की जिज्ञासा उत्पन्न की थी, शीघ्र ही 
प्रकृति की ओर सघन हो गई और फिर प्रकृति से व्यष्टि में (नारी) केन्द्रित हो गई । 
'पर यह अवस्था भी अधिक समय तक न रही । वह व्यष्टि से समष्टि तथा समष्टि 
से पुनः व्यष्टि के आभ्यन्तर की ओर उन्सुख है । दूसरे शब्दों में स्थूल से सूक्ष्म 
और सूक्ष्म से पुनः स्थूल की ओर उसकी गति हो रही है। हेगर का कहना है कि 
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कवि संसार के अन्तःकरण में प्रविष्ट होकर आत्मानुभूति प्राप्त करता है ओर उस 
अनुभूति को अपनी प्रवृत्ति (000) के अबुसार ब्यक्त करता हे। पंत का कवि, 
यदि हम अँग्रेजी शब्द का प्रयोग करें, तो कह सकते हैं 004 हे--लहरी है। 
प्रारस्भ में ऐसा लगता है जेसे उसे आत्मा का स्वर सुन पड़ा हो; फिर जैसे प्रकृति 
ने उसे मौन निमन्त्रण दे डुला लिया हो । वह अन्तंछुखी से बहि्सुखी बना, पर जब 
किसी के घने, लहरे रेशम के बाळ का सोन्दर्य उसे उलछझाने लगा तो वह सर्वथा 
सानवीय:रूप का गायक बन गया: 
“तुम्हारे रोम-रोम से नारि। 
मुझे है स्नेह अपार । 
तुम्हारा मुढु उर में सुकुमारि | 
मुझे है स्वर्गागार । 
तुम्हारे गुण हैं मेरे गान 
मृदुल दुर्बलता, ध्यान, 
तुम्हारी पावनता, अभिमान 
शक्ति पूजन सम्मान, 
तुम्हीं हो स्पृहा, अश्रु औ! हास 
र सृष्टि के उर की साँस! 
आर भी: 
तुम्हारी आँखों का आकाश, 
सरल आँखों का नीलांकाश । 
खो गया मेरा खग अजान, 
मृगेक्षिणि ! इनमें खग अज्ञान | 
परन्तु जब नारी के प्रेम से, जेसा कि ग्रन्थि में प्रतिध्विनित है, कवि को निराशा 
होती है, वह प्रसाद? के समान व्यष्टि के मोह को त्याग कर समष्टि प्रेम बन 
जाता है और जब उसे अनुभव होता है कि व्यक्ति के आत्मिक विकास के बिना 
समाज का विकास सम्भव नहीं है तब वह पुनः व्यक्ति अथवा आत्मघादी बनः 
जाता हे । इस समय वह मानसिक प्रबृत्ति के इसी धरातल पर हे--वह भोतिक 
एवं आध्यात्मिक जीवन के समन्वय के लिए आतुर दीखता है । उसका विश्वास है 
कि इसी समन्वय में मानव की पूर्णता निहित है । कवि आत्मा को 'मानव-मन? का 
परिष्कृत रूप मानता है, उसकी पृथक्‌ सत्ता में उसका विश्वास नहीं है। तभी वह 
कहता है : | 
आज हमें मानव मन को करना आत्मा के अभिमुख ।? 
यहाँ यह बात स्मरण रखनी चाहिये कि पंत की आध्यात्मिकता धार्मिक भूमि 
पर स्थित नहीं है । वह मनोवेज्ञानिक हे । उन पर विवेकानन्द का प्रभाव अमिट 
रूप से पढ़ा है। इसीलिए वे अद्वैतवाद के मूल सिद्धान्त विभिन्नता में एकता, 
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(Unity in diversity) के दर्शन करते हें । पाइचात्य सानववाद भी अद्वैत 
वाद्‌ के इसी सिद्धान्त की प्रतिध्वनि हे । पंत की “ज्योत्स्ना? में यही मानववाद है, 
जिसका विकास “युगान्त? के बाद 'युगवाणी' और ग्राम्या” में विशद रूप से हुआ 
है । इनकी रचना के समय कवि पर माक्सवादी सिद्धान्तों का प्रभाव पढ़ रहा था। 
साथ ही वह देश में क्रान्ति उपस्थित करने वाले गाँधीवाद के प्रति भी आकृष्ट था । 
मार्क्सवाद जहाँ भौतिक संघर्ष में आस्था रखता है, गाँबीवाद ठीक उसका विरोधी 
है । वह भीतरी संघर्ष द्वारा सुधार चाहता है । मार्क्सवाद वर्ग-युद्ध का पक्षपाती हे 
और गाँध्रीवाद-वर्ग युद्ध की अपेक्षा वर्ग-समझोते का समर्थन करता हे। प॑त ने 
वर्ग-युद्ध को मान्यता नहीं दी, गांधीवाद के समान ही उसमें उन्होंने स्थायी शान्ति 
के चिह्न नहीं देखे । पंत वास्तव में मार्क्सवाद ओर गाँघीवाद में समन्वय स्थापित 
करना चाहते थे, परन्तु दोनों का दृष्टिकोण इतना भिन्न है कि समझोता असम्भव 
प्रतीत होता है पंत ने जिस समय छायावाद्‌ से विदा लेनी चाही, यह वक्तव्य 
“आधुनिक क्वि’ में प्रकाशित किया: “छायावाद इसलिए अधिक नहीं रहा कि उसके 
पास भविष्य के लिए उपयोगी नवीन आदर्श का प्रकाशन, नवीन भावना का सोन्दर्य- 
बोध, नवीन विचारों का रस नहीं रहा । वह काव्य न रह कर अलंकृत संगीत बन 
गया । हिन्दी-कविता छायावाद के रूप में हास-युग के वेयक्तिक अनुभवों, उध्वं सुखी 
विकास की भवृत्तियो, ऐहिक जीवन की आकांक्षा सम्बन्धी स्वप्नां, निराशाओं, 
संवेदनाओं को अभिव्यक्त करने लगी; व्यक्तिगत जीवन संघर्षो से क्षुब्ध हो कर 
पलायन के रूप में सुख-दुःख, आझा-निराशाओं में सामंजस्य स्थापित करने गी । 
सापेक्ष की पराजय उसमें निरपेक्ष जय के रूप में गोरवान्वित होने लगी |! माक्सँ- 
वादी प्रभाव का ही यह परिणाम था कि पंत यह भी कहने लगे थे: बाह्य 
परिस्थितियों के बदलने से सांस्कृतिक चेतना में परिवर्तन होता हे ।॥-- मनुष्य की 
सांस्कृतिक चेतना उसकी वस्तुःपरिस्थतियों से निर्मित सामाजिक सम्बन्धो का 
प्रतिविम्ब हे ।” परन्तु सन्‌ १९४४ के बाद से ऐसा प्रतीत होता है कि उनकी यह 
धारणा परिवर्तित हो गई : प 
“सामाजिक जीवन से कहीं महत्‌ अन्तर्मन | 

जैसा कि ऊपर कहा गया है, कि कवि अब बाह्य परिस्थितियों को बदलने की 
अपेक्षा पहले मानव-मन की (भीतरी) परिस्थिति में परिवर्तन आवश्यक समझता हं । 
कवि के इस परिवर्तित दृष्टिकोण पर अरविन्द की आत्मविकासवादी साधना का प्रभाव 
परिलक्षित होता है । इस तरह हम देखते हैं कि पंत का कवि गत्यात्मक (00978: 
0९) है । भीतरी और बाहरी परिस्थितियों से सतत प्रभावित ता रहता 
“मैं अपने युग, विशेषतः देश की प्रायः सभी महान्‌ विभूतियों से रिसा पकी 
रूप में प्रभावित हुआ हूँ । “वीणा? “पल्लव? काल में सुझ पर कवीन्द्ररवीन्द्र तथा 
“युगान्त? एवं बाद की रचनाओं में 


स्वामी विवेकानन्द का प्रभाव रहा है, रि 


महात्मा जी के व्यक्तित्व तथा मार्क्स के दर्शन का । किन्तु इन सब में जो एक प 
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पूर्ण एवं सन्तुलित अन्तर्ृष्टि का अभाव खटकता था उसकी पूर्ति मुझे भी अरविन्द 
के जीवन दर्शन भें सिली ।**' “इस अन्तर्शष्टि को में इस विश्व संक्रान्ति काल के 
लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण तथा अमूल्य समझता हूँ ।”? 
हास्माजी ने जिस प्रकार सत्य के प्रयोग किये थे उसी प्रकार सम्भवतः पंत 
भी हिन्दी कविता क्षेत्र में अपनी प्रवृत्तियों का प्रयोग प्रकाशित करते दृष्टिगोचर होते 
हैं| उनके कौन से प्रयोग स्थायित्व प्राप्त करेंगे, यह काल के गर्भ में है, परन्तु यह 
निस्संकोच कहा जा सकता है कि किशोर कवि पंत लक्षणात्सक अभिव्यक्ति रखते हुए 
सी अधिक प्रासादिक है और प्रौढ़ कवि पंत अभिधासूलक अभिव्यक्ति में भी अधिक 
दुरूह है । उनकी आधुनिकतम कविताएँ अव्यक्त मन के उच्च स्तरों का ज्ञान कराना 
चाहती हैं । इससे आत्मा के अन्तःसौन्दय से परिचय प्राप्त होता है और मन की 
अनेक प्रकार की वृत्तया, संकीर्णतायें ओर दुबेलतायें. दूर होती हैं। “उत्तरा? में कवि 
ने लिखा है: “एकता का सिद्धान्त अन्तर्मन का सिद्धान्त है, विविधता का सिद्धान्त 
बहिमेन तथा जीवन के स्तर का; दूसरे शब्दों सें एकता का दृष्टिकोण ऊध्वं इष्टिकोण 
है और विभिन्नता का संमदिक्‌ विविध तथा अविभक्त होना जीवन सत्य का सहज 
अन्तर्जात गुण है । इस दृष्टि से भी ऐसे किसी विइव-जीवन की कल्पना नहीं की जा 
सकती, जिसमें ऐक्य तथा वेचित्य संयोजित न हो ।” इस कथन में भी कवि का 
बाहरी ओर भीतरी योग लक्षित है । कवि ने आदर्श और वस्तुवादी दृष्टिकोणों में केबल 
धरातल का ही भेद माना हे ओर उन धरातलों को परस्पर अविच्छिन्न रूप में जुड़ा हुआ 
भी अनुभव किया है। सत्यं शिवे सुन्दर संस्कृति तथा कळा का धरातल हे, भूख ओर 
काम प्राकृतिक आधइ्यकताओं का । संस्कृति को कवि ने हृदय की शिराओं में बहने 
वाला सनुष्यत्व का साधर माना हैं । ग्रास्या में सांस्कृतिक समस्या की ओर कवि ने 
इशारा किया हे । उससे कवि की मानसिक उथळ-पुथळ का थोड़ा-बहुत आभास मिल 
जाता हैं| कावि विवेकानन्द के सारगर्भित कथन : “में यूरोप का जीवन सौष्ठव तथा 
भारत का आवन दृशंन चाहता हू ।??---को अपने युग के अनुरूप चरिताथ करना 
चाहता हैं । युग मानव आध्यात्मिक, मानसिक ओर भोतिक संघर्ष को 'परस्पर 
सयाजत? कर सके, यही कवि का स्वप्न प्रतीत होता हे । 


ग्रंथि', 'पट्ळव', 'गु्षन?, 'युगान्त? के परचात्‌ 'युगवाणी? और “ग्राम्या? में कवि 
के दृष्टिकोण में जो परिवर्तन हुआ हे, उसी की यहाँ समीक्षा की जाती हे । यह काल 
आक्सवाद के अध्ययन का काळ था । इसीलिए कवि ने बाह्य परिस्थितियों के सुधार 
पर आधक आमह प्रकट किग्रा हे । यद्यपि एक आलोचक के शब्दों में : “ “युगवाणी” 
आर आम्या’ में भी कवि ने अतिभोतिकवाद का निषेध किया है ओर आत्मसत्य 
तथा वस्तुसत्य के समन्वय पर भी जोर दिया हे? तो भी इन :कृतियो में चेतन पर 
चस्तुस॒त्य या जड़ का प्रभुत्व हे । ग्राम्या’ से चेतन मन की क्रीड़ा का उद्देश्य उपचेतन 
मन पर विजय पाना कहा गया है । भीतर-बाहर हर की खाडे पाटना ही कवि के काव्य 
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का लक्ष्य प्रतीत होता हे । राम्या? में इसीलिए भोतिकवादिता के साथ सांस्कृतिक 
विकास का आग्रह घोषित किया गया है 
राजनीति का प्रश्‍न नहीं रे आज जगत के सम्मुख 
अथ साम्य भी मिटा न सकता मानवजीवन के दुख--- 
आज वृहत्‌ सांस्कृतिक समस्या जग के निकट उपस्थित 
खण्ड मनुजता को युग-युग की होना है नवनिर्मित 
विविध जाति वर्गो, धर्मा का होना सहज समन्वित, 
मध्य युगो की नैतिकता को मानवता में विकसित |? 
“ग्रास्या? की प्रथम कविता में ही कवि ने स्वप्न देखा हे : 
“जातिवर्ण की, श्रेणि वर्ग की तोड़ भित्तियाँ दुर्धर, 
युग-युग के बन्दीग्रह से मानवता निकली बाहर |? 
इन उद्गारों सें कवि जाति-श्रोणि-वर्ग की भित्तियाँ मार्क्सवादी बाह्य संघर्ष 
से तोड़ना नहीं चाहता; प्रत्युत उन्हे समाज में मानवता के विकास-मार्ग से क्रमशः 
उसी तरह विलीन करना चाहता है, जिस तरह रक्तहीन क्रान्ति के द्वारा आज भारतीय 
सामन्तशाही रियासतों का भारतीय शासन में विलीनीकरण हो गया है। 
ज्योत्स्ना में मैने जीवन की जिन बहिरन्तर मान्यताओं का समन्वय करने का 
प्रयत्न तथा नवीन सामाजिकता (मानवता) में उनके रूपान्तरित होने की ओर इंगित 
किया है, युगवाणी तथा ग्राम्या में उन्हीं के बहिमु'खी (समतल) संचरण को, जो 
मार्क्सवाद का क्षेत्र है, अधिक प्रधानता दी है। (उत्तरा में सुमित्रानन्दन पंत) 


कवि के दृष्टिकोण को समझने के बाद हम ग्राम्या’ की रचनाओं को निम्न 
विभागों में बाँट सकते हैं : 

(५) ्राम-दर्शन, (२) आम-चिन्तन, (३) विविध । 

(५) ्राम-दर्शन में ग्रासों के खी पुरुष, बाळक, तरण आदि का रूप-वर्णन 
तथा उनके रीति-रिवाजों का चित्रण तथा प्रकृति-वर्णन है । 

(२) ग्राम-चिन्तन भें कवि ग्रामो की अवस्था पर सहानुभूतिपूण चिन्तन 
करता है । 

(३) विविध-रचनाओं सें ग्राम का बाहर भीतरी रूप ही नहीं, अन्य विषय 
भी समाविष्ट हैं-जैसे भारतमाता, महात्माजी के प्रति, राष्ट्रगान, सोन्द्य कळा 
अहिंसा, आधुनिका आदिं RS 

ग्राम-दर्शन भें कवि की ग्राम-युवती, ग्राम-नारी, गाव के लड़के, वह बुड्ढा 
धोबियो का नृत्य, ग्राम-वधू, -ग्रामश्री, नहान, चमारों का नाच, कहारा का रुद्रचृत्य 
सन्ध्या के बाद, दिवास्वप्न, मजदूरनी के प्रति-आदि रचनाएँ आती हैँ । 

ग्राम युवती का चित्र रोमांस से भरा हुआ हे । वह किसी विशिष्टनचचल ग्रासः 
नारी का चित्र प्रतीत होता हे, जिसकी नाजों से भरी चाळ आर हंसा पर ग्राम-युबक 
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सचल-सचल उठते हैं । पनघट पर जळ से भरी गागर खींचते समय चोली के उभार 
के साथ उसके भीतर कसे हुए रसभरे कछशों की जो कश-मश क्रीड़ा होती हे, 
उसका वर्णन यथार्थवादिता से ओत-प्रोत होने पर भी रीति-कालीन परम्परा का 
अनुगामी है । गोवों के संग वन-विहार करती हुई युवती का चित्र भी ऐसा खींचा 
गया हे, मानों कोई शहराती लड़की आम-जीवन का रोमानी-जीवन रूट रही है। 
जिन्हें ्राम-जीवन का थोड़ा-बहुत अनुभव हे वह पंत की ग्राम-युवती के चित्र पर 
अनास्था ही प्रकट करेंगे । यह किसी ऐसी विशिष्ट ग्राम-युवती का चित्र हो सकता हे, 
जो एक बार नगर के उच्छु खल वातावरण में रमकर ग्राम में निर्वासित कर दी गई 
हो । कवि ने आम-चित्र” शीर्षक कविता में ग्राम-मानव को "विषण्ण जीवन्स्ृत' 
बतलाया है । कठपुतले में भी : 

“ये जीवित हैं या जीवन्मृत, 

या किसी काल विप्र से मूच्छित । 

ये मनुजाकृति ग्रामिक अगणित | 

स्थावर, विषण्ण जडवत्‌ स्तम्भित ।? 
जव अगणित ग्रामिक जीवन्म्रत दिखलाई देते हैं तब “ग्राम-युवती? शीर्षक रचना 
में ग्रामः्युवती का इठराते हुए आना ओर पट सरका, छूट खिसका, शरमाई, 
नमित दृष्टि से उरोजों के युग घर देखने का चापल्य प्रदर्शित करना कहाँ तक तथ्य- 
संगत है, इतना ही नहीं उसमें कवि ने रोमांस के प्रति उन्मादक भावना भी आरो- 
पित की है | वह कानों में गुडहलू आदि फूलों को खास, हरसिंगार से कच सँवार 
वन-विहार भी करती दै और मेड़ों पर 'उर मटका? और 'कटि लचका” कर आती- 
जाती भी हें। वेचारी ग्राम-नारी, कवि के शब्दों में, क्रुधा और काम से चिर 

मर्यादित रहती हे 
(कृत्रिम रति की है नहीं हृदय में आकुलता 
उद्दी्त न करता उसे भाव-कल्पित मनोज ।?) 
फिर भी उसे 'ाम्य-युवती” में अत्यधिक कामुक चित्रित कर उसने अपने 
कथनों में विरोध प्रदर्शित किया (याम्या में ऐसे परस्पर विरोधी उद्गार अन्य 
प्रसंगो म॑ भी दिखळाई देते हैं ।) “गाँव के लड़के? शीर्षक रचना में कवि ने प्रथम 
आठ पंक्तियों में उनका सामान्य शब्द-चित्र अंकित कर दिया हे: 


मिडी से भी मटमैले तन, 
फटे, कुचेले, जीर्ण वसन 


५०५ ७०५ तरत 


कोई खण्डित, कोई कुण्ठित 
कृशबाहु पसल्या रेखांकित 
टहनी-सी टॉंगें, बड़ा पेट 
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-मेढे विकलांग घृणित 


लोटते धूलि में चिरपरिचित ।? 
इनको देखकर कवि चिन्ता में भीग जाता है : 
“मानव-प्रति मानव की विरक्ति’ 

बुड्ढे का चित्र री वनमाचुप-सा लगता है। उसकी हड्डी के ढाँचे पर 
चिमटी-सिकुड़ी चमड़ी ओर सूखी उहरी से लिपटी हुई उभरी-ढीली नसे किसके हृदय 
में काली नारकीय छाया छोड़ नहीं जायेगी ? “ग्रामवधू? जब पति के घर जाती हे तो 
उसके रोने-विळपने के व्यापार को कवि केवल एक रूढ़ि मानता है। यहाँ भी कवि 
ने ग्राम्य जीवन को परखने में असावधानी की है। रेलगाड़ी में ग्रामवधू जब 
बेठती हे ओर गाड़ी जेसे ही "भर भर? चळ देती हे, कवि का कथन हैः 

“बतलाती धनि पति से हँसकर 
रोना गाना यहाँ चलन भर।' 

यह इड्य भी नागरी नायिका का प्रतीत होता है जो पूर्वराग से रंजित होकर 
वधू बनी हे और विदा के समय माँ, मोसी, सखियों से रुदन का अभिनय कर छम 
से गाड़ी में वेठ गई है । पूर्व-राग के अभाव में शायद नागरी नायिका भी पति से 
गाड़ी चलते ही हँसःहैसकर बातें नहीं करेगी । फिर ग्राम नारी जो अपरिपक्व अवस्था 
में ही वधू बनती है ओर अपने भावी पति के विषय में प्रायः अज्ञात रहती है, अपने 
परिजनों से प्रथम बार विछुड़ते ही “मगर के आँसू? (ट70८०।।९ ६९३75) नहीं 
बहायेगी, रोने का अभिनय नहीं करेगी। यां स्टेशन पर बिदाई का बाहरी दृश्य 
सजीव है । वास्तविकता से ओत-प्रोत है । 

“मजदूरनी के प्रति? शीर्षक रचना में चित्र-चिन्तन दोनों है । कवि को मज- 
दूरनी इसलिए प्रिय है कि उसे 'काम की लाज” नहीं छूती । उसका रूप देखिये : 

“सर से आँचल खिसका है धूल भरा जूड़ा--- 
अधखुला वक्ष,--ढोती तुम सिर पर धर कूड़ा | 
हसती, बतलाती, सहोदरा-सी जन-जन से 
यौवन का स्वास्थ झलकता आतप-सा तनसे' 
कवि उसके कंचुकी-रहित शरीर को देखकर कहता हैः 
“तुमने निज तनु की तुच्छ कंचुकी को उतार, 
जग के हित खोल दिये नारी के हृदयद्वार |? 

“ग्राम्या? सें जब हम चंचल युवती, सौम्य प्रौढ़ नारी, बृद्ध और बालक का 
रूप-वर्णन पाते हैं वहाँ हमारी उत्कण्ठा ग्राम की उस वृद्धा नारी को भी देखने के 
लिए जाग्रत हो जाती है जो खेतों, खलिहानों और घरों के कोने में बच्चों की नानी 
बनकर कहानी कहती हे और तरुणिया की सास बनकर उन पर शासन करती हे । 
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ग्रास में धोबियों ओर कहारो के छुत्यों का वर्णन तूत्वसयी भाषा में आँखों 
के सम्मुख दृश्य खींच देता हे । घोबियों 
है तब दर्शकों का मन सहज ही हर लेती है । वाद्यों का वर्णन कानों में जैसे वाद्य 
ध्वनि भर रहा हे : 

“उड़ रहा ढोल धाधिन, धाधिन 


ओ हुड़क घुड्कता ढिम, ढिम, ढिन, 


न 
RI 
~ 


मंजीर खनकते खिन-खिन-खिन. .. 
किन्तु जब हम यह पढ़ते हैं : 


'फहराता  ल्हँगा लहर-लहर 
उड रही ओदनी फर्‌ फर्‌ फर्‌ 
चोळी के कन्हुक रहे उभर, 
( स्त्री नहीं गुजरिया वह है नर > 

तब गुजरिया के नृत्य से उत्पन्न होने वाला सहज श्‍ङ्गार उसे नर के रूप में 
जानकर रसाभास में परिणत हो जाता हे । गुजरिया का नर-रूप प्रकट हो जाने पर 
कवि “हुलस गुजरिया हरती मन? गाता जा रहा है और नारी-ख्प नर को उर की 
अतृप्त वासना का आलम्बन बनाता जा रहा है । यह अप्राकृतिक व्यापार घिनोना-सा 
प्रतीत होता है । अधिक-से-अधिक रहस्योदूघाटन के पङ्चात्‌ गुजरिया की छन-छन- 
छन-छन मुद्रा हास्य का आलम्बन वन सकती हे--टंगार का नहीं। चोली के कन्डुक 
उघार कर अपना असली रूप प्रकट करने के वाद भी शुजरिया चतुर (१) ही बनी हुई 
है । यदि “फहराता लहंगा लहर-लहर... हुलस गुजरिया हरती सन”? पंक्तियॉ कविता 
के अन्त में आती तो रहस्योद्घारन अधिक उपयुक्त होता ओर ओस्सुक्य, हास्य आदि 
भावों का सहज संचार सम्भव होता । सम्भवतः ग्रामवासियों के असंस्कारी मन को 
प्रकर करने के लिए कवि ने यह असंस्कारी चित्रण किया है । कहारों के रुद्र- नृत्य में 
कवि ने बृत्य-दश्य का शब्द-चित्र नहीं खींचा है, उसने नृत्य से उत्पन्न प्रभाव का ही 
Ch किया है। यह कारण है कि इस कविता की आपा में चमारो का नाच और . 
अर कट सद गति नहीं हे, वह चिन्तन के भार से आक्रान्त हे । 
नहान शीर्षक कविता सं मकर-संक्रान्ति के प्च पर कई कोस पेदळ चल कर आने 
वाळे जनसमाज की पर्व-यात्रा का वर्णन है। ग्राम-स्ियाँ शरीर भर में अनेक छोटे- 
मोटे आभूषणों को कस कर चली जा रही हैं। 


लड़के-बच्चे, बूढ़े, जवान--सभी हसते-बतलाते, गाते चले जा रहे हैं । कवि 
इनके इस दृश्य को देख कर यह तो मानता है कि इनमें अगाध विद्वास हे परन्तु 
इनमें नये प्रकाश की कमी भी वह अनुभव करता है। इस कारण इनमें नव-बळ नहीं 
पाया जाता । फिर भी कवि कहता है : 
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“ये छोटी बस्ती में कुछ क्षण 
भर गये आज जीवन-स्पन्दन 
प्रिय छगता जन-गण सम्मेलन | 
कवि नवर प्रकाश से सम्भवतः बाद्धिकदा का आशय लेता हे । यदि जीवन- 
स्पन्दन भरने वाळे इन ग्रासीणों में नवल प्रकारा भर जाता तो अगाध विद्ववास के 
साथ पर्व-नहान की यह उल्ासमयी धूम कहाँ दीख पड़ती ? वे तो, जेसा क्रि कवि 
कहता है, आज नित्य-कर्म-बन्धन से छूटकर अपने को सचसुच सुक्त अनुभव कर रहे 
हैं । नहान के द्वारा पुण्यार्जन करने के विश्‍वास पर कवि व्यंग भी करता दै । इस 
प्रकार केवल वस्तु-वर्णन से कवि को सन्तोप नहीं हे, वह सुधारक की भाँति रीका- 
` टिप्पणी भी करता जाता है । 
आम में 'सन्ध्या के बाद? के विभिन्न दृइ्य हमें सचमुच ग्रामां में ले जाते हैं। 
जिस प्रकार नगर-जीवन में असत्य, अनाचार, छळ, कपट की हाट लगी रहती है, उसी 
प्रकार देहातो में भी मानव-मन की यही दुर्बलता दृष्टिगोचर होती है। कवि का यह 
सत्य कथन है कि दरिद्रता पापों की जननी हे विशेषकर इस अर्थ प्रधान युग में । 
“दिवास्वप्न में कवि मनोहर सतत द्वुमों की छाया में विहग-कीटो के सो-सो स्वरों 
के बीच छिप कर बस जाना चाहता है : 
वहीं कहीं, जी करता, में जाकर छिप जाऊ 
सानव-जग के क्रन्दन से छुटकारा पाऊँ ! 
प्रकृति-नीड में व्योम खगों के गाने गाउँ, 
अपने चिर स्नेहातुर उरकी व्यथा भुलाऊँ ।' 
प्रसाद? ने भी छे चल मुझे भुलावा दुकर सेरे नाविक धीरे-धीरे! भें इसी 
भावना की उदभावना की है। वन-सरोवर के विभिन्न दृश्यों का सूक्ष्म वर्णन इस 
कविता में पाया जाता है । रामनरेश त्रिपाठी के "पथिकः की कामना भी दिवास्वप्न 
में लहरा रही हे । 'ग्रासश्री? का प्रकृति-वणन छुमावना हैं, कवि के सूकम निरीक्षण 
का परिचायक हे: 
पीले-मीठे अमरूदों में 
` अब लाल चित्तियां पड़ी, 
पक गये सुनहरे मधुर बेर, 
आंबली से तरु की डाल जड़ी, 
लहृलह पालक महमह धनिया, 
लौकी औ सेमःफली फैली 
मखमली टमाटर हुए लाल, 
मिरचों की बड़ी हरी थैली । 
यह दृश्य शीत-काळ का हे, इसके पूवं कवि ने वसन्त के फलों की संर्याः 
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गणना की है । यों खण्ड-खण्ड रूप में ग्राम-श्री वर्णन किया गया है । ऋतु-क्रम से 
यदि वर्णन किया जाता तो कविता का सम्मिलित प्रभाव अधिक आकर्षक होता। 
धान्य, फल ओर पक्षियों के हृश्य 'ग्राम-श्री? की विशेषता हैं | ग्राम के प्राकृतिक 
इर्यो के अतिरिक्त कवि ने स्वतन्त्र रूप से भी सामान्य प्रकृति-चित्र अंकित किये हैं 
जिनमें झुद्ध प्रकृति-वर्णन तो नहीं है, पर दृश्यखण्ड-चित्रण के साथ कवि ने अपने 
चिन्तन का तत्व भी उसमें सम्मिलित कर दिया है । उदाहरणार्थ “स्वीट पी के प्रति? 
कवि के निम्न उद्‌गार, उसकी अन्तर्भावना से रंजित हैं : 


“तुम वधुओं-सी अयि ! सलज्ज सुकुमार ! 
शयन-कक्ष, दर्शन गृह की श्रृंगार ! 
उपवन के यत्नों से पोषित, 
पुष्प-पात्र में शोभित, रक्षित 
कुम्हलाती जाती हो तुम निज शोभा ही के भार 
कुळ वधुओं-सी अयि ! सलज सुकुमार !? 


सोन्दर्य-कळा में भी कवि फ्लाक्स, वरवीना, डियांथस, पेंजी, पॉपी, सालस, 
वल्यूबेंटम आदि विदेशी पुष्पों की क्यारी में फूलों के नाम मात्र गिनाकर आत्मचिन्तन 
की अवस्था में पहुँच जाता है। हम यह नहीं समझ सके कि “राम्या” में जहाँ भारतीय 
्राम-जीवन को प्रस्तुत करने का संकल्प किया गया है, विदेशी फूलों के वर्णन में किस 
सोन्दर्य-कला का उद्घाटन हुआ हे ? उनका क्या प्रयोजन हे ? अनेक नागरिक भी 
इन फूलों के नाम ओर गुणों से अपरिचित हैं, उनकी विशेषता हूँढने के लिए उन्हें 
विशिष्ट कोषों को देखने की आवश्यकता हे । सम्भवतः व्यापक मनुष्यत्व की शिक्षा 
देने के लिए कवि ने हमारे रामों में इन फूलों के उद्यानों की आवश्यकता अनुभव की 
हो । उस समय कवि को राष्ट्रीयता का विकास बिइवात्मा के एकीकरण में, सम्भव 
है, बाधक प्रतीत होता हो । परन्तु आज 'उत्तरा? तक पहुँच कर कवि दूसरे रूप में 
सोचने रगा है। वह कहता हे: “देश प्रेम अन्तर्राट्रीयता या विव प्रेस का विरोधी 
न होकर उसका पूरक है ।? विभिन्न देशों को, अपने मौलिक व्यक्तित्व की रक्षा का, 
कवि उपदेश देता है । यदि सोन्दर्य-कला में भारतीय फूलों की नामावली ही गिना 
ढी गई होती, तो हमारी आँखें उन्हे देखने-परखने के लिए कस-से-कम उत्सुक तो हो 
ही जातीं । इस तरह हमारा ाट्र-प्रेम अप्रत्यक्ष रीति से कवि जाग्रत्‌ कर सकता । 
कावे का वतमान इष्टिकोण हमें अधिक स्वस्थ और प्रकृत प्रतीत होता हे । आत्मोन्नति 
के अभाव में परोन्नति सचमुच सम्भव नहीं । 

गंगा-धारा का सान्ध्य तट-रेखा-चित्र अपने में पूर्ण हे । खिड़की से? में कवि 
निशा के प्रथम पहर में--पूनों की, डजालछी में--प्रकृति के भिन्न-भिन्न झ्य देख रहा हे, 
केह क्षित्तेज तक आम्रवन सोया हुआ है, आकाश में अह-नक्षत्र और तारक लोक की 
शोभा सुग्ध कर रही है । ऐसे स्निग्ध वातावरण में कवि अनुभव करता है : 
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“आज असुन्दरता, कुरूपता भव से ओझल, 
सव कुछ सुन्दर-ही-सुन्दर, उज्ज्वल-ही-उज्ज्वल | 

“आम्या? में ग्राम-दृश्यो के अतिरिक्त ग्राम्यावस्था पर कवि के सहानुभूतिपूर्ण 
चिन्तन के रूप भी मिलते हैं । कभी कवि ग्रामवासियो के अज्ञान पर क्षुब्ध होता 
है, कभी उनके सर्हित पझुतुल्य जीवन से उसे व्यथा होती है । साम्यवादी कवियों की 
तरह बह भी उनके भूखे उदर ओर नग्न तन एवं अकाल वृद्धत्व का उल्लेख 
करता ह: 

“जहाँ देन्य जर्जर असंख्य जन, पशु जघन्य क्षण करते यापन 
कीड़ों से रंगते मनुज-गिशु, जहाँ अकाल बृद्ध है योवन ।? 

यद्यपि ग्राम जनता की जीवित कर्म-कथा-पष्ठ तथा रूढि का घर बना हुआ है तो 
भी कवि कहता हे: “उसमें सभ्यताओं का युग-युग का इतिहास संचित है । मनुषत्व 
के मूलतत्व उसमें ही अन्तहित हैं ओर भावी संस्कृति के उपादान भी वहीं भरे हुए 
हैं ।” “ग्राम? शीर्षक कविता में कवि ग्रामवासियों को अज्ञान के कारण मूल संस्कृति 
के रक्षक मानता है, इस दृष्टि से ग्रामवासी आर्य संस्कृति की परम्परा को अक्षुण्ण 
बनाये हुए हैं । फिर भी कवि ने उसके अविज्ञातम के लिए उन पर सहानुभूति की 
छाया कई प्रसंगों पर नहीं डाली हे । ग्रामचित्र' शीपंक कविता में “अन्न-वस्तर- 
ग्रीडित असभ्य, निद्धि” ग्रामवासियों को लक्ष्य कर कवि कहता है : 

ध्यह तो मानव-लोक नहीं रे, यह है नरक अपरिचित 
यह भारत की ग्राम-सभ्यता संस्कृति से निर्वासित |? 

“वे आँखे? जमींदार और किसान के हिंसापूर्ण संघर्ष की करुण कहानी कहती हैं। 
“दृवा-दुर्पण? के बिना किसान की गृहिणी का महाप्रयाण गृह की क्या दृशा कर देता 
है ? कोतवाल द्वारा विधवा बहू की लाज लुरने पर कुए में हूब कर उसकी आत्महत्या 
का दय आदिं कवि की सजळ सहानुभूति से सप्राण हैं । ऊपर कहा गया है, कवि ने 
मीण को उसकी अत्यन्त दयनीय अवस्था ओर आधुनिक सभ्ग्रता से कोसो दूर देख- 
'कर नरक का कीड़ा कहा है । 

'ग्राम-देवता? में उसके अपरिवर्तनशील-रूढ़िवादी स्वभाव के प्रति झुझलाहट 
व्यक्त करते हुए कवि कहता है कि वह दिन दूर नहीं है जब समस्त विश्व मानवता 
की एक मात्र संस्कृति को स्वीकार करेगा और नव मानव-संस्कृति में जाति-वर्ग का 
क्षय हो जावेगा । मानवता देश-काळ के आश्रित नहीं रहेगी । अब मानवीय चेतना 
“नव संस्कृति के वसना से विभूषित होगी, भूतकालीन सारी रीति-नीतियाँ जन-संधर्षण 
भें घ्वंस और लीन हो जागी और मानव-आत्मा बन्धन से सुक्त हो जायेगी ।' 
कवि बुद्धिवादी होते हुए भी आस्तिकता-से रहित नहीं हो गया है । उसकी वर्तमान 

१, सांस्कृतिक विकास-पथ पर, गाँधीवादी होते हुए भी, कवि भौतिक विज्ञान को 
जीवन विकास के लिए. आवश्यक समझता है | 
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काव्य-साधता पूर्वकथन के अनुसार निम्न दो पक्तिया म हा जाता ह। वह जण 


4) 


के सरष्टा से विनय करता हे : 
“उपचेतन मन पर विजय पा सके चेतन मन । 
मानवको दो वह शक्ति पूर्ण जग के कारण ॥ 
कवि जाति-विद्वेप, वर्गगत रक्तिस समर का अन्त चाहता है आर सब सलुष्यों 
को संस्कारी, स्नेही, सहृदय बनाना चाहता है जिससे सब राष्ट्र मिलकर एक हो जाये 
और मानव-मानव में भेद न रह जाय । यही 'ग्राम्या? की रचनाओं सें व्यक्त कविः 
चिन्तन का सार-तस्व, विरोध-पूर्ण उक्तियो के विद्यमान होते हुए भी जान पड़ता दै 
कवि भूल-भंटक कर, भौतिकता की चकाचौंध से ऊबकर पुनः अपनी आत्मा के 
प्रकाश की खोज में अन्तसुंख हो जाता है। 
ग्राम्या? में हमने कुछ रचनाओं को विषय की दृष्टि से विविध की श्रेणी में 
रखा है । उनमें आरत माता, चरखा गीत, महात्मा जी के प्रति, राष्ट्रगान, कला के 
प्रति, स्त्री, आधुनिका, नारी, १९४०, संस्कृति का प्रन, बापू, स्वप्न आर सत्य, उद्‌. 
बोधन, नव इन्द्रिय, वाणी आदि प्रमुख 
ललकार रदा जग को मोतिक-विज्ञान आज, 
मानव को निमित करना होगा नव-समाज, 
विद्युत्‌ औ वाष्प करेंगे जन-निर्माण काज, 
सामूहिक मंगल हो समान : समदृष्टि राम !? 
परन्तु ग्राम्या? ही में “बापू? शीर्षक रचना में कवि को भोतिक-विज्ञान केः 
साधनों में विइवास नहीं । वह कहता है : 
'सेवक हैं विद्युत, वाष्प, शक्ति, धन, बल नितान्त, 
फिर क्यों जग में उत्पीडन, जीवन यों अशान्त १? 
इस कविता में कवि नवसमाज को निमिति के लिए भावों का नवोन्मेष 
चाहता हे तभी मानव-उर में मानवता का प्रवेश सम्भव मानता हे। अहिंसा के 
सम्बन्ध में कवि महात्मा जी से सहमत नहीं प्रतीत होता : 
“बन्धन बन रही अहिंसा आज जनों के लिए ! 
वह मनुजोचित निश्चित कब (१) जब जन हो विकसित |? 
भारत माता? में सच्चा भारत ग्राम में बसता हे, उक्ति के अनुरूप भावमा 
व्यक्त की गयी है। उसके अपने घर में ही प्रवासिनी बनने का दैन्यरूप कवि को 
विकल बना रहा हे : 
“तीस कोटि संतान नग्न तन, अर्थक्षुधित, शोषित निरस्त जन 
मूढ़-असभ्य, अशिक्षित, निर्धन, नतमस्तक तरुतल निवासिनी । 
भारत-माता ग्रामवासिनी ।? 
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पंत की वबहिसुखी साधना प्र. 


गाष्ट्र-गान? में कोटि-कोटि श्रमजीवी-सुतों का नमन हे, जो शत-दात कण्ठों से 
जन-यग का स्वागत कर रहे हैं । अहिंसा-अख को जन का मनुजोचित साधन मानते 
दण भी रक्त-विजय-ध्वज को भी स्मरण किया गया हे । राष्ट्र के प्राकृतिक श्रीवभव 
के प्रति उल्लास कवि के प्रायः सभी राष्ट्रगगानों में मिलता हे । 'पतझड़” में मन के 
पुराने संस्कार-रूपी पीले पत्तों को झरने का आग्रह किया हे । 'उट्वोधन? में भी कवि 
ने वही पुराना राग अछापा हे । रूढि, रीति, आचारों के प्रति प्राचीन संस्कृतियों 
जड़ बन्धनो के प्रति--तीत्र अनास्था प्रकट की हे भोर मानववाद का स्वर झंकृत 


किया । 


| 


ह 
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क्षेप में राम्या? की प्रायः सभी रचनाएँ प्रचारात्मक हैं । इसीलिए उनमें 
युनरुक्तियों की भरमार हे । स्थळ-स्थळ पर भारतीय प्राचीन सभी प्रकार की 
पुरातनता के अति उनमें घोर असन्तोप व्यक्त है । कवि वर्ण-भेद्‌, जाति-भेद को दूर 
कर नव-समाज की रचना करना चाहता हे । इसके लिए उसके सामने दो मार्ग हैं । 
एक मार्क्स कां, जो बाहरी संघर्ष के द्वारा समाज की वर्तमान स्थिति को एकदम 
पळट देने का हामी है और दुसरा गाँधी का, जो व्यक्ति के भीतरी परिवर्तन द्वारा समाज 
का नया निर्माण चाहता है। कवि कभी सोतिकतावादी-माक्संवाद की ओर झुकता 
है और कभी गाँधी वादी-आध्याव्मिकता की ओर । 'ग्राम्या? की अवस्था तक कवि का 
मन डॉवाडोल ही रहा है। भीतरी और बाहरी संघर्ष में ही उलझा रहा हे । कवि पर 
ग्रगतिवादियों ने अस्थिरता का दोपारोपण किया, तब कवि ने उत्तरा? की भूमिका में: 
अपना यह विइवास प्रकट किया कि लोक-संगठन तथा मनःसंगठन एक दूसरे के 
पूरक हैं, क्योंकि वे एक ही युग-चेतना के बाहरी तथा भीतरी रूप हैं आर इस तरह 
अपनी वाह्य से आभ्यन्तर की कवि-भूमि की ओर लोटने का समर्थन किया । हम पंत 
के इस कथन को सचमुच विद्याविनयी के उद्गार नहीं मानते, जब वे लिखते हैं कि 

मुझे अपनी किसी भी कृति से सन्तोष नहीं हे । इसका कारण शायद सरां बाहरी 
भीतरी परिस्थितियां के बीच का असामं जस्य है ।” 

ग्राम्या? की रचनाओं में, पल्लव” के काव्य-सोन्दर्य का आस्वाद लेने के बाद, 

चहुत कम नूतन रस रह जाता हे । कवि स्वयं स्वीकार करता है कि ग्राम्य-जीवन के 
साथ एक रस होकर ये कविताएँ नहा छखा गई । “इनमें पाठकों को ग्रामीणों के 
ग्रति केवल बोद्धिक सहानुभूति ही (१) मिल सकती हे।? बौद्धिक सहानुभूति सेः 
हृदय कब भीग सकता ह ? 
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प्रभाकर माचवे 


पंत और प्रकृति 
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पंत की प्रतिभा प्रकृति के रम्य-प्रांगण में अठ- 
'खेलियाँ करती हुई दृश्य-जगत्‌ के नाना रूपों और 
अगोचर व्यापारों को उद्घाटित करती है | कवि ने 
प्रकृति के सूक्ष्म स्पन्दनो की धड़कन सुनी है, 
किन्तु वह योरप के कलावाद से अछूता न रह 
सका । पूर्व-पश्चिम की सोन्दर्य-घारा सम्मिश्रित 
होकर तथा छायावाद ओर अध्यात्म चिन्तन के 
मोह ने जो झलमल झलमल छाया-प्रकाश का 
सम्भ्रम उसकी इधर की कृतियो में पैदा किया है, 
उसकी झाँकी प्रस्तुत लेख में करिये | 
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बायरन ने एक स्थळ पर लिखा है कि "में मनुष्य से कम प्यार नहीं करता, ; 
'पर प्रकृति से अधिक प्यार करता हूं !” ([ love not man the less, but 
Nature m07९) । ठीक वही बात हम सुमित्रानन्दन पंत की कविता पढ़कर कह 
सकते हैं । उनका प्रथम विषय हैं प्रकृति, गोण विषय हे मानव । मानव में भी जो 
प्रकृति अविकृत है उधर ही उनकी संस्कृत आँखें जाती हैं । जो विकृत है उनकी ओर 
-से यह सोन्दर्यवादी आत्मलक्षी कवि जस नयन सूद लेता था। 

पंत जी की आरम्मिक रचनाओं का परिचय एक जगह यों पढ़ने में आया : 
“सन्‌ १९१७ में इन्होंने हार! नास का एक उपन्यास रचा था । उस सयय में ये 
विधिपूर्वक हिन्दी-कविता रचने लगे थे। १९२१ में इनके कुछ पद्या का सग्रह 
उच्छवास” नाम से प्रकाशित हुआ था। १९२६ में एक दूसरा सग्रह पल्लव नास 
से प्रकाशित हुआ” (कविता-कोसुढी भाग २। पृष्ट ६१ ६) । यों १९२१ से १९५१ 
तक की तीन दशकों की साहित्य-सावना अपने आप म॒ एक विकास-रेखा व्यंजित 
करती हें । कल्पना वाले, सहृदय, संबेदनशील कवि के विषय में तो यह 
विकास और भी स्पष्ट होना चाहिये। 

परन्तु कवि केवल कवि ही नहीं, सामाजिक व्याक्ते भां हाता हे । प्रक्षात 
प्रति जीवन ओर जगत्‌ की मान्यताएं भी, उसके व्यक्तिगत ववकास के साथ-साथ 
बदलती जाती हैं | यो कव के कल्पनालोक पर जस प्रकृति साधा भाव-गत प्रभाव 
डालती हे, वेले ही प्रकृति और मानव के सम्बन्थों के विषय में कवि की धारणां 
का वोद्धिक प्रभाव भी उस कल्पना-जगत्‌ में पड़ता हे । कावे स्वय ज्या-ज्या मानसिक 
रूप में प्रगति करता है त्यो-त्यो द्वन्द्वात्मक रूप से प्रकृति के रंगा का आर स्वरा का 
आशय भी उसके लिए परिवर्तित होता जाता है । यदि यह पारेवतन सहा दशा म 
हो तो उत्तरोत्तर कवि की कविता सफल आर अधिक प्राकृतिक, शक्तिवती होती है 
यदि कवि किसी विवर्त में, वेचारिक भँवर में पड़ जाय तो उसकी रचनाओं के जड़ 
मूळ असिंचित रह कर, पतझर का-सा दद्य दिखाई देने लगता हे । पंत का काव्य- 
प्ररोह अपने अंकुर-रूप में तो वडसूवश् के समान था : 

“There was joy in the mountains 
There was joy in the fountains? 
या कोट्स के : धू. gaze, I gaze 
with soft amaze’ 
समान ही पंत जी प्रकृति के मुग्धारूप पर बाळक की भाँति रीझते थे । 
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'पावस ऋतु थी पर्वत प्रदेश 
पल पळ परिवर्तित प्रकृति वेश 
भेखळाकार पर्वत अपार, 
अपने सहत्त टग सुमन फाड, 
अवलोक रहा है बार वार ~ 
नीचे जल में निज महाकार, 
जिसके चरणों में पड़ा ताल 
दर्पण सा फैला है विशाल 
बह सरला उस गिरि को कहती थी वादल घरों 


my 


(उच्छ्वास) 
परन्तु धीरे-धीरे यह काव्य-तर्‌ मंजरित हुआ । अपने वसंत में उसने “ग्राम्या” 
युगवाणी? लिखी । अब उनकी परिपक्वावस्था में, जो एक प्रकार से शिशिर भी है 
स्वर्ण धूलि? “स्वर्णं किरण’ लिखते हैं । उनकी रचनाओं को विकासक्रम से देखना 
अधिक अच्छा होगा । 
“पल्लव? 

स्वयं पंत जी ने मेरा रचना-काल? लेख में प्रकृति के प्रति उनके मुग्ध. 

कुतूहल की स्वीकृति दी है । उन्हीं के शब्दों मे--५,२,३, 
१, मेरे कवि-जीवन के विकास-क्रम को समझने के लिए पहले आप मेरे साथ. 
हिमालय की प्यारी तलहटी में चलिये । आपने अल्मोडे का नाम सुना होगा। 
वहाँ से बत्तीस मील और उत्तर की ओर चलने पर आप मेरी जन्म-भूमि कोसानी 
में पहुँच गये। वह जेसे प्रकृति का रम्य शंगार-गृह है, जहाँ कूर्मांचल की पर्वत 
श्री एकान्त में बैठ कर अपना पल-पल परिवतित साज सँवारती हे। आज से 
चालीस साळ पहले की बात कहता हू । तब में छोटा-सा चंचल भाबुक किशोर था । 
मेरा काव्य-कण्ठ अभी तक फूटा नहीं था। पर प्रकृति मुझ मातृहीन बाळक को 
कवि-जीवन के लिए मेरे बिना जाने ही जेसे तेयार करने लगी थी। मेरे हृदय 
में वह अपनी मीठी, स्वप्नं से भरी हुई चुप्पी अंकित कर चुकी थी जो पीछे मेरे 
भीतर अस्फुट तुतले स्वरों में बज उठी । पहाड़ी पेड़ों का क्षितिज न जाने कितने 
ही गहरे-हल्के रंगो के फूलों और कापला में मर्मर कर मेरे भीतर अपनी सुन्दरता 
की रंगीन सुगन्धित तहं जमा चुका था । “मधुबाला की रूदुबोली सी? अपनी उस 
हृदय की गुजार को मेने अपने “वीणा? नामक संग्रह में 'यह :तो तुतली बोली में हे 
एक बालिका का उपहार !? कहा है । पर्वत-प्रदेश के निर्मळ चंचल सौन्दर्यं ने मेरे 
जीवन के चारो ओर अपने नीरव सोन्दर्य का जाळ बुनना शुरू कर दिया था । मेरे 
मन के भीतर बर्फ की ऊँची चमकीली चोयियाँ रहस्य-भरे शिखरो की तरह उठने लगी 
थीं, जिन पर खड़ा हुआ नीला आकाश रेशमी चंदोचे की तरह आँखों के सामने 


CC-0. In Public Domain. An eGangotri Initiative 


पंत और प्रकृति ८५ 
फहराया करता था । कितने ही इन्द्रधचुप मेरे कल्पना के पट पर रंगीन रेखाएँ खींच 
चुके थे, बिजलियाँ बचपन की आँखों को चकाचोंध कर चुकी थीं, फेनो के झरने मेरे 
मन को फुसलाकर अपने साथ गाने के लिए बहा ले जाते और सर्वोपरि हिमालय 
का आकाश-चुम्बी सौन्दर्य मेरे हृदय पर एक महान्‌ सन्देश की तरह, एक स्वर्गोन्मुखी 
आदर्श की तरह तथा एक विराट्‌ व्यापक आनन्द, सोन्दर्य तथा तपःपूत पवित्रता की 
तरह प्रतिष्ठित हो चुका था । में छुटपन से जनभीरु और दारमीला था। उधर हिम- 
प्रदेश की प्राकृतिक सुन्दरता सुझ पर अपना जादू चळा चुकी थी, इधर घर में झुझे 
'मेघदूत', “शकुन्तला? ओर 'सरस्वती? मासिक पत्रिका में प्रकाशित रचनाओं का मधुर 
पाठ सुनने को मिलता था, जो मेरे मन में भरे हुए अवाक्‌ सौन्दर्य को जैसे वाणी की 
झंकारों में झनझना उठने के लिए अज्ञात रूप से प्रेरणा देता था ।?” 

२. सन्‌ १९१८ से २० तक की अधिकांश रचनाएँ मेरे “वीणा? नामक काव्य- 
संग्रह में छपी हैं | वीणा-काळ में मैंने प्रकृति की छोटी-मोटी वस्तुओं को अपनी 
कल्पना की तूली से रँगकर काव्य की सामग्री इकट्ठा की है । फूल-पत्ते ओर चिड़ियाँ, 
बादल, इन्द्र-धनुप, ओस-तारे, नदी-झरने, उपा-सन्ध्या, कलरव, मर्मर ओर रलमल 
जैसे गुडियो और खिलोनों की तरह मेरी बाल-कल्पना की पिटारी को सजाये हुये हैं; 

छोड़ द्रुमों की मुदु छाया, करट 
तोड़ प्रकृति से भी माया, « 7 
बाळे, तेरे बाळ-जाळ में केसे उलझा दूँ लोचन १? 

इत्यादि सरळ भावनाओं को बखेरती हुई मेरी काव्य-कटपना जैसे अपनी 
समवयस्का बाळ-प्रकृति के गले में बाहे डाले प्राकृतिक सोन्दुर्य के छायापथ में 
विहार कर रही है: 

“उस फैली हरियाली में 

कौन अकेली खेल रही माँ ! 

सजा हृदय की थाली में र“ 

क्रीडा कोतूहळ कोमलता  / 

मोद मधुरिमा हास विलास 

लीला विस्मय अस्फुटता भय 

स्नेह पुलक सुख सरळ हुलास !' 

इन पंक्तियों में चित्रित प्रकृति का रूप ही तब मेरे हृदय को लभाता रहा है। 
उस समय का मेरा सोन्दर्य-ज्ञान उन ओसों के हँसमुख वन-सा था जिस पर स्वच्छ 
निर्मल स्वप्नों से भरी चाँदनी चुपचाप सोयी हुई हो । उस शीतल वन में जैसे अभी 
प्रभात की सुनहली ज्वाला नहीं प्रवेश कर पोयी थी । स्निग्ध सुन्दर मधुर प्रकृति 
की गोद माँ की तरह मेरे किशोर जीवन का पालन एवं परिचालन करती थी । “वीणा” 
के कई प्रगीत माँ को सम्बोधन करके लिखे गये हैं : 
५ 
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“मॉ मेरे जीवन की हार 
तेरा उज्वल हृदय हार हो अश्रुकणों का यह उपहार' 

आदि “वीणाः-काळ की रचनाओं में प्रकृति प्रेम के अछावा सेरे भीतर एक उज्वल 
आदर्श की भावना भी जाग्रत हो चुकी थी। "वाणा? के कई प्रगीतों में सेंने अपने 
मन के इन्हीं उच्छवासों एवं उद्गारों को भर कर स्वर-साधना का ह । 

वीणा? में प्रकाशित प्रथम रश्मि का आना रंगिणि! नामक कविता ने काव्य- 
साधना की दृष्टि से नवीन प्रभात की किरण की तरह प्रवेश कर मेरे भीतर 'पल्लव'- 
काळ के काव्य-जीवन का समारम्भ कर दिया था । १९१९ की जुलाई में में 
कालेज पंढने के लिए प्रयाग आया, तब से करीब दस साळ तक प्रयाग ही में रहा। 
यहाँ मेरा काव्य-सम्बन्धी ज्ञान धीरे-धीरे व्यापक होने गा । शेली, कीटंस, टेनिसन 
आदि अंग्रेजी कवियों से मेंने बहुत कुछ सीखा । मेरे मन में शब्द-चयन ओर ध्वान- 
सौन्दर्य का बोध पैदा हुआ । 'पकव”-काल की प्रमुख रचनाओं का प्रारम्भ इसके बाद 
ही होता है । प्रकृति-सोन्दर्य और प्रकृति-प्रेम की अभिव्यंजना 'पछव? में अधिक प्रांजळ 
एवं परिपक्क रूप में हुई है । 'वीणा? की रहस्य-प्रिय बालिका अधिक मांसल, सुरुचि, 
सुरंगपूर्ण बनकर प्रायः मुग्धा युवती का हृदय पाकर जीवन के प्रति अधिक संवेदनशील 
बन गयी हे । “सोने का गान, 'निझ॑र गान,” मधुकरी, “निर्झरी,! विश्व-वेणु,' 'बीचि- 
विलास? आदि रचनाओं में वह प्रकृति के रंग-जगत्‌ में अभिनय करती-सी दिखायी 
देती है । अब उसे तुहिन-वन में छिपी स्वर्ण-ज्वाल का आभास मिलने लगा हे, उषा 
की सुसकान कनक-मदिर लगने लगी है । वह अब इस रहस्य को नहीं छिपाना चाहती 
कि उसके हृदय में कोमल बाण लग गया हे ।: निझेरी का अंचळ अब आसुओं 
से गीला जान पड़ता हे, उसकी करू-कल ध्वनि उसे मूक व्यथा का सुखर सुलाव 
प्रतीत होती हे | वह मधुकरी के साथ फूलों के कटोरा से मधुपान करने को व्याकुळ 
है। सरोवर की चंचल लहरें उससे आँख-मिचोनी खेलकर उसके आकुल हृदय 


> 


को दिव्य-म्रेरणा से आइवासन देने लगी हैं । वह उससे कहती हे : 
“मुग्धा कोसी मृदु मुस्कान, 
खिलते ही लज्जा से म्लान, 
स्वर्गिक सुख की-सी आभास 
अतिशयता में अचिर महान 
दिव्य भूतिसी आ तुम पास 
कर जाती हो क्षणिक विलास 
आकुल उर को दे आश्वास !! 
“पल्लव? की यह रचना देखिये : 
“मेरा पावस ऋतु-ता जीवन 
मानस-सा उमड़ा अपार मन; 


= 
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गहरे,  घुँघले, धुले साँवले 
मेघों से मेरे भरे नयन | 
इंद्र धनुष-सा आशा का सेतु 
अनिल में अटका कभी अछोर, 
कभी कुहरेसी धूमिल घोर, 
दीखती भावी चारों ओर! ! 
तड़ित-सा सुमुखि ! तुम्हारा ध्यान प्रभा के पलक मार उर चीर 
गूढ़ गर्जन कर जब गंभीर मुझे करता है अधिक अधीर 
जुगनुओं से उड़ मेरे प्राण f 
खोजे हैं तब तुम्हें निदान !? (आँसू) 


इस कविता में सहसा तुलसी के 'घन घमंड गरजत अति घोरा । प्रियाहीन | 
डरपत मन मोर, विद्यापति के 'ई माह भादर भरा बादर, सून मंदिर मोर? की याद : 
हो आती हे। मीरा की 'झुकि आई री बदरिया सावण की? जैसी गीत पंक्तियों की 
अनुगूँज जेसे रवीन्द्र के वर्षा मंगळ के साथ तदाकार हो उठती हैं: 'गगने गरजे ' 
मेघ, खर बरशा । फूले एका बशे आछि नाहि भरोसा? (रवीन्द्रनाथ) । रवीन्द्र ने और ' 
भी कहा है: 
“मेघर परे मेघ जमे छे। आधार करिये आशो 
आमाय केनो बशिये राखो एक द्वारेर पादो' 
ओर बादलों का यह वर्णन देखिये : 
“राह जे मधुर अलस भरे | 
मेघ मेसे जाय वातास परे | 


हमारे यहाँ पर्जन्य की स्तुति वेदों में भी है। यथाः भूमे पर्जन्यपत्न नमोऽस्तु- 

वर्षमेदसे? इस सूत्र का अथं है पर्जन्य की पत्नी भूमि को प्रणाम है ।? यह पृथ्वी-सूक्त 
का एक सूत्र है । रवीन्द्रनाथ में और पंत में भी पावस-वर्णन के बड़े सुन्दर छंद हैं : 
जैसे “पल्लव? में आँसू : 

“बादलों के छायामय मेल 

घूमते हैं आँखों में, फैल, 

अवनि ओ' अम्बर के वे खेल 

शैल में जलद, जलद में शैल! 

शिखर पर विचर मरुत-रखवाल 

वेणु में भरता था जय स्वर, 

मेमनों से मेघों के बाल 

फुदकते थे प्रमुदित गिरि पर! 
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द्विरद्‌-दन्तों से उठ सुन्दर 
सुखद कर-सीकर से बढ़कर 
भूति से शोभित विखर-बिखर 
फैल फिर कटि के से परिकर 
बदल यों विविध वेश जलधर 
बनाते थे गिरि को गजवर' 

पल्लव? में प्रकृति के भीतर किसी रहस्यमय तत्व को माना गया हे ! जेसे 
वमोन-निमन्त्रण? में : 'न जाने नक्षत्रों से कोन, निमन्त्रण देता मुझ को मोन !? 

निर्झर गान : 

“श्र निर्झर के झरझर पात ! 
कहाँ पाया वह स्वर्गिक गान? 

श्रृंग के निर्मल नाद ! 

स्वरों का यह संधान ? 

“नक्षत्र? और बादल! में उम््रेक्षावळी की झडी है । यह पुराने प्रकृति-वर्णन 
का मानों प्रभाव है । परन्तु प्रकृति के टेनीसन के शब्दों में 'नेचर हनढ्लड एंड 
क्लाज़ञ? रूप का 'परिवतन' में संकेत हैं । 

यथा ५ 
“धिर के हैं जगती के प्रात, 
चितानळ के ये सायंकाल; 
शून्य निःश्वासों के आकाश, 
आँसुओं के ये सिंधु विशाल? 


२, गुञ्जन 
'पछुव? से "गुञ्जन? पंत के 'सा? के बाद 'रे!--एक सीढ़ी विकास का योतन 
करती हे । उन्हीं के शब्दों में : ( मेरा रचनाकाळ***'४ ) 

/ “पलव? की छोटी-बड़ी अनेक रचनाओं में जीवन के और युग के कई स्तरों 
/ को छूती हुई, भावनाओं की सीढ़ियाँ चढती हुई, तथा प्राकृतिक-सोन्दर्य की झाँकियाँ 
| दिखाती हुई मेरी कल्पना “परिवर्तन” शीर्षक कविता, में मेरे उस काल के हृदय-मन्थन 
| आर बोद्धिक-संघर्ष की विशाळ दपंण-सी हे, जिसमें | 'पछव” युग का मेरा मानसिक 
विकास एवं जीवन की संग्रहणीय अनुभूतियाँ तथा राग-विराग का समन्वय बिज- 
लियों से भरे बादल की तरह प्रतिबिम्बित है | इस अनित्य जगत्‌ में नित्य जगत्‌ को 
। खोजने का प्रयत्न मेरे जीवन में जैसे 'परिवर्तनः के रचना-काळ से प्रारम्भ हो गया 
था, परिवर्तन! उस अनुसन्धान का केवल प्रतीक मात्र हे । 'हृदयमन्थन का दूसरा 

मुख आप आगे चल कर 'गुज्ञन? और 'ज्योत्सनाकाल की रचनाओं में पायेंगे । 
मैं प्रारम्भ में आपको ४० साल पीछे ले गया हूँ और प्राकृतिक सौन्दर्य की 
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पंत ओर प्रकृति 


जुगनुओ से जगमगाती हुई घाटी में घुमाकर धीरे-धीरे कर्म-कोलाहर से भरे संसार 
_ D4 ~ ९ ~ ~ 4 RR ळा 
की ओर आया हूँ । 'परिवतन? की अन्तिम कुछ पंक्तियों में जसे इन चालीस वर्षा का 


इतिहास आ गया है : 
“अहे महांबुधि, लहरों के शतलोक चराचर 
क्रीड़ा करते सतत तुम्हारे स्फीत वक्ष पर ! 
तुंग तरंगों से शतयुग शतशत कल्पान्तर 
उगल महोदर में विलीन करतेड्तुम सत्वर |” 


मेरा जन्म सन्‌ १९०० में हुआ है, ओर १९४७ में में जैसे इस संक्रमशील 
युग के प्रायः अर्द्ध-शताब्दी के उव्थान-पतनों को देख चुका हूँ । अपना देश इन वर्षो 
में स्वतत्रता के अदम्य संग्राम से आन्दोलित रहा : उसके मनोजगत्‌ को हिलाती हुई 


नवीन जागरण की उद्दाम आँधी जैसेः 
“द्रुत झरो जगत के जीण पत्र, हे लस्त ध्वस्त, हे झुष्कशीर्ण, 
हिमतापपीत मधुवातभीत तुम वीतराग जग जड़ पुराचीन !' 
का सन्देश बखेरती रही है । दुनिया इन वर्षा में दो महायुद्ध देख चुकी है ! 
एक ओर है छाया? : ; 
'पछतावे की परछाई-सी तुम भू पर छाई हो कोन, 
दुर्बल-सी, अंगड़ाई-सी, अपराधी-सी, भय-सी मौन ! 
हाँ सखि ! आओ बाह खोल हम .लगकर गले जुड़ा लें प्राण । 
फिर तुम तम में, में प्रियतम में हो जावें द्रुत अन्तर्धान? 
और दूसरी ओर वीणा में प्रकाशित 'प्रथम रश्मि? का विद्रोही आशावाद : 
“स्नेह हीन तारों के ,दीपक, श्वास-ञ्त्य थे तरु के पात, 
विचर रहे थे स्वप्न अवनि में, तम ने था मण्डप ताना | 
कूक उठी सहसा तरुवासिनि ! गा तू स्वागत का गाना । 
किसने तुझको अन्तर्यामिनि ! बतलाया उसका आना । 
निकल सृष्टि के अन्धगर्त से छाया तन बहु छाया-हीन ; 
चक्र रच रहे थे खल निशिचर चला कुहुक, टोना माना | 
सिहर उठे पुलकित हो द्रुम-दल, सुप्त समीरण हुए अधीर, 
झलका हास कुसुम अघरों पर हिल मोती कासा दाना | 
खुले पलक, फैली सुवर्ण-छवि खिली सुरभि डोले मधुवाल, 
स्पन्दन, कम्पन, नवजीवन फिर सीखा जग ने अपनाना । 


“लाई हूँ फूलों का हास, लोगी मोल लोगी मोल! में प्रकृति स्वयं तीनों 
प्रधान कऋतुओं के सौन्दर्य वर्णन करती है और अन्त में 'कुछ भी आज न लगी मोल 


उत्तर देकर प्रकृति की अक्रय-विक्रयशीलता का परिचय दिया है। 


“गुञ्जन? में “एक तारा” और “नौकाविहार में दो अत्यन्त सुन्दर दृश्य-चित्र 
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५० सुमिचानन्दन पंत 


उपस्थित हैं । पंत जी के प्रकृति-वर्णन की समान शान्त-कोमलता उसमें अत्यन्त सधी 
तूलिका से अंकित हैं । उन दो कविताओं के उद्धरण नहीं दिये जा सकते। वे अखण्ड 
चिन्न स्वयमेव हैं । 
परन्तु एकाकी पंत के अन्तर्मन की उदासी यहाँ भी प्रकृति-चित्रण में सर्वत्र 
अभिव्यक्त हे": “चाँदनी? उनके लिए 'जग के दुखदेन्य शयन पर यह रुग्णा जीवन वाला? 
हे ओर “फर गई कळी, फर गयी कली? जैसे गीतां में मनुष्य की आत्महत्यावाली 
प्रवृत्ति तक प्रकृति पर आरोपण है। यह एक प्रलम्वित रूपक हे जिसमें मानवीकरण 
बहुत सफलता के साथ अंकित है । 
“भावी पत्नी के प्रति? में भी प्राकृतिक उपमानां का सुन्दर चयन है, जो 
सहसा रवीन्द्रनाथ की अनिन्दिता उर्वशी की याद दिला देता है। 
खोल सौरभ का मृदु कच-जाल 
सूँघता होगा अनिल समोद 
सीखते होंगे उड़ खग वाल 
तुम्हीं से कलरव, केलि, विनोद; 
चूम लघु-पद चंचलता प्राण! 
फूटते होंगे नव-जल-स्रोत 
मुकुल बनती होगी मुसकान, 
प्रिये प्राणों की प्राण !! 


३. युगान्त 
“युगान्त? पंत जी के काव्य-ग्रन्थो में पल्लव? के बाद दूसरा महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ 
है । क्योंकि इसमें कवि अपने विचारों के क्षेत्र में एक मोड़ पर हे। जेसे वह अपनी 
केचुल त्याग कर नये जीवन-दशंन की ओर सुड़ा है। इसी कारण वह “द्रुत झरो 
जगत्‌ के जीणे पत्र? में प्रकृति के नाश और निर्माण के इन्द्वात्मक दर्शन को समझ 
सका हे और कहता है, फरवरी, ३४ में : 


“कंकाळ जाल जग में फैले फिर नवल रुधिर, पह्लव-लाली ! 
प्राणों की मर्मर से मुखरित जीवन की मांसल हरियाली |? 


यहीं वह नये स्वास्थ्य का अनुभव करता हे। जो शिशिर का जीणंपात है 
वह झर गया है और जीवन-डाली से यों झरने में वह आह्कादं अनुभव करता है। 
प्रकृति और मानव के बीच जो खाई हे, वह उसके लिए केवळ विस्मय का विषय 
नहीं रहती, वड्‌सवर्थ की (Lines written on Early Spring) की 
भाँति : 

‘If this is Nature’s holy plan 


Does it not pain me to think 
What Man has made of Man’ 
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कवि कहता है : 


पंत और प्रकृति 


Cat 


प्रन को ही वे पूछते हें : 


क > ~ ~ 
माइकोवस्का की एक कांवता ह : 
‘Down with these romantic dirges, 
Bike into time 


Grow through the fences 


With tense muscles 
Let your faith be 
Like compresred steam; and electricity !’ 


७१ 


“है पूर्ण प्राकृतिक सत्य ! किन्तु मानव जग ! 
क्यों म्लान तुम्हारे कुंज, कुसुम, आतप खग १ 


उतनी आधुनिकता के साथ और ओजपूर्ण रोप से तो नहीं पर 'युगान्त' का 


> 
आर : 


“जीवन का फल जीवन का फल ! 
इसका रस लो;--हो जन्म सफल | 
तीखे, चमकीले दाँत चुमा, 
चावो इसको, क्यों रहे मा ! 
निभौंक बनो, साहसी, शक्त, 
जीबन प्रेमी,->मत हो विरक्त ! 


“र्जन का मानव केदारि | मर्मस्पृह, गर्जन 
प्रखर नखर नवजीवन की लालसा गड़ाकर | 
छिन्न भिन्न कर दे गत युग के शव को; दुर्घर । 
इसी बायरन कवि जेसी मुक्त प्रेमासक्ति में पंत ने : “मेरा-स्वर होगा जग का 


स्वर, मेरे विचार जग के विचार 


? के आवेश में 'मंजरित आम्रवन छाया में हम श्रिये, 


मिले थे प्रथम बार? और “वह विजय चाँदनी की घाटी! तथा 'छाया' १ और “छाया? 


शीर्षक दोनों रचनाओं में मुग्धा के प्रथम 


मिलन का सुक्त वर्णन किया हे--पहिले 


(मिलन! 


“~ 


सः 


(तुम सुग्धा थीं, अति भाव प्रवण 
उकसे थे अँबियों से उरोज 
चंचल प्रगल्भ, हूँस-मुख, उदार 
में सलज--तुम्हें था रहा खोज ! 
छनती थी ज्योत्स्ना शरि सुख पर, 
सें करता था मुख सुधा पान, 
कूकी थी कोकिल, हिले मुकुल, 
भर गए गन्ध से मुग्ध प्राण, 
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तुमने अधरों पर धरे अधर, 
मैंने कोमळवपु धरा . गोद, 
था आत्म समर्पण सरल, मधुर, 
मिल गए सहज मारुत प्रमोद । 


के बाद “नीबू आड़, के झुकुलों के मद से मल्यानिळ जहाँ रदा था? वहाँ 
सोरभ-इलथ तन-मन के लिए झरझर मदु सुमन-शयन बिछते थे और छाया? में “वह 
सुन्दर है साँवली सही, तरुणी है, हो पोडशी रही; विवसना लतासी तन्विंगिनि निर्जन 
में क्षण भर की संगिनि?--के बाद की छाया में परिरम्भ का गुह्य सुख प्रत्तीकों में 
चर्णित है । यह छायानुभव “गुञ्जन? की छाया से भिन्न है । 'युगान्त में ही पंत जी की 
वह रचना है जो मुझे अत्यन्त प्रिय हे : 


शेळी भी कुछ ऐसी ही कामना अपने 'स्काइलाक॑? के अन्त 


बरसों का झुरमुट-- 
सन्व्या का झुटपुट-- 
हैं चहक रही चिड़ियाँ 
टी-वी-टी--डु छू छळ ळू 
ये नाप रहे निज घर का पग 
कुछ श्रमजीवी धर डगमग डग, 
भारी है जीवन भारी पग! 
आ :, गा गा शतशत सहृदय खग, 
संध्या बिखरा निज स्वर्ण सुभग 
ओ? गंध पवन, फल मंद व्यजन 
भर रहे नया इनमें जीवन, 
ढीली है जिनकी रग रग! 
यह लौकिक ओं प्राकृतिक कला, 
यह काव्य अलोकिक सदा चला, 
आ रहा सृष्टि के साथ पला | 


गा सके खगों का-सा मेरा कवि 
विश्री जग की सन्ध्या की छवि ! 
गा सके खगो सा मेरा कवि, 
फिर हो प्रभात, फिर आये रवि |? 


में करता है: 


“Teach me half the 2247९59). परन्तु औद्योगिक क्रान्ति के बाद शेली को 


लिखना पढ़ा : 
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«Arise, arise 

For there is much blood that denies your bread 
Let your wounds have eyes.’ 

और भी कई समाजवादी प्रेरणा भरी रचनाएँ जे 

«Break you shackles like the dew 

‘Ye are many, they are few.’ 


४, युगवाणी 


उसी तरह ऐतिहासिक अनिवार्यता से पंत जी को 'युगवाणी? लिखनी पड़ी । 
“निराला? को अर्पित 'युगवाणी? में आकर प्रकृति पीछे पड़ गई आर मानव प्रधान 
विषय बन गया । युगान्त स हा वह वात आरम्भ हो गया था: सुन्दर हं वहग 
सुमन सुन्दर, मानव ! तुम सबसे सुन्दरतम ! ° 'युगवाणी' के गीत-गद्य मे बे स्वय 
दृष्टिपात” में लिखते हे--“'आप टेद्वी-मेढी पतली हूँठी टहनियों के वन का दूर तके 
कैला हआ वासांसि जीर्णानि विहाय'"'सोदन्यै देखेंगे, जिससे नव-प्रभात का सुनहरा 
किरणें बारीक रेशमी जाली की तरह लिपटी हुई हैं, जहाँ आसा के झरते हुए अश्रु 
आगत स्वर्णोदय़ की आभा में हँसते हुए से दिखाई देते हैं; जहाँ शाखाअशाखाओ 
के अन्तराल से--जिनमें अब भी कुछ विवर्ण पत्ते अटके हुए है--डोट-बड तरह- 
तरह के, भावनाओं के नीड, जाड़ों की ठिठुरती हुई कापता हुई महानिशा के युग- 
'व्यापी त्रास से सुक्त होकर नवीन कोंपलों से छनते हुए, नवर आलोक तथा. नवीन 
उष्णता का स्पर्श पाकर फिर से संगीत सुखर होने का प्रयत्न कर रह हैं ॥? यह 
वाक्य गगनेन्द्र नाथ ठाकुर के “बनारस में सुवह? जैसे चित्रों को एकान्त, भव्य, उदार 
स्वर्णिम शान्ति भरे वातावरण की याद दिलाता हैं। गगा का प्रभात! पुसा हां 
कविता हे । 
कवि का प्रकृति के प्रति दृष्टिकोण बदल रहा हे । पुण्यप्रस्‌ स उ नरा 
दृष्टिकोण अधिक भू:विपयक, भूम्योन्सुख हो रहा हे । परन्तु ८२ पृष्ठा का इस पूरा 
'ुस्तक में प्रकृति-चिन्रण विषयक काबताए सिफ दस-ग्यारह हं । वे स्पष्टतः प्रकृति 
के प्रति कहते हैं : 
“हार गई तुम 
प्रकृति ! 
रच निरुपम 
मानव कृति ! 
निखिल रूप, रेखा, स्वर 
हुए. निछावर 
मानव के तन, मन पर ! 
घातु, वर्ण, रस, सार, 
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बने अस्थि, त्वच, रक्त-धार, 
कुछुमित अंग-उभार 
सुन्दरता, उल्लास 
छाया, गंध, प्रकाश, 
बने रूप-लावण्य विकास, 
नव योवन--मधुमास, 
जीवन रण में प्रतिक्षण 
कर सर्वस्व समर्पण, 
पूर्ण हुई तुम, प्रकृति |! 
आज वन मानव की कृति !! (पृष्ठ ६०) 


~ 


यह दस-ग्यारह कविताएँ भी जो प्रकृति की सुन्दर चीजों के नाम से शीषिंत 

हैं वस्तुतः प्रकृति वर्णनात्मक नहीं हैं । चिन्तन के क्षेत्र में बोद्धिकता की ओर झुरते 
हुए पंत जी अब प्रकृति की निरपेक्ष सत्ता नहीँ जानते । बल्कि उसे समाजगत मानव 
के परिपाइवं में, उसके सही प्रक्षेपण के साथ प्रस्तुत करते हें । अतः प्रकृति वस्तुतः 
प्राकृतिक शक्ति के अर्थ में प्रयुक्त हे । 

कविता की रूप-सज्जा में अधिक आत्म-चेतन होकर कवि ने ओस के प्रति 
और 'जळद? जसी कविताओं में प? ओर “? जेसी ध्वनियां की सत्ता को पहिचाना 
है ओर उनका अपनी रचनाओं में अन्तर्लय के रूप में प्रयोग किया है । इस संग्रह 
में जो मुझे सबसे अच्छी लगती हैं वे मानवीकरणमय “दो मित्र? ओर 'झंझा में नीम 
नाम की कविताएँ । इनमें पुष्ट ध्वनि-चित्र हैं, जेसे : 


“फूट पड़ा, लो निझंर 
मरुत-कम् अर |`" 
झूम, झूम, झुक झुककर 
भीम नीम तरु निर्भर 
सिहर सिहर थर थर थर 
करता सर मर चर मर |? (पृष्ठ ७५) 


५, ग्राम्या 
'युगवाणी? से “आस्या” में पंत अधिक सामाजिक यथार्थता की ओर झुके हैं । 
वे जो भू को देखना चाहते थे, अब धोबियों, कहारों, चमारों के नाचों भे रस लेने 
लगे हैं । उन्हीं के शब्दों में (मेरा रचनाकाळ) “युगवाणी के दृष्टिकोण से यदि. 
हम अपने ग्रामीणों के जीवन को देखें तो आप गांवों को शान्ति और प्राकृतिक सुन्दरता 
को रंगस्थली नहीं पायेंगे । न वहाँ आपको स्वर्ग का सुख ही कहीं देखने को मिलेगा 
जसा कि आप प्रायः द्विवेदी-युग के कवियों के ग्राम-वर्णन में पढ़ते आये हें । सच. 
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बात तो यह है कि ग्राम्या? की निम्न पंक्तियाँ ही हमारे ग्राम्य जीवन का सच्चा 
चित्र हैं” : 
“यह तो मानव लोक नहीं रे, यह दै नरक अपरिचित, 
यह भारत का ग्राम,-सभ्यता संस्क्रति से निर्वासित ! \ 
अकथनीय क्षुद्रता, विवशता भरी यहाँ कै जग में 
गृह गृह में है कलह, खेत में कलह, कलह है मग में 
प्रकृति धाय यह तृण-तृण कण-कण जहाँ प्रफुल्लित जीवित 
यहाँ अकेला मानव ही रे चिर विषण्ण जीवन्मृत !” 
कळा की दृष्टि से 'युगवाणी! की भाषा अधिक सूक्ष्म (एब्स्ट्रेक्ट) है जो 
कि बुद्धि-प्रधान काव्य का एक संस्कार एवं अलंकार भी है । उसमें विइलेषण का बारीक 
सोन्दर्य मिलता है । 'आस्या? में बही शैली जेसे अधिक भावात्मक होकर खेतों की 
हरियाली में लहलहा उठी हें । 'ग्राम्याः और 'युगवाणी? का प्रायः एक ही सन्देश है 
जिसकी चर्चा में ऊपर कर चुका हू । 
स्वयं कवि ने कहा है : 
“हाँ न पल्लव वन में मर्मर | 
यहाँ न मधु विहगो में गुंजन, | 
जीवन का संगीत बन रहा, 
यहाँ अतृप्त हृदय का रोदन !' | (ग्राम कवि पृष्ठ १३) 
और बौद्धिक ही क्यों न हो ग्रामोन्सुख दृष्टिकोण से नागर कवि आम-विषयों 
का विवरणपूर्वक अध्ययन करता है । गाँववालों के गहने, उनके पर्व, उत्सव, ग्राम- 
समस्याएँ, पंत लेना चाहते हैं । प्राअन्भ्री”-में गाँवों की सब्जी, पौधे और पक्षियों के 
भी केसे रम्य वर्णन हैं : 
'कैली खेतों में दूर तलक मखमल की कोमल हरियाली; 
लिपटी जिससे रविकी किरणें चाँदी की-सी उजली जाळी 
तिनकों के हरे-हरे तनपर हिल हरित रुधिर है रहा झलक 
श्यामल भूतल पर झुका हुआ नभ का चिर-निर्मल नील फलक ! 
रोमांचितसी लगती वसुधा आई जो-मेहूँ में वाली, 
अरहर-सनई की सोने की किंकणिया हैं शोभाशाली । 
उड़ती भीनी तैलाक्त गंध, फूली सरसो पीली-पीली, 
लो, इरित धरा से झॉक रही, नीलम को कलि, तीसी नीली । 
रंग-रंग के फूलों में रिलमिल हँस रही सखियाँ मटर खड़ी । 
मखमली पेटियों-सी लटकी छीमियाँ, छिपाए बीज खड़ी । 
फिरती हैं रंग-रंग की तितली रंग-रंग के फूलों से हा 
फूले फिरते हों फूल स्वयं उड़-उड़ इन्तों से इन्तों पर | 
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अब रजतस्वर्ण मंजरियों से लद गई आम्र तरु की डाली । 

झर रहे ढाक, पीपल के दल, हो उठी कोकिळा मतवाली | 

महँके कटहल, मुकुलित जामुन, जंगल में झरबत्रेरी झुली | 

फूले आड़, , नीबू , दाडिम, आळू, गोभी, बैंगन, मूली । (प्रष्ठ ३५) 

यह समूची कविता बहुत ही सुन्दर हे । इसमें पक्षियों का वर्णन देखिये : 

“बाळू कै साँपों से अंकित गंगा की सतरंगी रेती । 
सुन्दर लगती सरपत छाई तट पर तरबूजो की खेती । 
अंगुली की कंघी से बगुळे-कलँगी संवारते हैं कोई 


¢ 


तिरते जल में सुरखाब, पुलिन पर मगरोठी रहती सोई । 
डुबकियाँ लगाते सामुद्रिक, घोतीं पीली चोंचें धोबिन, 
उड़ अबाबील, टिटहरी, बया, चारा चुगते कर्दम, कृमि, तून ।? (प्र ३७) 
“ग्राम्या' में दूसरी प्रकृति-वर्णन की दृष्टि से महत्वपूर्ण कविता हे : “सन्ध्या के_ 
बाद ! ओर, 'रेखा चित्र! में भी सन्ध्या का जो वर्णन हे वह नन्दलाल बसु के चित्र 
“सान्ध्य-प्रदीप”कीर्याद्‌ दिलाता है, ओर खिड़की” से कविता में कवि ने अपना नक्षत्र 
ज्ञान आर सोन्दये. कला स फूला का ज्ञान बहुत उभार कर रख दया इस कारण 
'पाचा क कटलाग का भात कुछ नारस पाक्तया रचा गया है यथा 
हॅसमुख कडीटफ्ट, रेशमी चटकोले नेशट्रशम, 
खिली स्वीटपी, एवेंडंस, फिल वास्केट 'ऑ' ब्लू बेंटम । 
जोजेफ हिल, सरवाट पीत स्वर्णिम लेडी हेलिंडन, 
ग्रैंड युगल, रिचमंड, विकच बैठक प्रिंस नील लोहित तून | (पृष्ठ ७६) 


0०८. 
६. स्वणाकेरण ॒ 

“राम्या? सन्‌ ४० में प्रकाशित हुई । उसके बाद सात वर्ष तक द्वितीय महा" 
युद्ध काळ में कवि पंत ने कुछ भी प्रकाशित नहीं किया । सनू ४७ में स्वर्ण किरण! 
प्रकाशित हुई जिसमें दूसरे ही प्रकार के कवि पंत का आभास अब पाठकों को मिलता 
है। जो मांसल, रूपाभमयी भौतिक दाटपत का युगवाणा', 'ग्राम्या) म था, वह 
जस खो गयी। आर अब प्रकृति का वायवी भाव-रूप शेप रह गया । अब वीणा, पल्लव 
युन्जन काळ का बाळ-सुळभ कोतूहरू नहीं है, ओर न ग्राम्या, युगवाणी वाली रस-सिक्त 
आसक्ति । अब तो जेसे प्रकृति केवल प्रतीक-विधान का आधारमात्र रह गयी हे ! 

“स्वणेकिरण’ के/ हिमालय वर्णन को लीजिये 
| “भीम विशाल शिलाओं काः 
वह मोन हृदय में अब तक अंकित | 
| फेनों के जलस्तम्भों से बे,” . 

निर्झर रभस वेग से मुखरित! 
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चीड़ों के तरु वन का तम, 

संसिं भरता मन में आन्दोलित | 

दरियों की गहरी छाया यें, 

ज्योतिरिंगणों से थीं गुंफित ! 

गाते उर में क्षिप्र सोत, 

लहराते सर तुषार के निर्मल | 

सोरभ की गुंजित अलकों से, 

छू समीर, उर करता शीतल! 

नीली पीली हरी लाल, 

चपलाओं का नभ जगता चंचल | 

रजत कुहासे में, क्षण में, 

माया प्रान्तर हो जाता ओझल !' (हिमाद्रि एड १२-१३) 
और प्रभात का चाँद? : (पृष्ट ८-६९) 


“नीळ पंक में धसा अंश जिसका उस इवेत कमल-सा शोभन 
नभो नीलिमा में प्रभात का चाँद उनींदा हरता लोचन ! 
इसमें वह न निशा की आभा, दुग्ध फेन-सा यह नव कोमल, 
मानवीय लगता नयनों को स्नेह पक्क सकरुण मुखमण्डल !' 


यह सब संकेत-संयोजना इस प्रकार की हे कि मानो प्रकृति को देखकर के 
मानव की याद कर उठते हैं । और मानव की विकृति और असुन्दरता उन्हे इतनी 
अरुचिकर हो गयी है कि उसे क्षमाशील भाव से पोछे छोड देते हैं; और प्रकृति की 
तथाकथित असुन्द्रता को भी सोन्दर्यालम्बन मानते हैं, यथा “कोवे के प्रति’ (पृष्ट 
७९) में : “तरु की नग्न डाल पर बेठे लगते तुस चिर सुन्दर ।? 


परन्तु इसी कोवे को आकाश-नील रंग का कौवा यदि हम मान ले तो पंत 

की 'अरविन्द के प्रति? कविता में “अग्नि-विहरा’ ओर “नील-शकुनि/ प्रतीका का प्रयोग 

डय > oS ¢ ~ 5 

जो पंत जी ने किया है वह कुछ विचित्र-सा लगता ह । कुल मिला कर स्वर्ण किरण 

७. > > पु ~ ~ करके 
मे प्रकृति पीछे छूट गयी है ओर आत्म-चेतना ऑर छोक-चेतना के सोपान पार करके 
कवि ऊ्ध्व-चेतना की ओर सुड़ा है । 

स्त नी ५ 
७, खण-पूल 

जहाँ कवि की दृष्टि प्रत्यक्ष प्रकृति को छोड़ कर अध्यात्म के सूक्ष्म विवेचन में 


ज्ञ 


जर > वहाँ सर्वत्र कण-कण में 'स्वर्ण-धूलि'-सी 
नवमानवतावाद के उद्घाटन में रम रही है, वहां सबे कण-कण में ष्‌ 


व मन को 
छायी है और इसी नाम के संग्रह में वे प्रकृति के कृष्णपक्ष को भुला कर 


ज्योत्स्ना से रस-स्नात वातावरण में जेसे (एट २५) कहते हैं : 
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इसी संग्रह स 'चाथी-भूख” ओर “सावन? के बाद 'तालकुल' पृष्ठ ५५ पर 


काव कहता 
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“लुनता आया हूँ, है देखा 


काले बादल में हँसती चाँदी की रेखा |? 


“सन्ध्या का गहराया झुट-पुट 
भीलों का-सा धरे सिर मुकुट | 
हरित चूड़ कुकड़, बर कुक्कुट, 
एक टॉग पर तुले दीर्घतर, 
पास खड़े तुम लगते सुन्दर | 
नारिकेल के .हे पादप वर | 
हैं कठोर रस भरे नारियल, 
मित जीवी, फेले थोडे दछ । 
देवों की-सी रखते काया, 
देते नहीं पथिक को छाया ! 
अगर न ऊँचे होते दादा, 
कब का ऊँट तुम्हें खा जाता |! 


स्पष्ट है कि यहाँ कवि के अद्धचे 


दुचेतन में लाभार्क का परिस्थितियों के अनुकूल 


अपने आपको ढाल छेने वाले ऊँट की लचीली गर्दन में जिराफ की सख्त गर्दन का 


~ 


विकासवाद्‌ विषयक सिद्धान्त झांक रहा हे 
जाकर अब एक बोद्धिक स्थितप्रज्ञता आ।.गय्री_ हे, जेसे 'क्रोटन की रहनी? में वे कहते हैं : 


“पौधे ही क्या, मानव भी यह 


। प्रकृति के सूक्ष्म, मरण, मधुर -पक्ष_ 


भू-जीवी निःसंशय ।? 


आर चादुना का देखकर अव "नाका विहार! वाला उल्लास जुस हो गया हे 
आर स्थावर आदासान्य छाने लगा जसः 


शरद चादनी ! 


विहँस उठी मौन अतल, 
नीलिमा उदासिनी ! 

जगी कुसुम कलि थर्‌ थर, 
जगे रोम सिहर सिहर | 
शरि असि-सी प्रेयसि स्मृति, 
जगी हृदय ह्लादिनी ।? 


फलतः कवि की कला में भी धीरे-धीरे एक प्रकार का रूप जड़ीकरण अथवा 
शेरी का अगतित्व (स्टाइळाइजेशन) आने लगा हे, जो बहुत कुछ “बच्चन? के दृधर 


के 'केटेशिज्म” की याद दिलाता 
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पृष्ट ९३ पर--गगन में इन्द्र धनुष या पृष्ठ १०० पर निझर में 
अवनि , » फरो धरा पर 
तृणां 99. 99 भरो धरा पर 
कणों अका तपःपूत नवोद्‌भूत 
स्पर्श पा चेतन का जग उठे शक्त नहुप ला पर! 
८, युग-पथ 


~ 


स्पष्ट है कि पंत की प्रतिभा प्रकृत-पथ को छोड़ कर कविता की रीतिबद्धतः में _ 
पुरानी लीकोंमें घूम रही हे, चक्कर काट रही हें । 
युगान्त? के गीतों को छोड़कर जो 'युगान्तर” के गीत हैं उनमें अब अमूर्त और 
अतीन्द्रिय उपमान भी अधिक मिलते हैं । एक कविता “कवीन्द्र रवीन्द्र के प्रति” में 
स्वर्ण के वर्णन में पंत जी कुछ खुलते हैं, परन्तु पुनः सजग हो जाते हैं । अन्य सब 
कविताएँ भावप्राण हैं, दा्शनिकता का पुट बढ़ता जाता है । परन्तु रोमांटिक कवि पंत 
का सूळ रूप इस सूफियाने नक्राब में छिपता नहीं। रंगीला अन्तर “मानसी” के 
गीतों में छलक ही उठता हे । 'अन्तर-घन” नामक एक गीत.हे 
बिजली कँप-कँप उठती घन में,' 
प्राणों' की अभिलाषा मन में, !\' 
तुम आभादेही बन जाती 
तडित्‌ चकित आशा कै क्षण में ? 
बरस रहा स्मृतियां का वादल 
लिपटा मन में ममता कोमल 
स्वप्नां के पंखा की छाया 
फैला नीरव उर आगन में 


यह आलोक मिला जीवनतम, a) 
प्रीति प्रतीति भरा संशय श्रम, O 


विरह मिलन की मर्म व्यथा का 

द्र निनाद ध्वनित प्रतिकण में !' 
इधर पंत में प्रकृति और मनोभावों का ऐसा उत्कृष्ट समन्वय बहुत कम 
कविताओं में मिलता है । 'युगान्तर? में भी “युग-वाणी' की तरह से ही बौद्धिकता की 
अपेक्षा आध्यात्मिक दर्शनाभास वाली चिन्ता का कुहासा फैला हुआ है। कवि का 
बारु-प्राकृतिक भाव जेसे RD RI UE अधिक शिक्षित अशवा-यो-कहे-कितिरोहित-सा हो 
गया हे । यहाँ आकर पंत जीवन और जगत्‌ की समस्याओं में समन्वयात्मक समा- 

धान खोजने मे रगे हैं । 

परन्तु प्रकृति में समन्वय कहाँ हे ? वहाँ तो है विरोधःविकास । वहा तो हे 
नाश और निर्माण, प्रझय-सूजन की एक अखण्ड परस्परा । परिवर्तन? वाले पंत जेसे 
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उस अवश्यम्भावी प्राकृतिक कड़ी की सत्ता भू गये । और “घरा पर धवलित हृदयो 
का अवतरण? सहसा जादू की तरह हो जाने का ज्योव्स्ना-परिपूरित सपना देख रहे हैं । 
यह सपना टासस सूर ने 'यूटोपिया? में, बेकन ने निड अरलांडिस” में या तुळसी ओर. 
गाँधी ने “रामराज” में, और ऐसे ही दुनिया के सभी आदशंवादियों ने देखा हे । पंत 
भी उसी स्वप्न में प्रभावित हैं। परन्तु पथार्थ ओर है और यथाथ को केवल एक 
सोपान कहकर केसे टाला जा सकता हे । अरविन्द-दर्शन में इसका समाधान प्रकृति. 
के ऊध्व-चेतन्य में, अपर मानस में विकासोन्सुख भाववाचक रूपान्तर से माना गयाः 
है । परन्तु कवि-घमं इससे कुण्ठित होता है। रंग-रंग का वेविध्य, मटमैला, धूसर, 
एकरंग हो जाता है । चाहे कवि के भीतर के दार्शनिक को अदिति? में अरविन्द की 
रचनाओं के अनुवाद से ही सन्तोष हो जाता है परन्तु आज के कवि को अल्प परितोष 
काफी नहीं होना चाहिये । 


९, उत्तरा 


इस संग्रह में आकर पंत जी के मन में युग-विषाद गहरा आया है । कवि की 
~ ALS ~ (> ~ oe ~ २ 
शेली भी ओर दुरूह यानी उपनिषत्काळीन प्रतीको से आच्छन्न, अधिकाधिक दर्शनः 
~ ` ON ° Ne 
बोझिळ होती जा रही हे । इसके कई प्रमाण हैं । यथा : 


दारुण मेघ घटा घहराई, युग सन्ध्या गहराई ! 

आज धरा प्रांगण पर भीषण झूल रही परछाई ! 
| तुम विनाश के रथ पर आओ, 
गत युग का हत शव ले जाओ | 

गीध टूटते, इवान मूँकते, / 
रोते शिवा विदाई ।? 

(युगछाया' पृष्ट ५) 


3 


लो आज झरोखों से उड़कर 
फिर देवदूत आते भीतर 
सुर धनुओं के स्मित पंख खोल 
नव स्वप्न उतरते जब भू पर 
रंग रंग के छाया जलदों-सी 
आभा पड्डड़ियाँ पड़ती झर 
फिर मनो लहरियों पर तिरतीं 
बिंबित सुर-अप्सरियाँ निःस्वर |? 
(निर्माणकाल पृष्ठ ६१) 
कप 
पु “] दुमंघ-सा मेरा मत. 
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हो गया अश्रु झर से निर्मल” कहकर एकरस शान्ति सब में दिखाई देती है । 'फूल- 
मांस? जैसे प्रयोगों से प्राकृतिक प्रतीक-विधान और भी भावात्मक हो उठा है: 
सिवेरे उघा आज लजाई ! 
ओसों के रेशमी जलद से अधर रेख मुस्काई ! 
में सी सपनों का समय साना गया है । 
यह स्वप्नों की बेला मोहन? 
(प्रीति समर्पण पृष्ठ १३६) 
ओर वही पुरानी शब्दावलियाँ मानो पुनः पुनः गुंजरित होती हैं, जिनमें कोई 
नूतनता नहीं हे । 
मरमर करते तरुदल मर्मर 
कलकल झरते निर्मल निर्झर ! 
कुह कुह उठती कोमल ध्वनि, 
गुंजन रहरह भरते मधुकर !” 
(वनश्री पृष्ठ १४२) 

“त्तरा? की भूमिका में पृष्ट १५ पर पंत ने कहा है : “हम प्रवृत्तियों के पशु 
पन को मनुष्यत्व के सौन्दर्य गोरव से मण्डित (नहीं) कर सकेंगे ।” पंत का यह 
विश्वास उनके मौलिक प्रकृतिवाद का ही नया रूप है। परन्तु उसमें एक प्रकार का 
सूक्ष्म पलायनवाद हे । जसे 

'तापों की छाया से कलुषित अन्तर को 
उन्मुक्त प्रकृति का शोभा वक्ष दिखाता 
(गीत विहग पृष्ठ १२) 
तो समय ही निर्धारित करेगा कि पंत का यह नव-समन्वयात्मक नब" 
अध्यात्मवाद कहाँ तक प्रगतिकारक हैं जसा कि चे स्वयं उसे मानते हैँ, परन्तु 
उनकी कला अवश्य क्षीण से क्षीणतर होती जा रही हैं यह निइ्चयषू्नक कहा जा 
सकता हे, पुनरुक्ति दोष के साथ-साथ भाव-शबलता भी बहुत आ गई &। 


समाहार 

पंत के काव्य-बीज का यह वृक्ष रूप आज हमारे सामने है। जब हम आशा 
करते थे कि यह 'छायावाद? का यह छाया बहुल, विपुळ प्रच्छाय कवि बरगद र 
भाँति अपनी शाखा-प्रशाखाओं का विस्तार बढ़ाता, तब उससे उलटे उसके पढ्लवों 
से यह शुष्क पणों वाला पीत-स्वर्ण रंग हमें स्ताम्भत करता GD CRC 
दूत झरो जगत्‌ के जीर्णपत्र' होकर कवि की कल्पना शिशिरासन्न हे । 

रवीन्द्र की अतिभा अन्त तक हरी से और हरी बनती गई। पर पत के 
“हरियाली? के बारे में दो गीतों की तुलना कीजिये । सात वर्षा के व्यवधान म॒ यह 
अन्धकार बढ़ गया है । 'युगवाणी? १९४० हरीतिमा पृष्ठ ५९ : 
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हँसते भू के अँग-अँग, 
हरित हरित रँग। 
दूर्वां पुलकित सूतल 
नवोल्लतित तृण तरुदल 
हेमित करते चंचल 
जीवन का जीवित रँँग 
हरित हरित रुग | 
त्यामळ कोमल, शीतल 
लोचनप्रिय प्राणोज्ज्वः 
तन पोषक, मन संबल 
सजल सिंधु शोभित अंग 
हरित हरित रँग! 
“स्वणेकिरण? (१९४७) हरीतिमा : 
(पृष्ठ ७० प्राण) 
“ओ हरित भरित घन अन्धकार ! 
तृण तरुओं में हँस हँस इयामल 
दूवों से भू को कर कोमल, 
ढँक लेते जीवन को प्रतिपल 
तुम प्राणों का अंचल पसार! 
सुख स्पर्शों से अणु अणु पुलकित 
मादकता से उर उर स्पन्दत, 
आते जब से श्वास अनिल नतित, 
तुम रंग प्राण करते विहार !? 
यह अन्धकार मूलतः छायावादी दृष्टिकोण का है। अळमोड़े में हमारे मित्र 
यशपाल (लखनऊ के विप्लवी लेखक) मिले थे तब उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात 
कही थी : “छाया होती तो हे शीतल-सुखद, परन्तु उसमें कुछ उगता नहीं, बढ़ता 
नहीं । ग्राम्या? 'युगवाणी' में पंत ने कुछ खुळी धूप देखी थी, पर फिर वे अध्यात्म 
गुहा में लाटकर खो गये। इसका मूल कारण यह हे कि कवि को प्रकृति---मानवी 
या मानवेतर उसके समग्र रूप में ग्रहण करनी चाहिये ।?? 


नयाँ में पुराने आलोचक श्री रामचन्द्र शुक्ल ने 'कविता क्या है ९ (चिन्ता 
मणि, प्रथम भाग एष्ठ १४९) में कहा वही कविता और प्रकृति के विषय में सच हे 
(० १ ३९) 
अनन्त रूपों में प्रकृति हमारे सामने आती हे--कहीं मधुर, सुसज्जित या 
सुन्दर रूपों में, कहीं रूखे, बेडोल या कर्कश रूप में; कहीं भव्य, विद्ञाल या विचित्र 
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रूप में, कहीं उम्र, कराल था भयानक रूप में | सच्चे कवि का हृदय इसके इन 
रूपों में लीन होता है, क्योंकि उसके अनुराग का कारण अपना खास सुखभोग 
नहीं, बॉढ्क चिर-साहचर्य द्वारा ग्रात्ताप्ठत वासना हैं । जो केवळ प्रफुल्ल-प्रसून-प्रसाद 
सौरभ-संचार, मकरन्द-छोछुप, मघुर-गुंजार, कोकिल-कूजित निकुज ओर शीतल 
सुख स्पर्श समीर इत्यादि की ही चर्चा किया करते हैं वे विपयी या भोगलिप्सु हैं । 
इसी प्रकार जो केवल मुक्ताभास हिमविंदु-मंडित मरकताभ-शाइल-जाल, अत्यन्त 
विशाल गिरिशिखर से गिरते हुए जलप्रपात के गम्भीर गत से उठी हुई सीकर-नि 
रिका के बीच विविध वर्ण स्फुरण की विशालता, भव्यता ओर विचित्रता में ही अपने 
हृदय के लिए कुछ पाते हैं वे तमाशवीन हैं--सच्चे भावुक या सहृदय नहीं । प्रकृति 
के साधारण असाधारण सव प्रकार के रूपों में रमाने वाले वर्णन हमें वाल्मीकि, 
कालिदास, भवभूति आदि संस्कृत के प्राचीन कवियों में मिलते हैं ।'"" "** "*"असा- 
घारणत्व की रुचि सच्ची सहृदयता की पहचान नहीं हे । शोभा ओर सोन्दर्य की 
भावना के साथ जिनमें मनुष्य जाति के उस समय के सहचरा को वंरापरम्परागत 
स्मृति वासना के रूप में बनी हुई है जब वह प्रकृति के खुले क्षेत्र में विचरती थी, 
वे ही पूरे सहृदय या भावुक कहे जा सकते हैं ।” 

शुक्ल जी की इस मतावली के अनुसार पंत ने अपनी भावुकता को अपने 
केवल कोमळ-ललित मसृण को सुन्दर मानने वाले सोन्दूर्यवादी (एस्थीट) दृष्टि- 
कोण से सीमित कर छलिया । 

परिमाणतः पंत को “उत्तरा? की २७ पृष्ठ को भूमिका लिखनों पड़ी जो तर्काः 
भास ओर दर्शनाभास से भरी हुई है, जिससे न भाव-मानस का दास होती है, न 
बौद्धिक जिज्ञासा की । उनकी अन्तिम प्रकाशित पुस्तक का अन्तिम पंक्ति की भाति 
उनका विचार-लोक सचमुच मटमैला (मडी) हो गया है, वह 'रंगमंगळ' नहीं, सब 
रंगा का मिश्रित सम्भ्रम हे : 


~ + 9 
“जीवन सुन्दरता के रँग से पंकिल हो जन भू का प्रांगण ! 


bd 
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शान्तिप्रिय द्विवेदी 


पंत काव्यमेंनारी | डी 


नारी भोग-प्रधान सभ्यता की उपभोग्य नहीं । वह 
उत्सर्गमय प्रेम की प्रतीक है, वासना अथवा शारी- 
रिक विकृतियो की विवशता नहीं | कवि के भाव- 
सत्य से अनुप्राणित होकर उसका सच्चा मानवी 
रूप प्रकट हो गया है, जिसकी विवेचना यहाँ 
सुन्दर ढंग से हुई है । 
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“वीणा? में कवि ने बालिका का व्यक्तित्व धारण किया था, 'पल्लव? में उसी 
का तारुण्य । कवि नारी के शेशव ओर योवन से तदांकार है । अर्द्धनारीइवर में स्वयं 
कवि कहीं पर नारी है, कहीं पर ईश्वर । जहाँ पर वह पुरुष हे, प्रणयी है, वहाँ वह 
अपने ही अद्धांश की झुपमा पर सुग्ध है; अपनी ही छवि पर विस्मित । 'पल्लव' में 
कवि का यही द्वित््व व्यक्तित्व है। प्रणय में यही युग्म व्यक्तित्व दो तन एक प्राण 


(अद्वैत) हो जाता है: 


| 


प्नेहमयि ! सुन्दरतामयि ! 

तुम्हारे रोम-रोम से नारि | 

मुझे है स्नेह अपार; 

तुम्हारा मृदु उर ही सकुमारि ! 

मुझे है स्वर्गागार 

तुम्हारे गुण हैं मेरे गान, 

मृदुल-दुर्वलता, ध्यान; 

तुम्हारी पावनता, अभिमान, 

शक्ति, पूजन सम्मान ; 

अकेली सुन्दरता कल्याणि ! 
सकल ऐश्वर्यों की सन्धान । (पल्लव!) 
मूल में नारी एक सहृदय सूजन-शक्ति है। सामाजिक सीमाओं के अजुसार 

उसके अनेक अवस्थान हें, वह 'देवि, मा सहचरि, प्राण! है। इन विविध रूपा में 
मातृत्व का स्थान सर्वोपरि है, नारी के शेष सम्बन्धों में उसी मातृत्व का सुसंस्कृत 
सामाजिक संगठन है । पारिवारिक दृष्टि से मातृत्व पूज्य हे, किन्तु फ्रायडियन दृष्टि 
से वह भी घृण्य जान पड़ता है । मनुष्य जड़-देह नहीं, सचेतन शा हे, उसकी अनु- 
भूतियों में अन्तःसंज्ञा है । इसीलिए वैज्ञानिक सम्बन्धों को उसने हार्दिक क दे 
दिया है । काव्य की अप्सरा और विज्ञान की अपरा नारी समाज की वद द 
साता, कन्या, बहन, पत्नी । “वीणा? की बालिका की दुग्ध धवलं आत्मा “पल्ल 
यौवन में भी पावन है : 

“तुम्हारे छूने में था प्राण, 

संग में पावन गंगा-स्नान ; 

तुम्हारी बाणी में कल्याणि ! 

त्रिवेणी की लहरों का गान ! 
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<< सुमित्रानन्दन पंत 


५ 


उषा का था उर में आवास, 
मुकुल का मुख में मदुळ विकास; 
चाँदनी का स्वभाव में भास 
विचारों में बच्चों के साँस !' (पल्लव?) 
छायावाद-युग में पंत ने नारी को उसकी सांस्कृतिक सहिमा-सुपमा में देखा 
था । छायावाद के बाद ज्यो-ज्यो सामाजिक वास्तविकता स्पष्ट होने लगी, त्यो-त्यो न 
केवळ नारी का, बल्कि समस्त मानव-समुदाय का अशोभन सुख कवि के सम्मुख 
प्रत्यक्ष होने लगा । कवि ने शोषित-पीड़ित समूह की भाति ही नारी के माध्यम से 
सी युगों का कद॒य्य इतिहास देखा है । ऐतिहासिक इष्टि से आर्थिक स्थिति के अनुः 
सार समाज की नेतिक सीमाएँ निर्धारित होती आई हैं । मध्यःयुगों की ओर देखकर 
कवि कहता है : 
“नहीं रहे जीवनोपाय तव विकसित, 
जीवन यापन कर न सके सब इच्छित | 
नेतिक सीमाएँ बहुकर निर्धारित, 
जीवन-इच्छा की जन ने मर्यादित ।? (“युगवाणी?) 


A 


ऐसे परिमित वातावरण में नारी भी केवल एक सम्पत्ति मात्र थी : 


क्षुघा-काम-वश गत युग ने 

| पशु बल से कर जन शासित 

जीवन के उपकरण सहा 
नारी भी कर ली अधिकृत |! (“युगवाणी?) 

आज उस नारी की सामाजिक स्थिति क्या है : 
सदाचार को सीमा उसके तन से है निर्धारित, 
पूतयोनि वह : मूल्य चर्म पर केवल उसका अंकित ; 
अंग-अंग उसका नर के वासना-चिह्न: से मुद्रित, 
वह नरकी छाया, इंगित सञ्चालित, चिर-पदलण्ठित ! 
वह समाज की नहीं इकाई, शून्य समान अनिर्चित 
उसका जीवन-मान मान पर नर के है अवलम्बित | 
सुक्त हृदय वह स्नेह प्रणय कर सकती नहीं प्रदर्शित, 

दृष्टि, स्पर्श, संज्ञा से बह हो जाती सहज कलंकित |? (“म्या”) 


आज नारी ही 'काम-कारा की बन्दिनी? नहीं है, बल्कि काराध्यक्ष पुरुष भी 
अपने वातावरण से संस्कार-सुक्त नहीं है, उसका स्वाभाविक मानवपन खो गया है : 


“धिक रे मतुष्य, तुम स्वच्छ, स्वस्थ, नि३छल चुम्बन 
अङ्कित कर सकते नहीं प्रिया के अधरों पर १ 
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पंत काव्य में नारी ८९ 


मनमें लजित, जन से शांकित चुपके गोपन 
तुम प्रेम प्रकट करते हो नारी से, कायर ! 
क्या गुह्य क्षुद्र ही बना रहेगा, बुद्धिमान ! 
नर नारी का स्वाभाविक, स्वर्गिक आकर्षण १? ( ग्राम्या” ) 
लज्जा का कारण भीतर है, बाहर नहीं । कवि उदूबोधित करता है : 
“खोलो वासना के वसन नारी-नर' 
छायावाद-युग में कवि ने जिस प्रकृति से सोन्दर्य-चयन किया था, उसी से 
खणय़र की प्रशास्त प्रेरणा ग्रहण करने का संकेत देता है : 


“पशु-पक्षी से फिर सीखो प्रणय कला, मानव ! 
जो आदि जीव, जीवन संस्कारों से प्रेरित | 
यह आत्म-विस्म्ृत मानव के प्रति कवि का व्यंग्य हे : मनुष्य में मानवीय 
चेतना तो है ही नहीं, अपनी कृत्रिमता में पझु-पक्षियों से भी निकृष्ट हो गया हे। 
यदि वह पशु-पक्षियों की नेसगिक चेतना पा जाय, तो एक स्वाभाविक क्रम से पुनः 
मानवीय मनोविकास की ओर अग्रसर हो सकता है । 
मनुष्य देह की निम्न आकांक्षाओं में हो सीमित नहीं है, वह मनोयोगी हे। 
“ज्योत्स्ना? इन्दु से कहती हे : “मनुष्य को पश्ु-पक्षियों की आँखों से देखकर उसका 
मूल्य नहीं आँका जा सकता, नाथ ! उसे पझु-पक्षियों से अपना आदर्श सीखना नहीं । 
अपनी ही आत्मा के प्रकाश में अपना महत्त्व समझकर उसे अपनी बृत्तियों का 
'बिकास करना हे ।? 
कवि प्रेम के लिए देहिक संस्कारों का मानसिक परिमार्जन चाहता 
यद्यपि “क्षुधा-तृपा ही के समान युग्मेच्छा प्रकृति प्रवत्तित है, तथापि भनोयोग से 
“कामेच्छा प्रेमेच्छा बनकर? मनुजोचित हो जाती है। 'स्वर्ण-किरण' में एक प्रेमः 
अइन है, जिसले देह के साथ प्रणय के सम्बन्ध पर प्रकाश पड़ता है : 


हे। 


ककया है प्रणय £ एक दिन बोली--'उसका वास कहाँ है ! 
इस समाज में? देह-मोह का 
देह-द्रोह का त्रास जहाँ है! 
देह नहीं है परिधि प्रणय की, 
प्रणय दिव्य दै, मुक्ति हृदय की, 
यह अनहोनी रीति 
देह वेदी हो प्राणों के परिणय की !' 
देह-मोह (इन्द्रियाशक्ति) और देह-द्रोह (इन्द्रिय दमन) 'ईंगार-काव्य और 
निर्गुण-काव्य की तरह अपने आतिशय्य पर हैं । यही आतिशय्य आधुनिक देहात्म- 
वाद और अध्यात्मवाद में भी है। पन्त दोनों का स्वाभाविक परिमाण चाहते हैं। 
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९० खुमित्रानन्दन पंत 
चे जीवन की सगुण (सन्तुलित) साधना की ओर हैं, प्रणय उनके लिए सोन्द्ये और 
स्नेह का सांस्कृतिक अनुष्ठान हे । 

पन्त ने प्रगतिवादियों की तरह समाज का ऐतिहासिक समीक्षण ओर निरी- 
क्षण किया हे; किन्तु उनका जीवन-दृशन दृष्टिगत ही नहीं, अन्तर्गत (मननशील) भी 


~ 


हे। यहीं पर वे प्रगतिवादियां से भिन्न हैं । उनकी ऐतिहासिक-दृष्टि देखती हे : 'योनि- 
सात्र रह गई मानवी?; किन्तु सांस्कृतिक आत्मा (अन्तरात्मा) कहती हैं : योनि नहीं 
है रे नारी, वह भी मानवी प्रतिष्ठत ।? इसीलिए प्रस्व? की 'देवि, सा, सहचरि, 
प्राण? 'युगवाणी? सें भी "जननि, सखी, प्यारी” है। पंत की प्रगतिशीलता में गाहेस्थिक 
गरिमा हे, आर्योचित आभिजात्य है, सामाजिक साधना है। वे नारी के व्यक्तित्व 
(अन्तर्निमांण) की स्थापना चाहते हें । पंत की अन्तर्दष्टि में मध्य-युग को संकीर्ण 
नेतिकता ओर आधुनिक-युग की अत-भातिकता दोनो एक हा-जसां निष्प्राण ह । 
मध्यम-युग की ओर देखकर वे कहते हैँ : “उसका नेतिक मानदण्ड स्था का शरीर- 
यष्टि रहा है। उस सदाचार के एक अंचळ-छोर को हमारी मध्य-युग की सती आर 
हमारी बाळ-विधवा अपनी छाती से चिपक्राये हुई हैं ऑर दूसरे छोर को उस युग को 
देन--वेहया ॥?--सामन्त- युग की यह विरासत पूँजीवाद को मिली; क्योंकि दोनों 
का समाज अर्थ-प्रधान है । किसी भी आर्थिक युग में मूलभूत परिवर्तन नहीं हो 
सकता । प्रगतिवाद भी अथोन्मुख है, इसीलिए वह अपने आर्थिक साम्य से सचुष्य 
को बाह्म-मुक्ति (मांस-सुक्ति) ही दे रहा हे । नवीन भोतिकवादियों से कवि 
कहता है : 
“हाड-मॉस का आज बनाओगे तुम मनुज-समाज १ 
हाथ-पॉव संगठित चलावेंगे जग-जीबन-काज ? 
दया द्रवित हो गये दारिद्रय असंख्य तनों का! 
अब दुहरा दारिद्रय उन्हें दोगे निरुपाय मनो का ? 
आत्मवाद पर हँसते हो भोतिकता का रट नाम ! 
मानव को मूक्ति गढ़ोगे तुम सँवार कर चाम ? 
_ युगवाणी”) 
पंत ने हाइ-मांस-चाम की उपेक्षा नहीं की हे; किन्तु वह उसका साधन है, 
साध्य नहीं । 
'युंगवाणी? में कवि ने स्वस्थ नेतिऊता के लिए मनुष्य की 'मांस-ुक्ति' को 
भी महत्त्व दिया है: 
'मांस-मुक्ति है भावममुक्ति, 
ओ? भाव-मुक्ति जीवन-उल्लास, 
मांस-मुक्ति ही लोक-मुक्ति, 
भव जोवन का जो चरम विकास | 
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पंत काव्य में नारी कै 


मांस-मुक्ति से कवि का अभिप्राय हे ऐहिक आत्म-पीडन से मनुष्य की मुक्ति ।' 
“मांस? कायिक केन्द्रीकरण हे नेतिक तथा आर्थिक अत्याचारों का। सामाजिक कदा-- 
चारों में युगों से मजुप्य का अवरुद्ध पञ्चत्व (मांस-तत्त्व) ही क्षुव्ध हो उठा हे: 
ध्युग-युग से रच शत-शत नैतिक बन्धन, 
बाँध दिया मानव ने पीडित पद्यु तन | 
विद्रोही हो उठा आज पशु दर्पित, 
वह न रहेगा अत्र नवयुग में गहिंत। 
नहीं सहेगा रे वह अनुचित ताडन, 
रीति-नीतियो का गत निर्मम शासन | 
वह भी क्या मानव-जीवन का लांछन १ 
वह, मानव के देव-भाव का वाहन । 
आज शरणार्थियों की समस्या के रूप में मध्यकालीन नेतिक और आर्थिकः 
मान्यताएँ छिन्न-भिन्न हो रही हैं । वे मान्यताएँ पतिता के जीवित शरीर को शव की 
तरह घेर कर किंस तरह मातम मना रही हैं आर संक्रान्ति-युग का प्रबुद्ध युवक किस 
प्रकार शरीर के शिवध्व (अन्तइचेतन्य प्रेम) को परितोष और प्रश्रय देता ह, यह 
स्वर्णधूलि? की “पतिता? कविता में देखा जा सकता-है। मालती का पांत केशव 
कहता है : 
धमन से होते मनुज कलंकित, 
रज की देह सदा से कुपित, 
प्रेम पतित-पावन है, तुमको 
ने दूँगा में न कलंकित | 
पंत जी देह की सीमाओं में विभक्त नर-नारी को मनुप्यता स चण देखना 
चाहते हैं । 'स्वर्णघूलि! की 'परकीया” शीषक कॉवता म उन्होने कहा हं कि याद 
भीतर प्रेम नहीं हे, तो विवाह से ही कोई पवित्र नहा हा जाता । समाज में सती | 
ओर पतिता की तरह स्वकीया ओर परकोया का वर्गीकरण भी कवि को कृत्रिम आर 
स्वार्थजन्य जान पड़ता है । 
बाह्य-दृष्टि से पंत और प्रगतिवादियों में साम्य होते हुए भी अन्तर यह हे 
कि प्रगतिवादी वस्तु (यथार्थ) से ऊपर नहीं उठ पाते, पंत वस्तु के 2 (भाव) ; 
में भी प्रवेश करते हें । उनके लिए पश्ञ-तन 'मानव के देव-माव का वाहन! है । यहीं 
पर वे सांस्कृतिक प्रेक्षक भी हैं, एथवी पर मानव के मन स्वर्ग के सर्जक हँ । प्रगति- 
वादियों का वस्तु-सत्य पंत की सीमा नहीं, सोपान है 


भूतवाद उस स्वर्ग के लिए है केवळ सोपान, 


| 2 
जहाँ आत्मदर्शन अनादि से समासीन अम्लान + . 
i (ग्राम्या? “बापू? 
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र्र सुमित्रानन्दन पंत 


पंत वस्तु-सत्य के सोपान पर जिस आत्मवाद का उत्थान देखना चाहते हैं, 
~ ~ 


उसे पिछली नेतिक संकीर्णताओं से सजग करते हैं : 
“मानव के पञ्च कै प्रति हो उदार नवसंस्कृति |! (युगवाणी”) 

पंत मनुष्य की दुर्बछताओं के प्रति सहानुभूतिपूर्ण हैं। 

“... भारतीय नारी या तो सामन्त-युग की शोभा-शायिनी हे, या आधुनिक- 
युग की ऐश्वये-विलासिनी । उसमें अपने व्यक्तित्व का अभाव है। वह पुरुषों के ही 
भावों की भासिनी है ।?? 

सामन्त-युरा की नारी विभिन्न आथिक-श्रेणियों में शरीर से ही सामाजिक 
मूल्य चुका रही है : कहीं तो वह अभिसारिका की तरह अपने ह॑ 
शंकित? हो उठती है, कहीं रूपगर्विता की तरह अपनी ही शोभा के 
जाती है, कहीं नव-परिणीता की तरह अपनी ही चितवन से लज्जित हो उडती है। 

जहाँ अति दैन्य है, वहाँ नारी धार्मिक बलि-पझु की तरह “असहाय, सूक, पंगु, अपढ़, 
अन्ध-विइ्वासों से निर्मित मांस की लोथ, निष्प्राण, पति-प्राण सती? है । 

मध्य-युग की परम्परा सें पली जो सम्पन्न नारी “कुल-वधुआं सी सलज्ज 

सुकुमार स्वीट पी? की तरह केवल ऊँची डाली? (उच्च वर्ग) की शोभा-मात्र रह 
गई, उसका भी हादिक विकास नहीं हो सका, मानवता के प्रति वह “बधिरा- 
निष्ठुरा” हे । 

आधुनिक शिक्षिता नारी की स्थिति भी मध्य-युग-जेसी हे (बिहारी के बाद 
-बाइरन की कविता की तरह) ; केवळ उसकी प्रसाधन-कला और चेष्टा बदल गई हैं : 

पशुओं से मृदु चम्मं, पक्षियों से ले प्रिय रोमिल पर, 
ऋवु-कुसुमों से सुरंग सुरुचिमय चित्र-वस्त्र ले सुन्दर, 
सुभग रूज, लिपस्टिक, ब्रोस्टिक, पोंडर से कर मुख रंजित, 
अंगराग, क्यूटेक्स, अलक्तक से बन नख-शिख शोभित, 
सागर तळ से ले मुक्ताफल, खानों से मणि उज्ज्वल, 
रजतःस्वणं में अंकित तुम फिरती अप्सरि-सी चञ्चल | 
शिक्षित तुम संस्कृत, युग के सत्याभासों में पोषित, 
समकक्षिणी नरों की तुम, निज दन्द-मूल्य पर गर्वित | 
लहरी-सी तुम चपल लालसा-श्वास-वायु से नत्तित, 
तितळी-सी तुम फूल-फूल पर मगँडराती मधु क्षण हित ! 
मार्जारी तुम, नहीं प्रेम को करती आत्म-समर्पण, 
तुम्हें सुहाता रंग-प्रणय, धन-पद-मद्‌ं, आत्म-प्रदर्शन ! 
(ग्राम्या?) 
कवि का मन इस “आधुनिका” को “नारी? कहने में कुण्ठित हो जाता है : 

“तुम सब कुछ हो, फूल, लहर, तितली, विहगी, मार्जारी, 

` आधुनिके, तुम नहीं अगर कुछ, नहीं सिर्फ तुम नारी !? 
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पंत काव्य में नारी ९३. 


यह “आधुनिका? केवळ वाह्य सोन्दर्य मण्डित हे, “नारी-उर की विभूति से 
(हृदय-सत्य) से वंचित? हे; इसमें प्रेम, दया, सहृदयता, शीळ, क्षमा, परदुःख- 
कातरता, तप, संयम, सहिष्णुता, त्याग, तत्परता” नहीं हे | यह पूँजीवादी विक्षतियों 
की अनुकृति है । पूंजीवाद के साथ-साथ इसका भी अस्तित्व लुप्तप्राय है। मध्य-युग 
में नारी का व्यक्तित्व सामाजिक अवरोधों के कारण अवगुण्ठित था, पूँजीवादी युग में 
आंग्ळ-शिक्षिता नारी स्वतन्त्रता पाकर भी आत्मविकास नहीं कर सकी । वह पुरुष का 
स्थान पाने की प्रतिद्वन्द्विता करने लगी । उसमें भी मध्ययुगीन नारी की आत्महीनता 
हे। इस अधोगति से ऊपर उठने के लिए कवि नारी को उत्साहित करता है: 


“तुममें सब गुण हैं : तोड़ो अपने भय-कल्पित बन्धन, 
जड़ समाज के कर्दम से उठकर सरोज-सी ऊपर 
अपने अन्तर के विकास से जीवनके दल दो भर | 
सत्य नहीं बाहर : नारी का सत्य तुम्हारे भीतर, 
भीतर ही से करो नियन्त्रित जीवन को, छोड़ो डर? 
(राम्या?) 
छायावाद-युग में कवि ने सुन्दरता को 'सकल ऐश्वर्या की सन्धान’ कहा था, 
अव प्रगतिशील युग में वह कहता है 
'जग-विकास-क्रम में सुन्दरता कव की हुई पराजित, 
तितली, पक्षी, पुष्प-वगं इसके प्रमाण हैं जीवित | 
हृदय नहीं इस सुन्दरता के, भावोन्मेष न मन में, 
अंगों का उल्लास न चिर रहता, कुम्हलाता क्षण म ! 
छायावाद-युग में कवि ने जिस सुन्दरता को प्रधानता दी थी, उसमें भावो 
न्मेप भी था, इसीलिए नारी को उसने 'सुन्दरतामयि? के साथ 'स्नेहमयि' सम्बाधन 
दिया था। मध्य-युग (बजभाषा-युग) में जो-कुछ सुन्दर, सत्य ओर शित (शिवत्व) 
था, उसी के समावेश से छायावाद्‌ का भाव-विकास हुआ था । अब कचि देखता 
कि “आज सत्य, शिव, सुन्दर केवल वर्गा म ह सामित ।? कवि समस्त समाज म 
मानवता के 'नवळ सुधिर? की तरह सत्य-शिव-सुन्द्र का नूतन संचार-प्रसार 
चाहता है । 
कला भी नारी की तरह उच्च-वंश की मयादा क॑ स्वर्ण पिंजर में सीमित है 
जीवन्मृत है । कवि के लिए कला का सोन्दर्य गोण हो गया, नारी का आत्मात्किष-- 
ग्राणोव्कर्ष सर्वोपरि । कवि कहता है : 
“नारी की सुन्दरता पर मैं होता नहीं विमोहित, 
शोभा का ऐश्वर्य मुझे करता अवश्य आनन्दित | 
विशद स्त्रीत्व का ही में मन में करता हूँ नित पूजन, 
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२3 सुमित्रानन्दन पंत 


जव आमादेही नारी आह्वाद प्रेम कर वर्षण 
मधुर मानवी की महिमा से भू को करती पावन | 
(ग्राम्या?) 
इस तरह कवि नारी को रूपसी ही नहीं, प्रेयसी-श्वेयखी-सूयसी देखना 
चाहता है । 
वेचारिक प्रयोग के लिए अपने कहानी-संग्रह (“पाँच कहानी) त ने 
-बतेसान समाज के बोद्धिक ओर आर्थिक स्तरों के अनुसार नारी के विभिन्न चरित्रो 
का चित्रण किया हे । पाँच कहानी? की पान्निया भी यद्यपि चारों ओर के वाता- 
वरण से घिरी हुई हैं, तथापि उन्हीं में से किसी-किसी में लेखक ने अपनी अभीष्ट 
मानवी का सुख दिखला दिया हे । एक पार्वती! है, जो इस मर्त्येलोक में अपनी 
सीधी-सादी प्रेमपूर्ण गृहस्थी से स्वर्ग का संचालन क । एक “सरला? हे. 
“वेत लिलियों की सुकुमार सृष्टि । कम-से-कम देह की सामग्री में जसे आत्मा 
उतर आई हो ।?? एक 'कला? है, जिसका प्रकृति के आँगन में ही विकास हुआ है। 
वह लिखना-पढ़ना नहीं जानती, पर भले-बुरे को पहचानती हे । गंदा, गुलदावदी, 
बेला, जूही की तरह वह वस्तुओं का मूल्य उनके आफार-प्रकार, रूप-रंग से, मनुष्यों 
का मूल्य उनके हाव-भाव, चेष्टाओ द्वारा आक लेती हे ।'*'“वह सहज सुन्दर 
परिस्थितियों की सहज सुन्दर सृष्टि हे ।? 

“युरावाणी? का प्रगतिशील कवि पाँच कहानी? ओर 'ग्राम्या? सें भी लोक- 
जीवन की ओर है। तथाकथित जनवादी जब कि राजनीतिक उपयोगिता की कृत्रिम 
दृष्टि से ही लोक-भूमि में भ्रमण करते हैं, पंत ने कवि की स्वाभाविक दृष्टि से लोक- 
गीतों ओर लोक-कथाओं की जन्मभूमि को देखा हे । वहां नारी आत्मनिर्भर हे, वह 
अपनी श्रम-साधना में प्रकृति की सदेह आत्मा हे, उसका व्यक्तित्व मौलिक हे । पंत 
ने 'ग्राम-नारी' की भूरि-भूरि सराहना की हे । यद्यपि “चिरदेन्य, अविद्या के तम से? 
वह पीड़ित हे, तथापि, 'कर रही मानवी के अभाव की आज पूत्ति ।? 


a, 


“देन्य और “अविद्या? युग की विइवब्यापी आर्थिक और बोद्धिक समस्या है। 
यह केवर ग्राम-नारी की ही नहीं, बल्कि शिक्षित-अशिक्षित सम्पूर्ण नागरिक नर- 
नारी को भी समस्या है । पूँजीवादी युग की आर्थिक व्यवस्था की तरह ही बौद्धिक ` 
व्यवस्था भी अब विश्ंखळ हो रही हे । शिक्षित-अशिक्षित सभी को हडतालो का 
सहारा लेना पढ़ रहा हे । शिक्षितां की विद्या भी केवल अर्थकरी विद्या थी; वह सर” 
स्वती को नहीं, लक्ष्मी की उपासना थी । 

वग-भद्‌ आर वण-भेद को तरह अब नर-नारी का गुणभेद भी मिटता जा 
रहा हं । आझुनक महिला स्त्री-पुरुष-समानाधिकार का आन्दोलन कर रही हैं । पर 
समाज की विभिन्न श्रेणियों द्वारा परिचालित ये नाना आन्दोलन किसी सद्भाव से 
प्रेरित नहीं जान पड़ते । केवल वेधानिक विवशता से मनुष्य के भीतर जो आदिम 
बबेरता (प्रक्तिहिसा और ग्रतिस्पद्धा) दुबी हुई थी, बही समय पाकर उघर रही है। 
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पंत काव्य भे नारी ९५ 


मनुष्य भीतर से सुसंस्कृत नहीं हो सका था। वस्तुतः अर्थतन्त्र (रूप और रुपया) 
पर स्थापित सभ्यता का गगनचुम्वी प्रासाद अपनी ही खोखली नींव के कारण ढह 
रहा हे । ये आन्दोलन उसके भग्न-चिह्न (मलबे) हैं । शिक्षा, संस्कृति, कला, राज- 
नीति ये सब किमाकार होने जा. रहे हैं । 
वर्तमान युग अभाव-क्रान्ति का युग हे। प्रकृति, संस्कृति और कला का 
भावात्मक दृष्टिकोण अभी ओझल हे। पंत जी का कहना हे: “मनुष्य की देहिक 
प्रवृत्तियो ओर सामाजिक परिस्थितियों के बीच में जितना विशद सामंजस्य स्थापित 
किया जा सकेगा, उसी के अनुरूप, जन-समाज की सांस्कृतिक चेतना का भी विकास 
हो सकेगा ।?? 
पंत की दृष्टि उज्ज्वल भविष्य की ओर हे । 'युगवाणी? का कवि भविष्य के 
समाज में प्रत्यक्ष देखता है : 
“जीवन के उपकरण अखिल कर अधिकृत, 
गत युग का पशु हुआ आज मनुजोचित | 
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डॉक्टर इन्द्रनाथ मदान 


कलाकार कवि पंत 


प्रस्तुत लेख में डॉ० इन्द्रनाथ मदान ने पंत की 
प्रमुख प्रद्नत्तियों की तह में घुसने का प्रयास किया 
है। उन्होंने अपने विशाल अध्ययन एवं प्रौढ 
चिन्तन द्वारा कवि की प्राथमिक 'एवं परवर्त्ती भाव- 
धारा का आनुपातिक विश्लेषण किया है, जो पाठकों 
के लिए उपयोगी सिद्ध होगा । 


इस छायावादी कविता को जिन कवियों ने आगे बढ़ाया उनमें हमारे पंत का 
प्रमुख स्थान हैं। यो तो छायावाद का आरम्भ जयशंकर प्रसाद जी के 'झरना? काव्य- 
ग्रह से माना जाता हे आर वही इसके प्रवर्तक कहे जाते हैं, लेकिन पंत जी ने छाया- 
बाद की कळा को सबसे अधिक निखारा हे । इनके अतिरिक्त पं० सूर्यकान्त त्रिपाठी 
निराळा? आर महादेवी, वर्मा ने इस कविता सें पौरुष और करुणा का समावेश किया 
है। इस प्रकार छायावाद की कविता के प्रसाद, पंत, निराळा और महादेवी ये चार 
उज्ज्वल नक्षत्र हैं, जिनके प्रकाश सें अन्य कवियों ने अपनी कब्य-साधना के पथ को 
पार किया हे । ये चार ही अपनी नवीन भावाभिव्यंजना, नवीन विचार-प्रणाली, नवीन 
भापा-झेछी और नवीन कला-कौशल के कारण शीर्ष स्थान पाने के अधिकारी हैं । 
इनका विरोध भी बहुत हुआ है लेकिन अध्ययन की गम्भीरता और व्यक्तित्व की धीरता 
के बल पर वे बराबर आगे बढ़ते आये हें । लांञ्नाओ ओर आक्षेपो के प्रहार सहने 
वाले इन कवियों ने भक्ति-काल की विशद॒ता और व्यापकता से पहली वार साहित्य का 
शङ्कार किया है ओर इनके साहित्य की समता केवल भक्तिनफ़ाळ के साहित्य से ही की 
जा सकती है । वृत्तियो में नहीं वरन्‌ भाषा ओर, भाव के सोन्दर्य में; क्योंकि बृत्तियाँ 
उनकी भक्ति-कालीन कवियों से नितान्त भिन्न हैं । पौर्वात्य और पाश्चात्य दोनों साहित्यों 
के सूल-तरवों के विवेचन-बिइछेपण के बाद इन्होंने अपने काब्य का शङ्कार किया है 
ओर खड़ी बोली को झूदुता और माधुयं के साथ वह भावाभिब्यंजकता दी है, जो 
द्विवेदी-काळ में देखने को भी नहीं थी। सच तो यह हे कि अपनी इसी विशेषता से 
चे साहित्य में प्रतिष्ठित हुए ओर इसके लिए वे सदैव प्रतिष्टित रहेंगे। 
जैसा कि हम कह चुके हैं, इन कवियों में पंत जी का प्रमुख स्थान है। उन्हे 
प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। वास्तव में पंत जी को यह विशेषण देना 
संगत है क्योंकि वे उन्मुक्त प्रकृति के अंचल में जन्मे, परे ओर बड़े हुए हैं, जिससे 
उनकी अन्तःप्रक्ृति भी कोमळ और स्तिग्ध हो गई है। उनका जन्म मई १९०० में 
कूर्माचळ के सुन्दरतम प्रदेश कौसानी में हुआ था, जो अल्मोड़ा जिला में है। बचपन 
में ही इन्हें माता की स्नेहमयी गोद से वंचित होना पडा । फलस्वरूप व्यक्तित्व में 
संकोचशीरता आ गई । प्रकृति के उन्सुक्त वातावरण ने इसमें साथ दिया और बच- 
पन से ही कवि चिन्तनऱील हो गया । स्कूली शिक्षा के प्रति विशेष रुचि नहीं रही 
क्योंकि वह उनके चिन्तन को गति नहीं दे सकी ओर महात्मा गाँधी के आपण से 
प्रभावित होकर एफ० ए० से ही पढ़ना छोड़ दिया। लेकिन संस्कृत, बगला और 
अजी के गम्भीर अध्ययन ने दीवारों की बन्द शिक्षा का अभाव ही नहीं पूरा किया 
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वरन्‌ नवीन उद्भावनाओं के लिए भी मार्ग खोल दिया । बचपन से हा वे कविताएँ 
लिखने लगे । विषय होते थे 'कागज-कुसुम', 'सिंगरेट का घुञ? जसे बिलकुल 
निराळे । १५ वर्ष की उम्र में नामक उपन्यास भी लिखा था, जिस की हस्त 
लिखित प्रति काशी नागरी प्रचारिणी के संग्रहालय में है पहरी कांबता स्वप्न’ थी 
जो "सरस्वती? सें छपी थी । सबसे पहले १९२७ में उनकी प्रसिद्ध कविता पुस्तक 
पल्लव? निकली जिसने नवयुग उपस्थित कर दिया । वसे उससे पहले “वीणा! आर 
ग्रंथि) भी लिख चुके थे । “वीणा? में आरम्भिक प्रकृति स की कविताएं हैं ओर 
ग्रंथि? में एक प्रेम-कथा हे । 'पल्ळव” के बाद ही कवि के पिता का देहान्त हो गया 
और जीवन में अभाव ही अभाव हो गया । इसी समय उनको बीमारी ने भी आ 
घेरा । प्रकृति-प्रेम से कवि में जीवन के सुख-दुःख को आर दंखने की प्रवृत्ति जगी। 
दःख का अनुभव हुआ । पर स्वस्थ होने से आशा भी जगी ओर उसके बाद युंजन' 
का प्रकाशन हुआ जिसमें जीवन की--मानव-जीवन की--आशामयी विवंचना इ । 
गु'जन! का प्रकाशन सन्‌ ३२ में हुआ । मानव-जीदन की मंगलमयी कल्पना सनू 
३३ में प्रकाशित “ज्योत्स्ना? नाटक में हुई । लेकिन तभी कवि को अपनी वास्तविक 
दृष्टि मिल गई और कल्पना के स्वर्ग को छोड़ कर कवि धरती पर उतरा । युगांत? 
में, जो सन्‌ ३४ में प्रकाशित हुआ, प्राचीनता के प्रति विरक्ति ओर नवीनता क मात 
आग्रह है । उसमें मानव का रूप और निखरा । उसके पश्चात्‌ 'युगवाणी' आर 
राम्या? का प्रकाशन हुआ । सन्‌ ४०-४१ के बाद अब कवि मौन हे और भारत के 
प्रसिद्ध नत्तक श्री उद्यशंकर के सहथ कळा के उद्धार के लिए प्रयत्नशोल है ओर 
भावी समाज-व्यवस्था की शीघ्र-से-शीघ्र स्थापना के लिए जनता के निकट आ रहा 
है । 'युगवाणी? और ग्राम्या? में जिस साम्यवादी विचारधारा को उसने अपनों 
कळा का विषय बनाया हे, उसी विचारधारा को अब मूर्तिमान्‌ देखने के लिए 
उसकी साधना जारी है । 
कवि पंत बोलते बहुत कम हैं । जन-भीरु भी हैं, कभी उन्हं भीड-भाड से 
रुचि नहीं रही । व्यक्तित्व बड़ा सोम्य ओर आकर्षक हे । घुँघराले रेशम के-से लम्ब 
लम्बे बाल, स्वच्छ और स्निग्ध आँखें, गम्भीर और सरल सुखाकृति, आकषण कॅ 
साधन हैं । उनकी वेशभूषा अत्यन्त सादी होने पर भी उसमें सुरुचि का प्रमुख 
स्थान है । वीभत्सता से उन्हे चिढ़ हे, सोन्दर्य से प्रेम । स्वाभिमानी और आत्म- 
विश्वासी होने के साथ-साथ जीवन में संयम और निदचय के पक्षपाती ह । 
अविवाहित रहने ओर जीविका के लिए चिन्ता न करने तथा कभी कहीं, कभी कह 
अस्थिरता से घूमते रहने पर भी उनकी संयत जीवन-प्रणाली में अन्तर नहीं आया । 
यह विशेषता हिन्दी में अकेले कवि पंत जी में ही हे 
पंत जी की कविता का सबसे बड़ा तत्व हे--उनका प्रकृति प्रेम । जन्मभूमि 
का पर्वतीय हृदय और उस पर बचपन से मातृहीन होने से एकान्तःचिन्तन ने पत 
जी को प्रकृति का चिरःसहचर बना दिया है। हिन्दी में ऐसा कोई कवि नहीं दै 
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जिसने इस प्रकार परक्ञांत का अपनाकर जीवन का अंग बना कर रखा हो । “वीणा? 
'ग्रंथि?, पल्लव? तक तो काव ने अपने सोन्दर्य-प्रेम ओर प्रकृति को मिला ही दिया 
है । गुञ्जन? में, जहाँ कि सानव-जीवन के प्रति दार्शनिक प्रकृति परिलक्षित हे और 
“युगान्त? से आगे 'युगवाणी' और “आम्या? तक, जिनमें वस्तु-जगत्‌ ने उनके भाव- 
जगत्‌ पर विजय पा ली है, सर्वत्र प्रकृति का अनोखा प्रभाव पड़ा हे। प्रभाव ही 
नहीं कवि को कविता लिखने की प्रेरणा भी प्रकृति से ही मिली है। प्रकृति के रूप 
के क्षण-क्षण बदलते रंगों--आकारों--ने ही कवि को सौन्दर्य के प्रति प्रेम ओर 
जिज्ञासा की दृष्टि दी है। आरम्भ में तो कवि का प्रकृति के प्रति इतना आग्रह था कि 
उसे नारी-सौन्दर्य भी उतना आकर्षक नहीं लगता था जितना कि प्रकृति-सोन्दर्य । 
“वीणा? की एक कविता में कवि ने अपनी इस भावना का परिचय यां दिया है: 


छोड़ द्रुमो की मृदु छाया, १ 
तोड़ प्रकृति से भी माया, । 


बाले, तेरे बाल-जाल में केसे उलझा दूँ लोचन १] 
प्रकृति का यह आकर्षण कवि को आरम्भ से ही अपनी ओर खींचता रहा है । 
यही कारण है कि प्रकृति ने ही उनके काव्य-जगत्‌ को वह रूप-रंग दिया हे जो अन्य- 
कवियों से उन्हें अलग कर देता हे । प्रकृति के स्वतन्त्र परन्तु असंयत, नियन्त्रित 
नियमित वातावरण ने ही उनके छन्दो ओर भाषा का परिष्कार करके उनकी कला 
का्‌ भी निर्माण किया हे । प्रकृति के सम्बन्ध में कवि का स्वयं का कथन है: 
(कविता करने की प्रेरणा मुझे सबसे पहले प्रकृति-निरीक्षण से मिली हैं, जिसका श्रेय 
मेरी जन्मभूमि कूर्माचल प्रदेश को कवि-जीवन से पहले भी, मुझे याद है, मे 
शण्टो एकान्त में बैठा, प्राकृतिक दृश्यों को एकटक देखा करता था; आर काई अज्ञात 
आकर्षण सेरे भीतर एक अव्यक्त सौन्दर्ये का जाळ बुन कर मेरी चेतना का तन्मय कर 
देता था । जब कभी में आँख मूँदकर लेटता था, तो वह दृश्यपट, चुपचाप, मेरी आखा 
के सामने धूमा करता था} अब मैं सोचता हूँ कि क्षितिज में दूर तक फेळा, एक के 
ऊपर एक उठी, ये हरित-नील-धूमिळ कूर्माचळ की छायांकित पव॑त-श्रोणयां, जा अपन 
शिखरों पर रजत मुकुट हिमाचल को धारण किये हुए हैं और अपनी ऊँचाई से आकाश 
की अवाक्‌ नीलिमा को और भी ऊपर उठाये हुए हैं किसी भी मनुष्य को अपने महान 
नीरव सम्मोहन के आइचर्य में डुबाकर, कुछ काळ के लिए सुला सकती हैं । आर शायद 
यह पर्वेत-प्रान्त के वातावरण का ही प्रभाव है कि मेरे भीतर विशव ओर जीवन के 
प्रति एक गम्भीर आइचर्य की भावना, पर्वत ही की तरह, निश्‍चय रूप से अव- 
स्थित हे ।??१ 
इससे स्पष्ट है कि कवि के भीतर प्रकृति-प्रेम ने ही एक- अज्ञात आकर्षण!-को 


जन्म दिया है और उस “अज्ञात आकर्षण! ने अव्यक्त सौन्दर्य को । इसलिए कवि का 
` 


“आधुनिक कवि” भाग २ (भूमिका), 
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हृदय उस सोन्दर्य के भीतर अपने को खो देने को उत्सुक रहता है। साथ ही प्रकृति 
ने ही 'विर्व ओर जीवन के प्रति एक गम्भीर आइचय-सावना? भी दा ह, जिसने उसे 
~ > ~ क >) ओर बा eS = शाक 3 
चिन्तक बना दिया हे । कवि के कथन से एक ओर बात स्पष्ट हाता ह--वह यह कि 


` उसकी कविता सें जो रहस्यवाद बताया जाता हे, वह व्यर्थ का है । कवि के शब्दों में 


~ 
केवर आर्चर्य और कोतूहळ की व्यंजना ही प्रकृति के माध्यम सं हुई ६ । इसम जाव. 


ब्रह्म या आत्मा-परमात्मा का-एकता का स्वप्न देखना या दाकर का अद्वतवाद देखना 


अपनी आंखों को धोखा देना हे । 

तो, कवि पंत ने प्रकृति से अपना नाता जोड़ लिया है और शैशव से ही उसे 
वह विभिन्न रूपों में दिखाई देती रही हे । प्रकृति से निकर का परिचय होने के कारण 
कवि की दृष्टि में तोब्रता आ गई हे । तीब्रता के कारण बह प्रकृति को शीघ्र पढ़ लेता 
है और उससे.जो सन्देश मिलता है उसे भी ग्रहण कर लेता हे । उसकी विशेषता 
यह हे कि प्रकृति का चित्र ज्यों-क्रा-त्यों खड़ा कर देता हे--उसी प्रकार जिस प्रकार 


~ एक सत्र दूसरे मित्र के विषय में, उसकी आकृति, वेशभूषा, हाव-भाव क (वषय म 


यथातथ्य जानकारी देता पर्वत प्रदेश? में पावस ऋतु का सोन्दर्य अंकित करते 
हुए कवि उसके क्षण-क्षण बंदलते रूप का स्पष्ट चित्र अंकित कर देता हे । पहाड़ी के 
बीच घिरे हुए पानी में फूलों से भरे पहाड़ों की परछाई पड़ रही है । साधारण-सी वात 
है । लेकिन कवि ने इस साधारण-सीं बात को एक रूपक सें परिवातत कर दिया ह, 
ओर वह पहाड़ सजीव हो गया है, जिसके ऊपर खिले फूल उसके खुले हुए नेत्र हां 
गये हैं ओर नीचे भरे हुए पानी का ताळ दुर्पण हो गया है, जिससे वह बार-बार 
अपना मुंह देख रहा है । उस दृश्य को यों प्रकट करने भें उसका स्वरूप आँखों के आगे 
खड़ा हो जाता है । चित्रों की ऐसी अशेष राशि कवि के काव्य में बिखरी पड़ी है । 
पंत जी की प्रकृति-के, साथ जो यह भैत्री है, उसका कारण यह है कि वे 
अपनी भावनाओं को उसके माध्यम से भली भाँति व्यक्त कर सकते हैं । उनसे 
उनके चित्रों में सजीवता ओर सोन्दर्य आ जाता हे _ओर हम उनकी भावनाओं को 
समझ सकते हैं । कवि चाहता हे कि प्रेयसी के “ध्यान! करने ओर उसकी 'सुध' 
आने की बेला में उसकी जो मानसिक दशा होती हे, उसका चित्रण करे उसके पास 


उस मानसिक दृशा को व्यक्त करने के लिए प्रकृति के अतिरिक्त ओर कोई माध्यम 


१.. पावस ऋतु थी, पर्वत प्रदेश, 
५ पल-पल परिवर्तित प्रकृति वेश ! 
मेखलाकार पर्वत अपार 
अपने सहस्त हग-सुमन फाड़ 


अवलोक रहा है बार-बार 
नीचे जळ में निज महाकार 


कः --जिसके चरणों में पला ताल 
दर्पण-सा फैला है विशाल ! 
(3 
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नहीं है। वह ध्यान! के लिए तडितू--बिजली--की तड़प लेता है। ध्यान 
और बिजली के सहसा आने में समानता है। बिजली की कड़क ओर गर्जना में 
जुगुनू जैसे अधीर हो जाते हैं बसे ही प्रेयसी का ध्यान आते ही कवि के प्राण बेचेन 
हो उठे हैं | प्राण आर जुगुनू की यहा समानता कर दी। यों एक मानसिक भावना 
को व्यक्त कर दिया । अब 'सुधि? को लीजिये । सुधि’ बातों की आती हे। बातों में 
सुखद स्वर की मिठास होती है फिर सुधि! आने पर वे बातें ही दुहर-सी जाती 
हे--उसी प्रकार जसे झुक एक हो बात को सुखकर स्वर मे दुहराता है। सुधि’ '' 
और 'छुक? की यहाँ समानता हे । इससे दूसरी समानता है । इससे दूसरी मानसिक 
भावना मूते हो जाती है । 

कभी-कभी कवि ने यह भी किया है कि अपनी भावनाओं को प्रकृति के 
माध्यम से व्यक्त करने के बदले प्रकृति को ही भावनाओं के माध्यमे व्यक्त 
किया है : 


A ह “गिरिवर के उर से उठ-उठ करु '; 
N ८. उऊच्चाकांक्षाओं से तरुवर 
"> है झोक रहा नीरव नभ पर 
/ अनिमेष, अटल, कुछ चिन्तापर ! 


यहाँ वृक्षों की ऊँचाई को उद्चाकांक्षाआं के माध्यम से व्यक्त किया है ओर 
उनकी शान्त दशा को अनिमेष, अट चिन्तापर व्यक्ति से। या व्यक्ति की भावनाएं 
ही प्रकृति के चित्रण का माध्यम बन गई है । 


[ » s+ 
१. तडित-सा सुमुखि ! तुम्हारा ध्यान Ch नो. 
प्रभा के पलक मार, उर चीर, न ho IAN 
गूढ़ गर्जन कर जब गंभीर ~ AMR १८७ 
मुझे करता है अधिक अधीर 2५५ > वळ 
जुगुनुओं से उड़ मेरे प्राण > 
खोजते हैं तब तुम्हें निदान ! 
पूर्व सुधि सहसा जब्र सुकुमारि ! 
सरल शुक सी सुखकर सुर म॑ 
तुम्हारी भोली बातें 


कभी दुहराती है उर में, 
गगन से मेरे पुलकित प्राण 
सहस्रो सरस स्वरों में कूक, 
तुम्हारा करते है आह्वान, 
गिरा रहती है श्रुति सी मूक ! 
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इसके अतिरिक्त कवि ने प्रकृति को नारी रूप में ही देखा है, ! कुछ तो अपनी 
सुकुमारता के कारण ओर कुछ प्रकृति के सौन्दर्य के कारण । हो सकता है कि दाश- 
निक भावना से 'प्रकृति ओर पुरुष” का रूपक भी कवि के सामने हो । कभी-कभी 
प्रकृति के साथ तादात्म्य स्थापित करते हुए उसने अपने को नारी रूप में अंकित. 
कर दिया हे 

यदा-कदा पंत जी प्रकृति के ऐसे चित्र भी देते हैं, जिनमें न अळंकारिता होती 
है, न भावनाओं ओर प्रकृतिका आदान-प्रदान, केवळ तटस्थ दर्शक की भाँति कवि 
निरीक्षण द्वारा प्रकृति का चित्रण करता है और वातावरण की सृष्टि कर देता है : 

बसो का झुण्मुट 


संध्या का. झटपुट 
हैं चह ही_ चिड़ियाँ 
टी-वी-टी टुट ठुट ..! 
ये नाप रहे निज घर का मग 
कुछ श्रमजीवी धर डगमग पग 
' मारी है जीवन ! भारी पग !!? 
लेकिन एक बात ध्यान में रखनी चाहिये कि प॑त जी ने प्रकृति का कोमळ | 
और स्निग्ध स्वरूप ही चित्रित किया है। “पल्लव” की 'प्रिवर्तन? कविता को छोड़ 
कर सर्वत्र वे प्रकृति के मोहक रूप की ओर ही आकपित रहे हें । “परिवर्तन” में भी 
दाशेनिकता के कारण वह रूप स्वतः आ गया हे, अन्यथा “प्रथम रङिम’, “बादल? 
“नोका-विहार?, "एक तारा”, “दो मित्र, आँसू”, “अप्सरा”, “चाँदनी? आदि में कवि ने 
प्रकृति के सरळ ओर स्निग्ध रूप को ही चित्रित किया हे । श्री नगेन्द्र के शब्दों में 
प्रकृति के विराट रंग-मंच पर इनकी सोन्द्यमयी दृष्टि पल्लव, बीची-जाळ, मधुप- 
कुमारी, किरण, चाँदनी, अप्सरा, सन्ध्या, ज्योत्स्ना, छाया, इन्डु, सुरभि, तारिकाएँ 
आदि पात्रों का ही अभिनय देखती हे--अथवा देखना चाहती हे । दिगन्तब्यापी 
उल्कापात, बवण्डर, भूकम्प ओर बाड्व-मंथन आदि में इनकी वृत्ति नहीं रमती ।” 
| ` लेकिन प्रकृति के इस सुन्दर पक्ष को चित्रित करने में वे सबसे आगे हैं । 


१. प्रथम रश्मि का आना, रंगिणि ! | 
केसे 

तूने केसे पहचाना ! | 

कहाँ, कहाँ हे बाल-विहंगिनि ! | 


पाया तूने यह गाना ? 
सोई थी तू स्वप्न-नीड़ में 
पंखों के सुख में छिपकर । 
झूम रहे थे, घूम द्वार पर 
प्रहरी से जुगुनू नाना | 
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प्राकृतिक सॉन्दर्थ कवि की आत्मा की वस्तु बन गया इसलिए वह अपने 
हृदय के उस आवरा का व्यक्त करना चाहता » जिस प्रम कहते हैँ आर मिलन ओर 
विरह जिसके दो छोर हैं, तव भी वह प्रकृति की सहायता भी ले लेता हे । प्रकृति के 
साथ-साथ पंत जी नारी के सोन्द्ये का भी भ्रव्य--वासनालिप्त नहीं--चित्रण 
करते हैं | थे नारी-सोन्दर्य पर भी उतने ही सुग्ध हैं, जितने प्रकृति सौन्दर्य पर ।९ 
वस्तुतः बात तां यह दं किंव सान्द्य को व्यापक रूप में लेते हैं । सर्वत्र सोन्दर्य की 
अखण्ड सत्ता देखने के कारण उनको सोन्दर्य के चित्रण में स्वाभाविक रुचि रहती 
हे और वे उसे व्यक्त भी बड़ी चातुरी से कर देते हैं, फिर चाहे वह नारी-सोन्दर्य हो 


या प्रकृति-सान्द्य। 'उच्छूस” में वे एक वालिका का चित्रण करते हैं | इस चित्रण 
मं आपको कहीं राग-तव्व का चासनापंकिल रूप नहीं सिलेगा। पूरी कविता में उसके 


स्वच्छ, पवित्र, उज्ज्वल रूप के ही दर्शन होंगे : 


सरलपन ही था उसका मन, 
निरालापन था आभूषण, 
कान से मिले अजान नयन 
सहज था सजा सजीला तन | 
+ + + + 
रँगीले, गीले फूलों से 
अधखिले भावों से प्रमुदित 
बाल्य सरिता कै कूलो से 
खेळती थी तरंग-सी नित 
इसी में था असीम अवसित ।' 
कवि की कलम तूलिका है, इधर-उधर रेखाये खींच कर ही काम चला लेती 
है। उसे अधिक प्रयास नहीं करना पड़ता और चित्र खड़ा हो जाता है। मिलन के 
आनन्द का वर्णन जहाँ अन्य कवि कई पृष्ठ लिखकर भी नही कर सकते वहां 
उन्होंने केवल : “तुम्हारे छूने में था प्राण संग में पावन गंगास्नान । तुम्हारी 
वाणी में कल्याणि त्रिवेणी की लहरों का गान |? से ही कर दिया है। मिलन हो 
या विरह, कवि की अनुभूति इतनी तीखी है कि उसकी नोक से काई भाव या 


विचार सिद्ध होने से नहीं बचता।' सौन्दर्य की एक झलक ही उसकी कल्पना का 
स्स टान सः 


कभी उडते पत्तों के साथ \ 

मुझे मिलते मेरे सुकुमार | 5 

बढ़ाकर लहरों से निज हाथ | '' 

बुलाते, फिर मुझको उस पार | | 
२. कल्पना में है कसकती वेदना { 

अश्रु में जीता सिसकंता गान है ee 
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सो-सौ नेत्र दे जाती हे । उसे अनुभूति और कल्पना का वरदान प्रा है । चह 
भावनाओं को ऐसा रूप दे देता है कि उसे पढ़कर हृदय में उनकी कसक ज्यो की 
त्यो उतर आती हे । इसका कारण यह है कि कवि की कल्पना वेदनामय है, उसके 
आँसुओं में गान जीता-सिसकता है और शून्य आहों में सुरीले छन्द हैं । ऐसा 
समन्वय होने के कारण ही मुर लय का कहीं अन्त नहीं होता । ओर तभी वह पुकार 
उठता है : 
“वियोगी होगा पहला कवि, 
आह से उपजा होगा गान | 
उमड़ कर आँखों से चुपचाप, 
बही होगी कविता अनजान !” 
पत जी ने वाणा?, ग्रन्थ! आर “पल्लव? तक इस प्रकार की सोन्दर्य-प्रेम- 
मयी कविताएं लिखी हैं, जिनमें उनकी कल्पना को बहुत दूर तक दोड़ लगाने का 
अवकाश मिला है । “वीणा? में इनके किशोर कवि की बालसुलभ साबुकता है, जिसमें 
कवि का प्रकृति की महत्ता पर पूर्ग विश्वास है और उसके व्यापारो में पूर्णता का 
आभास मिळता हे । “वीणा? की कविताओं सें 'गीतांजलि' की छाया भी स्पष्ट है। 
परन्तु ग्रंथि? में कवि संस्कृत काव्य की आलंकारिक प्रणाली से प्रभावित हुआ जान 
पड़ता हे । असफल प्रेम की कथा में कचि ने हृदय की समस्त सरलता उँडेल दी हे |, 
नायक के झील में डूबने ओर होश में आने पर वह अपने को एक बालिका के घुटनों 
पर सर रखे हुए पाता दे । वहीं परस्पर प्रेम का अंकुर जमता है । वह अंकुर समाज 
के भय से पल्लवित नहीं होने पाता । इतनी-सी कथा को कवि ने संस्कृत की अलंकृत 
शेली में-नई अभिव्यंजना के साथ लिखा है । कवि-हृद्य की आशा, निराशा और 
सोन्दर्य के विभिन्न चित्रों से यह कृति भरी है। स्थानःस्थान पर प्रेम-सम्बन्धी 
विविध मानवीय व्यापारों की सरळ व्यंजना भी है, जो कवि की भाषा के माधुय से 
नया रूप ले कर आई है । उदाहरणार्थ प्रेम की यह व्यंजना “पानी पीकर घर पूछना” 
वाले मुहावरे से मिलकर बिलकुल निखर गई हे : ह 
यह अनोखी रीति है क्या प्रेम की 
जो अपांगों से अधिक है देखता; 
शून्य आहों में सुरीले छंद हैं 
मधुर लय का क्या कहीं अवसान है ? 
हुआ था जब सन्ध्या आलोक 
हँस रहे थे तुम पश्चिम ओर 
विहग रव बन कर में चितचोर 
गा रहा था गुण, किन्तु कठोर 
रहे तुम नहीं वहाँ भी शोक | 


क 2०0 WIRubicDomain Anisgangoniniiatve oi i In Public Domain An eGangotri Initiative 


कलाकार कवि पंत १०७. 


दूर होकर और बढ़ता है, तथा 
वारि पीकर पूछता है घर सदा |! 


पल्लव? सें कवि की प्रतिभा का प्रोढ़ विकास है। 'वीणा? और '्रंथि? में 
किशोरावस्था के गीत हैं और “पल्लव? में यौवनावस्था के । अब कवि की अनुभूति 
और भावोन्माद में स्वाभाविक वेग आ गया है और कवि अब कढ्पना को खुलकर 
खेलने देता है । अँग्रेजी के सीधे प्रभाव में आने पर कवि की व्यंजना बड़ी निराली हो 
गई । शेली, कीदूस, वर्डसूवर्थ ओर देनिसन का कवि ने गम्भीर अध्ययन किया हे, 
इसलिए उनकी छाया भी यत्र-तत्र स्पष्ट है । वे शेली से अधिक प्रभावित हुए हैं । 
उनकी प्रसिद्ध कल्पना-पूर्ण कविता “बादल? शेळी की क्लाउड? कविता से प्रेरित है, 
लेकिन कवि ने रोली का अनुवाद करके नहीं रख दिया । उससे वादळ का मनोहर 
रूप ही लिया है, जब कि होली ने भयंकर रूप भी चित्रित किया है। उनकी कला 
पर टेनिसन का अधिक प्रभाव है जो अपनी ध्वन्यात्मकता और भावानुकूल शब्दः. 
चयन के लिए प्रसिद्ध था । 'पल्लव? में अंग्रेजी के इन कवियों की छाक्षणिकता-- 
सांकेतिकता स्पष्ट रूप से दिखाई देती हे । इस प्रकार “पल्लव” में उनकी प्रकृति और 
सौन्दर्य की भावना का चरम विकास है, जो कला के आवरण में ओर भी 
खिल उठा हे । 
लेकिन कवि को किशोर-प्रेम के ही गीत पसन्द हें । यौवन के आते-आते तो. 
उसका हृदय विरह के तीब्र अनुभव से व्यथित हो गया हे ओर उसने संयम के वारा 
अपने जीवन की दिशा ही मोड़ दी हे। एक बार कवि ने स्वयं लिखा था: “में 
किशोर-प्रेम का ही प्रायः चित्रण करता हुँ” “लाई हूँ फूलों का हास, लोगी मोल,. 
लोगी मोळ ? में क्या छाया? या “होगे? नहीं लिखा जा सकता था ? वीणा? में ऐसी 
कडू कविताएँ हैं । मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि प्रेम का प्रारम्भिक उद्रेक पवित्र होने 
के कारण किशोर- किशोरियों में सजातीय प्रेम ही- लड़की का लडकी के प्रति, छड्के. 
| का लडूके के प्रति- पहले उत्पन्न होता है । 


प्रकृति और सौन्दर्य का उपासक यह कवि आरम्भ्‌ से ही चिन्तन रहा 
है। यह उसके कवित्व और वक्तव्य से ध्वनित होता है। जब वह अभी किशोर था, 
तभी उसने विवेकानन्द और रामतीर्थ का दर्शन हृदयंगम किया । विवेकानन्द का 
दर्शन आध्यात्मिकता के माध्यम से राष्ट्र की सेवा करना है ओर रामतीर्थ का दर्शेन 
जगत्‌ के माध्यम से आध्यात्मिकता को प्रास करना है। कवि के उपर इन दीना 
दु्शनों का प्रभाव पड़ा । पल्लव? की .रचना परिवर्तन! में कवि का यह चिन्तन. 
दर्शनीय हे । इस कविता को श्री निराला जी ने पूर्ण कविता कहा है। उसमें सृष्टि के 
परिव्तन-शीळ रूप की .व्दजना कवि ने बढ़ी डुशळता से की है। यों तो उसका 
विचारक प्रारम्भ से ही जागरूक है और “वीणा? और '्ंथि? काळ की कविताओं मे 
उसके ऐसे चिन्तन-कण दिखरे मिल जायेंगे । लेकिन परिवर्तन! में उसके विचारक काः 
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श्रेष्वस रूप हे । “पल्लव? तक आते-आते तो उसका विचारक प्राधान्य पा हेता है 
आर “परिवर्तन? मे वह संसार की अशान्ति से विकल होकर पुकार उठता है 
एक सो वर्ष नगर उपवन, एक सो वर्ष विजन वन। 
यही तो है असार संसार, सजन, सिंचन, संहार || 
इस नइ्वरता-अनइवरता के ज्ञान के साथ कवि को जग की नित्यता-अनित्यत्ता 
का आभास होता है, उसे जग के रहस्य को सुलझाने का संकेत-सा मिलता हे और 
यहाँ उसे सर्वत्र एक ही शक्ति के दर्शन होते हैं। प्रकृति के प्रति जो कवि कभी 
जिज्ञासु था--भावनाशील था--वही अब उसके भीतर के रहस्य को पाने के लिए 
विकल हो उठता है। एक दिन उसके जीवन की जो डाल 'प्रेम विहग का वासः 
बन गई थी वह संसार की क्षण-भंशुरता के पतझड़ का अनुभव करती है और कवि 
तर्व-चिन्तन से इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि एक ही असीम आनन्द सर्वत्र व्याप्त 
है ओर विश्व में उसके ही विविध रूप प्रकट होते हैं । जलधि की हरीतिमा, अम्बर 
की नीलिमा, हृदय का प्रेमोच्छास, काव्य का रस, फूलों की सुगन्ध, तारकों की झल" 
मलाहट, लहरों का लास, सब में वही एक शक्ति हे ।' तभी वह सुख-दुःख में समः 
झाता कर लेता हे आर बिना दुःख के सुख उसे निस्सार प्रतीत होता हे ओर बिना 
आँसू से जीवन भार-स्वरूप । यहीं संसार की दीनता का अनुभव करके वह दया, 
क्षमा और प्यार की आवश्यकता का अनुभव करता है ।` यह अनुभव तो उसे होता 
ही है परन्तु प्रकृति की वह व्याप्त शक्ति उसे अपनी ओर भी खींचती है । कवि को 


i 


अनुभव हाता हं कि स्तब्ध ज्याच्स्ना म जब चावत शिशु क समान ससार का आखो 


९6 ९ 


पर अजान स्वप्न [वचरत हं तब उस नक्षत्रा से कोइ मोन निमन्त्रण देता जान पडता 


है। यां 'पल्ळव? में कवि की एक शक्ति के प्रति जिज्ञासा और रुसार की नित्यता- 
अनित्यता का चित्रण भी ग्रक्ृति-सौन्दर्य के साथ-साथ मिलता हे और कहना न होगा 


१. एक ही तो असीम उल्लास, 
विश्व में पाता विविधाभास, 
तरल जलनिधि में हरित विलास, 
शान्त अम्बर में नील विकास | 
वही उर-उर में प्रेमोच्छवास, 
काव्य में रस, कुसुमा में बास, 
अचल तारक, पलकों में हास; 
लोल लहरों में लास । 
२, बिना दुःख के सब सुख निस्सार, 
बिना आँसू के जीवन भार, 
दीन दुबल है रे संसार | 
इसी से दया क्षमा ओर प्यार | 5 
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कि वह स्वर उसके लिए नया प्रकाश देता हे--वह प्रकाश है आशा का। यहाँ से 
कवि परिवर्तन की अनिवार्यता स्वीकार करके आशावादी बन बैठता है । यह आशा- 
बाद 'गुंजन' के दार्शनिक चिन्तन में भी है । “गुंजन में कवि की भावना और 
विचार दोनों में एक प्रकार से समझोता-सा हो जाता है, लेकिन कवि में विचारक 
द्वी की अधिकता होने लगती हे । वह अपने गीतों को 'जग के उर्वर आँगन! में. 
त के लिए प्रेरणा देता है, मानों अपने से बाहर मानवमात्र की ओर वह बढ़ता 
है । वहीं उसे सुख-दुःख की सापेक्ष अनुभूति होती है । और कवि की सुख-दुःख की 


यह सापेक्ष (अनुभूति ही उसके जीवन में एक नवीन आशा का संचार कर देती है 
और वह सुख-दुःख के महत्त्व पर कह उठता है : 

“सुख, दुख के मधुर मिलन से 

यह जीवन हो परिपूरन । 

फिर घन में ओझल हो शशि, 

फिर शशि से ओझल हो घन | 

जग पीड़ित है अति दुख से 

जग पीड़ित रे अति सुख से 

सानव-जग में बँँट जावें 

सुख दुख से और दुख सुख से | 
कवि को यह दृष्टि मिलते ही यह अपने मन को-विछुर मन को-विइव-वेदूना 
में प्रतिपल गळने के लिए प्रेरित करता है । “तप रे मघुर-मधुर मन! के स्वर मे Ri 
नई दिशा की ओर उन्मुख होता है। और कभी जो इस जगत्‌ की सीमा पर बैठा 
हुआ दूर से ही उस रहस्य को पा लेना चाहता था वही अब सुख-दुःख से उपर 
उठकर 'जीवन के अन्तस्तल में नित बूड़ बूड़ रे भाविक? की रट लगाता है और जीवन 
को निकट से देखने के लिए आतुर होता है । “गुंजन” में पंत जी का आशावादी दर्शन 
खूब प्रस्फुटित हुआ है । उसमें कहीं-कहीं चिन्तन की अपेक्षा भाडुकता का भी प्राधान्य 
| हो गया हे और जहाँ ऐसा हुआ है, वहाँ उनकी रहस्य-भावना का सौन्दर्यं सहसा 
वृद्धि को प्राप्त हो गया है । प्रकृति भी “गुंजन” में नये रूप में हे ओर उसके चित्र बड़े 
परिपूर्ण हैं। “नौका विहार’ जेसी कविताएँ विश्व-साहित्य की श्रीवृद्धि कर सकती 
हैं। गंगा की धारा में नौका-विहार का चित्र कवि ने ऐसा खींचा है कि अत्येक छ्न्द 
का चित्र वन सकता हे। यह कविता कवि की प्रकृति-सम्बन्धिनी कविताओं की 
शिरमोर हे । उक 
लेकिन “गुंजन? का वह कवि जो 'वीणा?, “ग्रन्थि! और “पल्लव? की प्रकृति 
और सौन्दर्यःभावना को चिपकाये हुए, “चाँदनी? और “नौकाविहार के गीत गाता था 
और जगत्‌ की 'नइवरता-अनइवरता? पर अपना मत देता था और कहता था रु i 
जन्म-मरण के आर पार शाइवत जीवन नोका-विहार' हो रहा है, वही अब युगान्त 
में अपने पिछले जीवन की--पिछले युग की--समाप्ति और नवयुग का अभिनन्दन 
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करता हे । वह मानवात्मा के सुख-दुःख से बाहर जगत्‌ की चिन्ता मे रत हो जाता 


> [oS जर 3 > 
हे। कटपना--कलात्मक विळास--छोड़ कर सीधा प्रकृति को--वस्तुजंगत्‌ को... 


अपना विषय बनाता हे । उसे वह स्वस व्यर्थ मालूम होता है, जिसमें वह स्वयं 
. अब तक डूबा था। वह कल्पना का साम्राज्य उसे अब स्वीकार नहीं है, जिससे 
उसकी आत्मा विहार करती रही हे । वह युग ही उसे “रूतविहंग” जान पड़ता है 
और वह जगत्‌ की रूढ़ियों--प्राचीनताओं की जीर्ण पदावली को झर जाने के लिए 
कहता है : 
दुत झरो जगत के जीर्ण पत्र ? 
हे स्स्त-ध्वस्त ! हे शुष्क शीर्ण ! 
हिम - ताप - पीत, मधुवात-भीत, 
तुम बीत-राग, जड़ पुराचीन ! 
निष्प्राण विगत युग ! मृत विहंग ! 
जग-नीड़ शब्द ओ? श्वास हीन, 
च्युत, अस्त व्यस्त पंखों से तुम 
झर-झर अनन्त में हो विलीन ! 

गत युग की घृणास्पद विकृतियो में कवि को कोई सार नहीं दिखाई देता 
ओर वह अब इस आशा से कि जगती का भाग्योदय होगा, अपने गीत-खग से 
कहता हे कि तुस जगती के जनपथ-कानन में अनादि गान गाओ ओर चिर शूल्य 
शिशिर-पीडित जग में अपने अमर स्रों के प्राण-स्पन्दन भरो क्योंकि जो खशो के 
तम में सोये हैं वे निश्चय ही जागेंगे और जीवन में निशीथ (निराशा) देखने वाछे 
प्रभात (आशा) देखेंगे । कवि को 'युगान्त? सें लोक की मंगलाझा की ह 
चिन्ता है, अपने सुख-दुःख की नहीं, जेसा कि “गुंजन? तक रहा था । वह दार्शनिकता 
भी अब कवि को आकर्षित नहीं करती । अब तो वह “नवल मानव-कानन के पल्लवित 
होने? की आशा से 'गा कोकिल बरसा पावक कण !! का स्वर सन्धान करता है 
क्योंकि उसका विश्वास हे कि जिन गत युग की संस्कृतियों ने देश ओर जाति की 

ON 


दीवारें खडी करके मानवता को बन्दी बना रखा है वे मानवता का विकास पाकर 
सब डूब जायेगी और मानवात्मा का प्रकाश पाकर बह यन्त्र-युग हँसने लगेगा ।१ 


> 
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१. जगती के जन-पथ-कानन में 
तुम गाओ विहग! अनादि गान, 
चिर शून्य शिशिर-पीड़ित जग में 
निज अमर स्वरों से भरो प्राण ! 
जो सोये स्प्तों के तम में 
वे जागेंगे--यह सत्य बात 
जो देख चुके. जीवन-निशीथ 

` चे देखेंगे जीवन - प्रभात! 
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आज तो कला भी कवि को आकर्षित नहीं करती । “ताजमहल पर न जाने कितने 
कवियों ने लिखा होगा ओर प्रशंसा में पृष्ठ के पृष्ट रंगे होंगे। विश्वकवि रवीन्द्र ने 
काल के कपोळ पर एक अश्रुबिन्दु' कह कर ताज के अमरत्व का करुण सन्देश दिया 
है, लेकिन हमारा कवि-- युगान्त? का कथि-उसकी प्रशंसा अथवा उसके निर्माण 
को ही खृत्यु का अपार्थिव पूजन? कहता 


हाय मृत्यु का ऐसा अमर अपार्थिव पूजन ! 
जब विषण्ण, निजोंव पड़ा हो जग का जीवन ! 
>< > > 
मानव ! ऐसी भी विरक्ति क्या जीवन के प्रति १ 
आत्मा का अपमान, प्रेत ओ” छाया से रति! 
कवि का दृष्टिकोण युगान्त” में पूर्णरूप से बदल जाता है और वह युग 


~~ 
चे 


बदुलने के लिए चिन्तन द्वारा अपने भीतर ही एक नई सृष्टि रचता प्रतीत ह 


[a 


“सें सृष्टि रच रहा नवळ, भावी मानव के हित भीतर ।? साथ ही मानव-केसरी को 
गर्जन करने के लिए और गत युग के शव को नष्ट करने के लिए भी कहता है।' 
इस प्रकार “युगान्त? कवि के काव्य-जीवन का मध्य-बिन्डु दे, जिसके पहले उसने 
प्रकृति, सौन्दर्य, प्रेम, उल्लास, आत्मा, जगत्‌, आदि की पहेली को भोले शिशु के 
रूप में सुलझाया हे और जिसके पीछे उसने जगत्‌ के यथार्थ संघर्ष की ओर अनुभूति 
को वाणी दी है । आचार्य पण्डित रामचन्द्र झुक ने लिखा हैः “ “पल्लव? में कवि अपने 
व्यक्तित्व के धेरे में बघा हुआ 'गुंजन? में कभी-कभी उसके बाहर ओर “युगान्त” में 
लोक के बीच इष्टि फेला कर आसन जमाता हुआ दिखाई देता हे । गुञ्जन? तक वह 
जगत्‌ से अपने लिए. सौन्दर्य ओर आनन्द का चयन करता हुआ प्रतीत होता हं 
“युगान्त? में आकर वह सौन्दर्य ओर आनन्द का जगत्‌ में पूर्ण प्रसार देखना चाहता 
है। कवि की सौन्दर्य-भावना अब व्यापक होकर मंगल-भावना के रूप में परिणत 
ए है (क 

इस प्रकार “युगान्त” में कवि मानव का यशोगान गाने बेठ जाता आर नये 


जग के निर्माण के लिए तैयारी करता है । एक वात विशेष रूप से दर्शनीय हे कि अब 
Mi. ....... 


१. मानव जग में गिरि-कारासी 
गतयुग की संस्कृतियाँ दुर्धर 
बन्दी की है, मानवता को 
रच देश-जाति की भित्ति अमर ! 
ये डूबेंगी--सव ड्बरेंगी ! 
नव मानवता का विकास 
इस देगा खर्णिम बज़ लौह, 
छू मानव-आत्मा का प्रक्राश । 
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कवि प्रेस को बिलकुल ही छोड चुका है । यों तो “गुञ्जन? में ही वह मानवता के प्रति 
आकृष्ट हा चुका था परन्तु फिर भी उसमें “भावी पत्नी के प्रति? आदि कावेताएं कवि 
के भीतर छिपी प्रेम की कल्पना का स्वरूप प्रदर्शित कर जाती हैं ।! यही नहीं 'गुक्षनः 
का मधुवन” कविता में उसे प्रेयसी की मदिर छवि ही समस्त प्रकृति में बिखरी दिखाई 
देती थी ।* परन्तु “युगान्त? में जसे कवि ने उस ओर देखा ही नहीं । यों भी कह 
सकते हे कि कवि ने नारी-सोन्दर्य से विवश हो अपने को अलग कर लिया । इसका 
कारण यह है कि महान्‌ कवि के नाते उसने अपने मानसिक विलास को व्यक्त करना 
उचित नहीं समझा ओर जगत्‌ के सुख-दुःख में अपने व्यक्तित्व को लय करने का निश्चय 
कर लिया । हा, जिस प्रकृति से उसने बोलना--वार्तालाप करना--सीखा था उसे वह 
युगान्त में भी नहीं छोड़ सका हे । “युगान्त? ही क्या आगे की कृतियों में जहाँ वह 
झुद्ध विवेचक के रूप में आया है वहाँ भी बह प्रकृति से सम्पर्क-विहीन नहीं हो पाया 
है । हमारा तात्पर्य उसकी 'युगवाणी? और “राम्या? से है । इनमें पंत जी ने प्रकृति 
के चित्रण दिये हैं ओर अत्यन्त उत्कृष्ट दिये हैं; परन्तु उनमें वह मीनाकारी नहीं, जो 
बादळ' ओर “चाँदनी? में हे । तो अब प्रकृति को उसके यथातथ्य रूप में ही 
देखता है । 'युगान्त? तक कवि के विकास का रूप है-प्रकृति-सोन्दुर्य से नारी-सोन्दर्य 
नारी सोन्दर्य से जीवन-दशंन ओर जीवन-दर्शन से मानव-जगत्‌ के यथाथ रूप के प्रति 
प्रम । सानां किशोरावस्था से योवनावस्था ओर योवनावस्था से प्रोढावस्था की ओर 
स्वाभाविक गति रही हो । 
प्रश्‍न यह है कि 'वीचिविलास?, “चाँदनी? और “अप्सरा? का यह कवि आज 
यन्त्र-युग से प्रभावित होकर मानव की जडता और संस्कारहीनता का चित्रण कर 
उसके ही भाग्योदय की आझा से आने काव्य की दिशा को केसे मोड सका ? जो कभी 
जावन का अथ केवळ क्रीड़ा, कोतूहळ, कोमलता, मोद, मधुरिमा, हास, विलास, 


१, मुदूमिळ-सरसी में सुकुमार 
अधोमुख, अरुण-सरोज समान, 
मुग्ध-कवि के उर के छू तार 
प्रणप का-सा नव-गान 
तुम्हारे शैशव में, सोभार, 
पा रहा होगा यौवन प्राण; 


~. 


स्वप्न-सा हि विस्मय-सा अम्लान 
प्रिये, प्राणों की प्राण ! 
२, आज उन्मद्‌ सधुःप्रात 


गगन के इन्दीवर से नील 
झर रही स्वर्ण-मरन्द समान 
तुम्हारे शयन-शिथिल सरसिज उन्मील 
छलकता ज्यों मदिरालस प्राण ! 
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लीला, विस्मय, अस्कुटता, स्मेह, पुलक, सुख और सरल हुलास ही समझता था? वही 
आज कुरूप, कुत्सित, प्राकृत, सुन्दर, सस्मित दोनों से परिचित ळी भाँति क्यों मिळना 
चाहता है । इन प्रश्नों का उत्तर स्वयं कचि ने दिया हे । उसके शब्दों में ही उसके 
द्वारा दिशा-परिवर्तन का कारण सुनिये । कवि ने कालाकाँकर से 'रूपाभ? नास का एक 
मासिक-पत्र निकाळा था । उसके ग्रथम अंक में उसने स्वयं लिखा : “कविता के स्वप्न- 
भवन को छोड़कर हम इस खुरदुरे पथ पर क्यों उतर आये ? '*'इस युग की वास्त- 
विकता ने जैसा उग्र आकार धारण किया है, उससे प्राचीन विइवासों में प्रतिष्ठित 
हमारे भाव और कल्पना के मूल हिल गये हैं । श्रद्धा-अवकाश में पलने वाळी संस्कृति 
का वातावरण आन्दोलित हो उठा और काव्य की स्वप्नजडित आत्मा जीवन की कठोर 
आवश्यकता के उस नस्नरूप से सहम गई । उसकी जड़ों को अपनी पोषण सामग्री 
अहण करने के लिए कठोर धरती का आश्रय लेना पड़ रहा हे । और युग-जीवन ने 
। उसके चिर-संचित सुख-स्जप्नां को जो चुनोती दी है, उसको उसे स्वीकार करना 
पडा है ।? 

कवि के कथन का अर्थ है कि वह युग की साँग पर स्वप्न-जगत्‌ छोड़ कर 
धरती पर आ गया और उसने वास्तविकता का निमन्त्रण स्वीकार किया । उसके 
पश्चात्‌ उसने जीवन की विकृति ओर बीभत्सता को गहरी दृष्टि से देखा । किसान- 
मजदूर वर्ग के छिए उसके मनमें बौद्धिक सहानूभूति जाग्रत हुईं और उसने 'युग- 
. वाणी? दी, जिसमें उसने समाजवादी सिद्धान्तो का विइलेपण किया और उसके 
। बाद आमस्या? में उन सिद्धान्तो का प्रयोग किया । यही कारण है कि कला की इष्टि 
से 'प्राम्या? “युगवाणी? की अपेक्षा अधिक सुन्दर है परन्तु असी हम कला की बात 
को यहीं छोड़ कर केवळ कवि के प्रतिपाद्य को देखना चाहते हें । 'युगवाणी? और 
'ग्राम्या?, “युगान्त? के बाद कवि की मानव-पूजा की कृतियाँ हैं, जिनमें उसने भावी 
संस्कृति की रूपरेखा देने के साथ-साथ वर्तमान का भी चित्रण किया है। अपने 
देश ओर वर्तमान संसार की दुर्दशा से व्याकुल होकर “युगान्त” में कवि ने “बापू! के. 
| मति कविता लिखी थी, उसमें उसने गाँधी जी की प्रशास्ति के साथ उनके गॉधीवाद 
की भी प्रशंसा की थी । सत्य, अहिंसा, चरखा आदि जो गाँधी वाद के अतीक हैं उनपर 
अपना मत दिया था ओर उनको 'छुद्ध बुद्ध आत्मा केवर? कहकर सम्बोधित करते 

हेर अन्त में लिखा था: 


१. क्रौडा, कोतूहळ, कोमलता, मोद, मधुरिमा, हास-विलास । 


लीला, विस्मय, अस्फुटता, भय, स्नेह, पुलक, सुख, सरळ, हुलास । 


२, हे कु 
रे ऊँरूप, हे कुत्सित, प्राकृत, 
९ सन्दर है संस्कृत सस्मित, 
आओ जग-जीवन,, परिणय सें 
परिचितसे भिल बॉँह झरें । 
< 
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“आए तुम सुक्त पुरुष कहने 

मिथ्या जड़ वन्धन, सत्य राम, 

नागतं जयति सत्यं मा भेः; 

जय ज्ञान-ज्योति तुमको प्रणाम | 
लेकिन ग्राम्या में महात्मा जी के प्रति’ कविता में उन्होंने इस 'मुक्त पुरुप’ 

की पराजय दिलाई है और कहा है : 
है मारत के हृदय तुम्हारे साथ आज निःसंशय । 
चूर्ण हो गया विगत सांस्कृतिक हृदय जगत का जर्जर |? 
यह मानों गाँधीवाद से समाज की ओर कवि की रुचि का परिचायक है । कबि 
के हृदय का यह परिवर्तन उसको श्रद्धा से, जो काव्य का प्राण है, शंका की ओर, जो 
विज्ञान का जीवन है, ले गया ओर काव्य या आध्यात्मिकता तथा विज्ञान वा वास्त- 
विकता के समन्वय की उसने चेष्टा की । उसने दोनों को स्वीकार किया और आद्या 
की कि यन्त्रऱयुग के साथ जब साम्यवाद द्वारा स्वर्ण-युग का अवतरण विश्‍व में होगा 
तब गांधीवाद और साम्यवाद दोनों एक हो जायेंगे : 
“मनुष्यत्व का तत्व सिखाता निश्चय हमको गांधीवाद । 
सामूहिक जीवन विकास की साम्य योजना है अविवाद । 

इस प्रकार उसने सामन्तवाद से पूंजीवाद ओर पूँ जीवाद से साम्यवाद तक 
की भावना को अपने काव्य में स्थान दिया। “पल्लव? तक की सोन्दर्य-वांसना में 
सामन्तवाद, 'गु जन? की दाशेनिकता में पूँजीवाद और “युगान्त”, “युगवाणी? ओर 
आम्या? की वास्तविकता में साम्यवाद की यात्रा पंत ने की है। इस यात्रा में वे 
अपने कवित्व को श्रीहीन होने से नहीं बचा पाये हैं । और यह झुष्क विइछेषण होकर 
ही रह गया है; यद्यपि “राम्या” में वे कवित्व भी लाये हैं । परन्तु 'पल्लव? के 
उपवन में विहार करने वाले पाठक को युगान्त” के बाद की कृतियाँ रेतीछा मैदान 
जान पड़ती हैं, जिनमें कहीं-कहीं नखलिस्तान के दर्शन हो जाते हैं। कवि के पास 
इसका उत्तर नहीं है क्योंकि वह स्पष्ट कह चुका है कि जब वे काल्पनिक व्यंजनाएँ 
ही नहीं रहीं तब वह सरसता कहाँ से आवेगी ? वास्तविकता में हमें अपने मस्तिष्क 
से भी काम लेना है। अब से पहले उसने हृदय को गुदगुदाया था, अब उसने 
मस्तिष्क को कुरेदा है । पण्डित शान्तिप्रिय द्विवेदी के शब्दों में 'आज पंत के कविं 
की लेखनी और तूलिका का स्थान छेनी और कुदाली ने ले लिया है, रूप-रंग का स्थान 
रक्त-मांस ने । अब वह कला की उतनी चिन्ता नहीं करता जितनी. सूष्टि निर्माणकारी 
विचारों की ।? इसीलिए उसने स्पष्ट कहा है कि 'युगवाणी? ओर ग्राम्या? में निम्न 
वर्ग को उसने बोद्धिक सहानुभूति दी है। पंत जी इससे अधिक कर भी नहीं 


सकते । उनका संकोचशील स्वभाव, अभिजात्य वर्ग की रुचि और एकाकी जीवन, 


>> 


उन्हें मजदूरों-किसानों के बीच काम करने की आज्ञा नहीं देते, वे तटस्थ दर्शक की 
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कलाकार कवि पंत ११५ 


भाँति उनकी स्थिति का अवलोचन करके ही उनके सुख-दुःख का चित्रण कर 
सते हें। इसका परिणाम यह हे कि उनके चित्रण में अनुभूति का सरख रूप 
नहीं दिखाई देता । छेकिन उनकी दृष्टि इतनी पेनी है कि वे बड़ी गहराई तक जाते 
हैँ और उनका अध्ययन ठीक होता है, इसीलिए घे मानव की उपासना के अधिकारी 
होकर जन-कवि भी बन सकते हैं । 

पंत की चिन्तनशील प्रबृत्ति ने उनको आशावादी बनाया हे अतः वे विकृति 
का यथातथ्य चित्रण करते हुए भी किसानों-मजदूरों के लिए हाय ! हाय ! नहीं 
करते वरन्‌ उनको भविष्य की ओर ही देखने की प्रेरणा करते हैं और जहाँ ऐसा नहीं 
करते वहाँ उनको अ्यों-का-त्यों रख देते हैं। इसीलिए भारतीय ग्राम का चित्रण 
करते हुए उसको तुलना नरक से की हे ।! किसान को भी वञ्रमूद, जड़भूत, हठी 
ओर ऐसे कितने ही विशेपण दे डाले इसका कारण यह है कि कवि उनकी 
दुदंशा को सहन नहीं कर सकता ओर उसका हृदय व्यथित हो जाता है: इन 
कोडा का भी मनुज बीज यह सोच हृदय उठता पसीज !? लेकिन एक बात हे कि 
कवि इसको राजनीति का प्रश्‍न नहीं बनाता, वह इसको सांस्कृतिक प्रश्‍न बनाता है । 
कलाकार के नाते वह राजनीति या पार्टीनीति से प्रभावित नहीं है । “संस्कृति का प्रश्‍न? 


~ 


शीपंक “ग्राम्या? की कवित में वे कहते हैं : 
“राजनीति का प्रश्‍न नहीं रे आज जगत के सम्मुख 
अर्थ साम्य भी मिटा न सकता मानव-जीवन के दुख । 
आज बृहत्‌ सांस्कृतिक समस्या जग के निकट उपस्थित 
खण्ड मनुजता को युग-युग की होना है नव-निर्मित | 
वस्तुतः बात यह हे कि कवि के संस्कारी हृदय ने विश्व की आधुनिक विकारः 
अस्त दृशा का उपचार सांस्कृतिक समन्वय में हो खोजा हे । इसीलिए उसे आज 
असुन्दर सुन्दर लगते हैं, शोषित जन प्रिय लगते हैं ओर जीवन के देत्यों से जर्जर 
भानव-मुख उसका सन हरता है। 'युगवाणी? में उसने “बौद्धिक सहानुभूति” दे कर 
सिद्धान्तो, वर्ग-समस्याओं, राज्यान्दोळनों की मीमांसा की थी, परन्तु ग्राम्या” में 
उसने मीमांसा का पथ छोड़कर, सीधे ग्राम्य चित्रण की ओर ध्यान दिया है। 
चोबियों का नाच?, “चमारों का नाच”, 'कहारों का रुद्र नतन? आदि में उसने सामू: 


१. यह तो मानव लोक नहीं रे यह है नरक अपरचित, 
यह भारत का ग्राम सभ्यता, संस्कृति से निर्वासित, 
x x x x 
प्रकृति धाम यह तृण-तृण कण-कण जहाँ प्रफुल्लित जीवित 
सहा अकेला मानव ही रे चिर विषण्ण जीवनन्मृत ! 
पेजमूढ़, जड़भूत, हठी, वृषवान्धव कर्षक 
शव महत्व का मूर्ति रूढ़ियों के चिर रक्षक | 
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१५६ सुमिचानन्द्न पंत 
> 
वर्ग की भावनाओं को वाणी दी हे । 'राष्ट्रगान! 
ग्रामश्नीः आदि कॉवताओआ म गांवा क्ली 
॥ 
डा हाथ होगा । कीव ने उसका सुक्त के 
इसमें नारी का वतमान स्वरूप वोल- 


हिक-जीवन से प्रेरित होकर (निम्न 
“वह्‌ बुडढा, “ग्रास ददता भारत माता? 
वर्तमान दक्षा के साथ प्रकृति के सुन्दर च 
भावी समाजव्यवस्था में नारी का व 
लिए भी गम्भीर स्वर से शंखनाद क्या है । 
सा उठा है: 
“सदाचार की सीमा उसके तन से ६ नि धारित, 
पूतयोनि वह; मूल्य चम पर केबल उसका हित | 
बह समाज की नहीं इकाई-- यूय समान 5 निश्चित । 
उसका जीवन मान, मान पर नर के है अवलम्बित । 
योनि नहीं है रे नारी, वह भी मानवी प्रतिष्ठित 
उसे पूर्ण स्वाधीन करो, वह रहे न नर पर अवसित | 
पंत जी की इन कविताओं में हम प्रगतिशील सनुप्य-ससाज का चित्र 
देखते हैं । इनके भीतर जो मानव हैं, वह आज से आगे आने वाले उस स्वर्ण-युग का 
जिसमें यन्त्रो (विज्ञान की देन) के विकाश से सतथुग रान की चेष्टा को 
' ज्ञायगी । उस समय मनुष्य अभावों से ग्रसित नहीं होगा, उसका रक्त-मात की 
इच्छाये पूरी होंगी और सर्वत्र प्रेम का राज्य होगा, तब स्वरा की आवस्यकता न 
रहेगी । तब दैन्य :ख ओर क्षुघा-तुपा के क्रन्दन [सट जायरा आर भावी के सुख 
स्वप्नो का युग साक्षात्‌ रूप से अवतरित होगा । उस समय न ये ग्राम रहेंगे न ये 
नगर रहेंगे। समस्त बन्धनों से दिशा और क्षण सुक्त हो जायगे ओर मजुज-जावन स 
लुद्रताओं का नाश हो जायगा । ऐसे संसार को कल्पना युगबाणा आर ग्राम्या? का 
कवि करता है । तभी वह अपनी दृष्टि को नवीनता से समन्वित करता हे । अपने काव 
को ही सम्बोधन करके कहता हे कि कल्पना के लिए आकाश क्या ताक रहे हो ? मव्यु 
नीलमा की गहराई वारे आकाश में रखा क्या हे ? उसे अनिमेष, स्थिर दृष्टि से निर" 
तर देखने से क्या लाभ है ? वह तो निःस्पन्द है, शून्य है, निजेन हे और हे निःस्वन 
यदि देखना चाहते हो तो पृथ्वी को देखो--उस पृथ्वी को जो जीव-असू है, हारित 
भरित हे, पल्लवितःमर्मरित है, ङुंजित, गुंजित और कुसुमित हे।' इसी प्रेरणा ढो 


१. जीवन को क्षण धूलि रह सके जहाँ सुरक्षित 
रक्त मांस की इच्छायें जन की हों पूरित 
मनुज प्रेम से जहाँ रह सके--मानव इश्वर ! 
ओर कौन-सा स्वर्ग चाहिये तुझे धरा पर ! 

२. ताक रहे हो गगन ! 
मृत्यु-नीलिमा-गहन गगन ? 
अनिमेष, अितवन, काल-नयन ? 
निस्पन्द, शून्य, निर्जन, निःस्वन ? 
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कलाकार कवि पंत ११७ 


छेकर कवि ने 'युगान्त? के बाद की कविताओं में नीचे के धरातल पर उतर, जनता 
की भावनाओं और सुख-दुःख की वाणी दी हे । इन दिनों वे नृत्यकार उदयशंकर के 
साथ रहे जो भारत की ग्रासीण नृत्य-कला का पुनरुद्धार कर रहे हैं, इसलिए भी वे 


~ 
हंत 


-गराम्यर-चित्रण में सफळ हुए हैं। कला आज जन-हित का बाना पहन कर नये रूप में 


सञरित हो रही है ओर युग-द्रषटा कलाकार उसमें अपना भाग दे रहे हैं। पंत जी के 
कवि ने भी अपने कर्तव्य को समझा हे और उसके अनुकूल ही अपनी वाणी की दिशा 
परिवर्तित की है । 
हमारा विश्वास है कि प्रकृति के आंचल में पळे, सौन्दर्य के स्वा में विहार 

करने वाळे मानव-नीवन के इस दार्शनिक विवेचक कवि का मानव-जगत्‌ के वर्तमान 
संघर्ष में जूझने का यह निर्णय भारतीय जनता के लिए कल्याणकर होगा । अब तक 
हमने केवळ यही देखा है कि पंत जी ने अपने काव्य में प्रकृति, सोन्दर्य, दर्शन ओर 
मानव के प्रति क्या दृष्टिकोण रखा ओर केसे उनके कवि का विकास हुआ ? अब हम 
उनकी कला पर भी थोड़ा विचार कर छे । कारण, पंत ने केवल इतिवृत्तात्मक कविता 
के साथ ही विद्रोह नहीं किया वरन्‌ छन्द, भाषा और अलंकारों में भी क्रान्ति की है । 
पंत जी की कला के विषय में सबसे पहली बात तो यह है कि उनकी चित्रण-शक्ति 
बड़ी प्रबल है । प्रत्येक श्य या गति का चित्र वे बढ़ी कुशरता से खींचते हैं । ये चित्र 
स्थिर दृश्यों के भी होते हैं और गध्यात्मक दृश्यों के भी । अपनी दो मित्र! नामक 
कविता में उन्होंने दो चिलबिर के पेड़ों का चित्र दिया है । वे पेड एक निजेन टीले 
पर एक दूसरे से मिले खड़े हैं : 

“उस निर्जन टीले पर 

दोनों चिलबिल 

एक दूसरे से मिल, 

मित्रो-से हैं खड़े, 

मौन; मनोहर । 

दोनों पादप, 

सह वर्षातप, 

हुए साथ ही बड़े, 

दीघं सुतर ।' 


देखो भू को 
जीव-प्रसू को 
पल्लवित-मर्मरित 
कु जित-गुंजित 
कुसुमित 
भूको! 
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११८ सुमित्रानन्दन पंत 


` जग्रह एक स्थिर दृश्य का चित्र है, जिसे पढ़ते ही दूर सूने टीले पर खड़े दो 
पेड़ हिले-मिले दिखाई देने लगते हें । साधारण व्यक्ति भी इनका मानसिक चित्र दना 
सकता है । र ळे. 
अस्थिर या गत्यात्मक चित्र भी एक से एक सुन्दर हैं । नाका-विहार' कविता 
में तो प्रत्येक दब्द का चित्र हे । गंगा में नाव से उठती हिलोर, उसमें प्रतिबिम्बित 
तारक-दळ और उसके ऊपर नाव का हंसिनी के समान चलना सब अलग-अलग 
रेखाओं से स्पष्ट हे: 
“नौका से उठती जल हिलोर 
विस्फारित नयनों से निश्चल कुछ खोज रहे चळ तारकदल 
ज्योतित कर जल का अन्तस्तल | 
+ + + 
मृदु मन्द-मन्द मन्थर मंदर लघु तरणि हंसिनी-सी सुन्दर 
तिर रही खोल पालों के पर |! 
ऐसी चित्रण शक्ति आधुनिक कवियों में से बहुत कम को प्राप्त है। इसके 
द्वारा कवि सूक्ष्म-से-सूक्ष्म और गतिवान-से-गतिवान भाव या दृश्य को चित्रित कर 
सकता है । दूसरी विशेषता हे--ध्वनि-चित्रण की । कवि ऐसे शब्दों का प्रयोग करता 
है कि अथे शब्द की ध्वनि से ही स्पष्ट हो जाता है और सुनने वाले को अर्थ के लिए 
कोई प्रयास नहीं करना पड़ता । युगान्त” में सन्ध्या का चित्रण केवल कुछ ही शब्दों 
में कर दिया है, जो ध्वन्यात्मकता से युक्त होने के कारण अर्थ के साथ सन्ध्या का चित्र 
भी देते हैं ।! इसी प्रकार 'झंझा में नीम? झूम-झूम कर, झुक-झुककर सर-मर-चर-मर 
करता प्रतीत होता है ।* ध्वन्यात्मकता के साथ ही उनको रंगों का ज्ञान बहुत अच्छा 
है। यह रंग का ज्ञान उनकी चित्रण-शक्ति को बढ़ाता हे। अलग-अलग रंगों का प्रयोग! 


१. बासों का झुरमुट-- 
संध्या का झुटपुट 
हैं चहक रही चिड़ियाँ 
री-बी-री इट्‌-इट्‌। 
२. झुम-झुम झुक-झुक कर 
भीम नीम तरु निर्भर 


सिहृरःसिहर थर थर 
करता सर मर 


चर मर्‌ | 
३. विद्र,म और मरकत की छाया 
सोने चाँदी का. सूर्यातप 
हिम परिमल की रेशमी वायु 
शत रत्न छाय, खग-चित्रित नभ | 
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कलाकार कवि पंत ११९ 


ही नहीं, मिश्रित रंगों के प्रयोग में भी कवि को निपुणता प्राप्त है ॥९ कुशल 
चित्रकार की भाँति कवि रंग, छाया ओर प्रकाश का चित्रण तो करता ही है, कभी- 
कभी रूप-रंग के अतिरिक्त वह स्पर्श ओर गन्ध को भी सजीव कर देता है ।* 
शब्दों का चयन और अवसरानुकूल प्रयोग करने में पंत जी को कोई कठि- 
नाई नहीं होती । इसमें उनका चिन्तन उनकी विशेष सहायता करता है। उनकी 
कविता में आप को कहीं कोई व्यर्थ का शब्द नहीं मिलेगा | यदि एक ही पंक्ति में 
'ब्वीचि? और लहर” होगा तो एक का अर्थ दूसरे से भिन्न होगा । शब्दों की आत्मा 
का ऐसा सूक्ष्म ज्ञान कम कवियों को होता है। उनके शब्द पूरे-पूरे भाव को व्यक्त 
कर देते हैं । “प्लव” की भूमिका में उन्होंने लिखा हे : “भिन्न-भिन्न पर्यायवाची शब्द, 
प्रायः संगीत भेद के कारण, एक ही पदार्थ के भिन्न-भिन्न स्वरूपो को प्रकट करते 
हैं। जैसे, अ से क्रोध की वक्रता ! “कुटि? से कटाक्ष की चंचलता, “सोहा? से 
स्वाभाविक प्रसन्नता-कजुता का हृदय में अनुभव होता है । ऐसे ही “हिलोर” में उठना, 
“छहर? में सलिल के वक्षःस्थल का कोमल कम्पन, “तरंग? में लहरों के समूह का एक 
दूसरे को धकेरना, उठ-उठ कर गिर पड़ना, “बढ़ो-बढ़ो” कहने का शब्द मिलता हे; 
'बीचि’ से जैसे किरणों में चमकती, हवा के पलने में होले-होले झूछती हुई हॅससुख 
लहरियों का, 'ऊर्मि? से मधुर मुखरित हिलोरों का 'हिल्‍्लोल-कल्लोछ' से ऊँची बाहे 
उठाती हुई उत्पात-पूर्ण तरंगों का आभास मिलता है ।? वस्तुतः पंत जी की कविता 
में कला प्रधान हो गयी है। उनकी कला के लिए उन्हीं की प्रसिद्ध उपसा-युक्त 
कविता “छाया? की ये पंक्तियाँ लागू होती हैं : 

“तरुवर की छायानुवाद-सी, 

उपमा-सी  भावुकता-सी, 

अविदित भावाकुल भाषा-सी, 

कटी-छटी नव कविता-सी |! 


| 


4 अना हे, जो उनके छन्दां में 
'कटी-छरी नव कविता-सी? में उनकी कला की व्यञ्जना हे, जो उनके छन्दां भ 
~ ~ 
। च्यक्त होती है। वे मात्रिक छन्दों का ही अधिक प्रयोग करते हैं इसका कारण उनकी 
 — ~ ~ हे 
| ष्टि में यह हे कि हिन्दी के शब्द-विन्यास की प्रकृति स्वरों से अधिक निर्मित है । 


१. देखता हूँ जब पतला 
इन्द्र धानुषी हलका | 
रेशमी धूँघर बादल का 

| खोळती है कुमुद कला ! 

२. फैली खेती में दूर तलक 


मखमळल-सी हरियाली | 

26 x 

महके कटहल मुकुलित जामुन 
जंगल में झरबेली झूली 
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be 


फिर संगीत में भी स्वर ही प्रधान है इसलिए शब्द-जगत्‌ में स्वर ही उनके भीतर 
चह प्रवाह और गति देते हैं जो संगीत बनकर कविता का स्वराय बना दते हैं । उनकी 

ष्टि तुक आदि पर या समान मात्राओं पर न रह कर केवल भावा का गात पर रहती 
है जिससे उनकी चित्रमयता, ध्वन्यात्मकता और सांकेतिकतः बनी रहे । 

अपनी काव्य-कला के श्‍टङ्गार के लिए कवि को अंग्रेजी के शब्दों ओर अलङ्कारो 

तथा दगा फे प्रयोगों की भी सहायता लेनी पड़ी हे, लेकिन धीरे-धीरे उसने यह छोड़ 
दिया है आर जसे हो वह समाज क जगत्‌ के—सस्पक म आया ह उसने वह सब 
बन्धन छोड़ दिये हैं और छन्द, अनुप्रास के बन्धना से सुक्त उसकी 'युगवाणी' अनायास 
बहने लगी है । 'युगवाणी? के बाद उसने कळा की ओर विशे: ध्यान नहीं दिया 
ऐसा नहीं है । छन्दां कें विविध प्रयोग ओर सादे चित्रों का बाहुस्य युगवाणी' आर 

ग्रास्या? में मिलता है, पर सजावट कॉ -आर' कवि का ध्यान नहीं गया है । भाएा की 
रंगीनी भी नहीं है, न कल्पना का ही विलास हैं । विषय के परिवर्तन के साथ भाषा 
भी स्थूल हो गयी है पर उसकी भावाभिव्यक्ति में कहीं कमी नहीं हे । 

हिन्दी में पंत जी की कविता का सीधा विकास हुआ है। छायावाद और 

प्रगतिवाद दोनों में. ही उन्होंने नेतृत्व किया है--छायावाद में 'पडळव? द्वारा ओर 
प्रगतिवाद में युगान्त’, युगवाणी? और ग्राम्या” द्वारा । जीवन के प्रति उनका दृष्टि- 
कोण आशावाद करता है । वे कला का श्वंगार भी मौलिकता से कर पाये हैं । साधन 
में उनका अहूट विश्वास है और उसको ही वे जीवन का ध्येय समझते हैं । इसीलिए 
निरन्तर गतिशीलता में उनका विश्वास है। उच्च मध्यमवर्ग परिवार में जन्म लेकर 
और सामन्ती संस्कृति के भग्नावशेष रूढ गतयुग के सं*्कारो में पालित-पोषित होनेपर 
भी नवयुग की पुकार पर उन्होंने अपने स्वभाव को .बद्ळ दिया है; अपने व्यक्ति 
को घुछाकर कला का सुखोज्ज्वल किया है। चे जो कुछ भी लिखते हैं-सोच कर, 
समझ. कर, मनन ओर चिन्तन करके । उनकी गम्भीरता और संयत व्यक्तित्व उनकी 
कविता से प्रकट होते हैं । वे मोलिक कलाकार हैं । वे भावी समाज व्यवस्था के लिए 
अपने स्वप्नजगत्‌ से बह्लि, वाढ, उल्का, झंझा की उस भीषण भू पर उतर आये हैं, 
जहाँ कोमळ मनुज कलेवर का जीवित रहना कठिन है । लेकिन वे जिस भावना को 
लेकर साधना कर रहे हैं वह बड़ी पवित्र ओर जनहित की हे । 
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मुक्ति तथा बन्धन पर पंत के विचार 
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पंत की मूलतः तार्किक वृत्तियाँ छाया-स्वप्नों को 
चीरकर यदाकदा जीवन के ज्वलन्त सत्य पर आ 
रिकी हैं | सुप्त-चेतना सजग होकर परोक्ष सत्य की 
आकांक्षा के लिए आकुल है, जिसमें उनका दार्दा- 
निक पहलू 'मुक्ति' और “बन्धन? की चेषा में तद्रूप 
होकर आत्म-शुद्धि की उपलब्धि चाहता है, किन्तु 
वैराम्य-साधनाजन्य मुक्ति का उपदेश देकर नहीं, 
वरन्‌ उनको दृष्टि में संसार में रह कर विश्व-वेदना 
में तपने और उसमें ल्य हो जाने में ही सामूहिक 
मुक्ति निहित है | 
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कुछ दाशानका का दाष्ट म वराग्य-साधन द्वारा. वासनाआ का क्षय होने पर 
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ही सुक्ति प्रास हां सकता ह। ससार के प्रलांभना स॒ सवथा दूर रहने क (लए हा 
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साधक, तपस्वां आर यागा इसा सुक्त क छए तपावना का आश्रय लिया करते हैं । 


~ ७ 


इच्छाओं के समूल नाश होने पर संसार के आवागमन के बन्धन से छूट जाना ही वे. 


अपने जीवन का चरम लक्ष्य समझते हैं । किन्तु काव्य में इस प्रकार की मुक्ति का 
क्या स्थान हो सकता है, यह एक विचारणीय प्रश्‍न है। सामाजिक प्राणी होने के 
कारण मनुप्य के लिए यह आवश्यक है कि उसकी शक्ति का बहुतांश सामाजिक 
प्रवाह को सुचारु रूप से बनाये रखने में सहायक हो । मनुष्य की रागात्मिका वृत्ति 
के प्रसार ओर क्रीड़ा क्षेत्र के लिए संसार के हर्ष-वेमशों में योग देना आवश्यक ही 
नहीं किन्तु वांछनीय भी है। कवियों ने भी उन्हीं मनुष्यों के जीवन से अपने काव्य 
| के लिए उपादान ग्रहण किये हैं जो संसार के घात-प्रतिधात सहते हुए अपने कतंव्य- 
पथ पर अग्रसर हुए हैं । गोस्वामी तुलसीदास को जहाँ रामचरित के कारण जीवन ध 
सर्वागीणता के प्रदर्शन का क्षेत्र मिल सका वहाँ कृष्ण-चरित्र को लेकर सूरदास जसे 
भावुक भक्तों ने भी सरस एवं सहदय-संवेद्य रचनाएँ, प्रस्तुत कीं । रागात्मिका वृत्ति 
| के सम्यक विस्तार के लिए संसार से तटस्थ रहने से निर्वाह नहीं हो सकता | विश्व के 
साथ तादात्म्य स्थापित करने पर ही मनुष्य अपने संकुचित अहं की परिधि को विस्तृत 
कर सकता हे ओर तभी उसे सच्चे सुख और वास्तविक ज्ञान की उपलब्धि हो सकती 
है । यदि मनुष्य अपने लिए ऐसे संसार का निर्माण कर ले जहाँ “स्व? ही डसके 
विचार का विषय हो तो इससे अधिक भयङ्कर कारागार को कल्पना भी नहीं SI 
सकती, क्योंकि वास्तव में आत्मा की परिधि को विस्तृत कर जग में अर A 
करने से ही पूर्ण सुख की प्राप्ति हो सकती है। इसीलिए रवीन्द्रनाथ जैसे कुछ कवियों 
ने उस मुक्ति के प्रति एक प्रकार की उदासीनता प्रकट की है जिसमें एकान्तवास-जन्य, 
जीवन से निरपेक्ष वेराग्य साधन के उपदेश का आग्रह है। 
रवि बाबू ने 'नेवेद्य' में बन्धन और मुक्ति पर अपने विचार प्रकट करते हुए 
लिखा हे 8 
“वेराग्य साधने मुक्ति से आमार नय 
असंख्य बन्धन माझे महानन्दमय 
लभिव मुक्तिर स्वाद । 
एइ वसुधार 
मृत्तिकार पात्र खानि भरि बारम्बार 
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तोमार अमृत ढालि दिवे अविरत 
नानावर्ण गन्धमय ।' 

अर्थात्‌ वैराग्य साधन में जो सुक्ति है, हम उसे नहीं चाहते, हमारा उससे 
कोई प्रयोजन नहीं है । हम असंख्य बन्धनों में रह कर महा आनन्दमय सुक्ति का 
स्वाद लेंगे । इस पृथ्वी की मिट्टी के पात्र को बारस्वार भर कर हमारा यह आनन्दमय 
-सधुर युक्ति तुम्हारे नाना वर्ण और गन्ध को अविरत ढाला करेगी । 

निराळा जी के मतानुसार: “एसे बन्धन ओर ऐसी मुक्ति के आचार्य श्री रवी- 
न्द्रनाथ हैं । “वैराग्य साधने मुक्ति से आमार नय? उनके इस काव्य-दशेन का प्रसिद्ध . 
वाक्य है । इस भाव पर उनके अनेक पद्य हैं ।. इसके अनेक रूप उन्होंने खींचे हैं । 
यह रवीन्द्रनाथ के दर्शन के नाम से प्रसिद्ध है। (यह विशिष्टाट्वैत का सुन्दर काव्यः 
“रूप रवीन्द्रनाथ द्वारा तैयार हुआ मालूम देता है। इसके प्रकाशन में रवीन्द्र की 
प्रतिभा और शब्द-शक्ति जो काम करती है, वह तारीफ से बाहर है ।” 

“अनेक प्रकार के त्यागविराग, साधना-संयम, जप-तप, नीति-रीतियों के 
'नियमःबन्धन के सहारे हस जिस सत्य को ग्रहण करने का असम्भव, निष्फळ प्रयत 
करते आये हैं, वही अज्ञेय अग्रहणीय सत्य जैसे अनन्त अनुराग,. आनन्द, सुख, सोन्दर्य 
लीला, नृत्य, आशा, अकांँक्षा, रूप-रंगों द्वारा अपने को सृष्टि के चिरन्तन बन्धनो में 
बाँध रहा है। आत्मा अपने को रूप के लिए फिर-फिर बलिदान कर रही है । हमारे 
दर्शनों ने सत्य के जिस महाभाव का बोध कराया है हमने उसे न समझ सकने के 
कारण उस महाभाव को अभाव और शून्य में घटित कर दिया है । ज्ञान का निष्क्रिय 
प्रयोग कर हमने निःसीम को ससीम से, भाव को रूप से विच्छिन्न कर उन्हें भिन्न 
सान लिया है । ज्ञान के सक्रिय प्रयोग द्वारा हम उस महाभावका नाम रूप में, 
निःसीम का ससीम में साक्षात्‌ नहीं कर पाये हैं ।?-पंत (बन्नू कहानी से) । 

रवीन्द्रनाथ की उक्त विचार-धारा से हिन्दी के बहुत से कवि प्रभावित हुए 
हें । श्री मेथिलीशरण गुप्त 'यशोधरा” में रवीन्द्रनाथ के स्वर में स्वर मिलाते हुए से 
कहते ह 9 ी 

भव भावे मुझको ओर उसे में भाऊँ 
कह मुक्ति, भला में तुझे किस लिए पाऊँ ९? 
श्री गोपालशरण सिंह ने भी एक स्थान पर इसी भाव-सारणि का आश्रयं 
लेते हुए लिखा है : ी 
“जग को सेवा करना ही बस, 
है सब सारोंका भी सार 
विश्व-प्रेम के बन्धन में ही, 
मुझको मिला मुक्ति का द्वार ।? 
किन्तु रवीन्द्र की इस मुक्ति भावना को अपनाने वालों में शायद सबसे 
प्रमुख हैं सुमधुर गुञ्जन करने वाले कोमल-कान्त कवि श्री सुमित्रानन्दन पंत । वे 
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| “मुक्ति तथा 'व*धन' पर पंत के विचार १२५ 


अपने मन को प्रतिपल विइव-वेदना में तपने, जग-जीवन की ज्वाळा में गलने एवं जग 
म अपनापन स्थापित करने का आदेश देते हैं ये उस सुक्ति को बन्धन समझते हैं 
जो एकान्तवास की वेराग्य-साधना का परिणाम दै: 
“तेरी मधुरुसुक्ति ही बन्धन, 
गन्ध हीन तू गन्ध युक्त बन, 
निज अरूप में भर स्वरूप, मन ! 
मूर्तिवान वन, निर्धन ! 
गल रे गल निष्ठुर मन! 
'उ्योर्स्ना? में भी पंत जी ने इसी प्रकार के विचारों को व्यक्त किया दे : 
“अविराम प्रेम की बाहों में 
है मुक्ति यही जीवन-वन्धन ! 
प्रेम के बन्धनो में ही वे सुक्ति का अनुभव करते हैं । उनके अनुसार निष्क्रिय 
ज्ञान द्वारा आत्मा और व्यक्ति को प्रकृति के बन्धनं से सुक्त करने के बदले सक्रिय 
ज्ञान के सदुपयोग से मानवात्मा के प्राकृतिक सत्यों के बन्धनों को सुव्यवस्थित, 
सार्वलौकिक स्वरूंप देकर मलुष्य-जीवन की सामूहिक मुक्ति के लिए उद्योग करना 
कहीं श्रोयस्कर है ।? 
“मत हो विरक्त जीवन से 
अनुरक्त न हो जीवन पर, 
जग परिधि मात्र जीवन कौ, 
स्थित कैन्द्र अमर उर भीतर !” (ज्योत्स्ना) | 
हिन्दू दुर्शन-शास्त्रों पर बहुधा यह आक्षेप किया जाता है कि वैरागय साधना- 
| जन्य मुक्ति का उपदेश देकर, संसार को माया-जाळ बतला कर उन्होंने भारतीयों को 
| अकर्मण्य बना दिया हे । संसार के बन्धना में भी परमात्मा की सत्ता का अनुभव 
करना, निष्काम कर्मयोग की भावना रखना--इस तच्व्ञान की उपेक्षा के कार ही 
हिन्दू सभ्यता पंगु हो गई और परिणामस्वरूप वह संसार के "नालाल एवं 
प्रगतिशील देशों के साथ दौड़ में पिछड़ गई । सम्भवतः इसलिए कसा तिळक 
को 'गीता-रहस्य? में कर्मयोग का विशद विवेचन करना पडा । इसी बात को स्पष्ट 
करते हुए श्री रवीन्द्रनाथ ने भी अपने साधना? नामक अन्थ में जिला हः = रह 
| -_ “मुझे अपने श्रोताओं को अच्छी तरह जतला देना चाहिये कि भारत के ऋषिया 
| ने यह उपदेश नहीं दिया है कि संसार और अहं का त्याग किया जाय, इसका फर 
तो कोरी निषेधात्मक झुल्यता है । उनका उद्देश्य अहं का त्याग नहीं किन्तु अहं की 
संकीर्ण परिधि का विस्तार और आत्म-तत्व का ज्ञान था अर्थात्‌ दूसरे शब्दों में विश्व 
के पूर्ण सत्यरूप की पहचान थी । संसार और व्यक्ति का अस्तित्व झुला देने से तो 
केवळ शझुज्यता रह जाती है, संसार और अहं में आसक्ति ओर अभिमान को 
सिराना चाहिये ।”? 
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२२६ सुमित्रानन्द्न पंत 


विश्व की वेदना में तपते हुए, जग-जीवन की ज्वाला में अपने मन को गला 
कर भी जो मुक्ति के लिए प्रयत्नशील थे, ऐसे कर्मठ तपस्वियो में महात्मा गाँधी का 
जास अग्रगण्य है । पंत जी ने उन्हें 'तुम आत्मा के, मन के मनोज? कह कर अपनी 
श्रद्धाञ्जलि अर्पित की है । संसार में रह कर ही, संसार की प्रयोगशाला में ही वे 
आमरण सत्य के प्रयोग करते रहे । गाँधी दर्शन की सबसे बड़ी विशेषता भी यही हे 
कि इसके अनुसार जीवन के सुख-दुःख के बन्धनों में बंधकर भी अनासक्ति-योग की 
साधना की जा सकती है । सुख-दुःख की अपेक्षा जीवन महत्वपूर्ण हे, इस जीवन से 
दूर भागने की आवश्यकता नहीं । “नाहं कामये राज्यं न स्वर्ग नापुनभंवं, कामये 
दुःखतप्तानां प्राणिनामातिनाशनम्‌? संस्कृत के इस प्रसिद्ध श्‍लोक में भी दुःखतप्त 
प्राणियों के आर्तिनाश के सम्मुख मुक्ति को भी नगण्य समझा गया हे । 

“दु:ख मेरे निकट जीवन का ऐसा काव्य है जो सारे संसार को एक सूत्र में 
बाँध रखने की क्षमता रखता हे ।'-"विइव-जीवन में अपने जीवन को, विइ्व-वेदना में 
अपनी वेदना को इस प्रकार मिला देना जिस प्रकार एक जल-विन्दु समुद्र में मिल 
जाता हे, कवि का मोक्ष है ।?--महादेवी वर्मा । 

आजकल वास्तव में ऐसी मुक्ति का उपदेश देने की आवश्यकता नहीं जो 
संसार और जीवन के प्रति विरक्ति पेदा करती है। आज ऐसे कवियों की आव- 
इयकता हे जिनकी कविता पढ़ कर हमें विइव-वेदना में तपने के लिए अन्तःस्फूति 
प्राप्त हो और हम जीवन की लहर-लहर से हैस-हँस कर खेलना सीख सकें । नेष्कर्म्य 
ओर जीवन के प्रति उपेक्षा का पाठ पढ़ाने वाली मुक्ति वास्तव में मुक्ति हे ही नहीं । 
ओर फिर यदि वस्तुतः देखा जाय तो हम कोन से बन्धनं से छुटकारा पाना चाहते 

हैं १ जगन्नियन्ता ने स्वयं अपने आप को सृष्टि के बन्धनो में बाँध रक्खा हे । वह हम 
सबके साथ सदा के लिए बैधा है । वह कर्मशील है। उत्सीदेयुरिमे लोका न कुर्या 
कर्म चेदहम्‌ ।› दूसरों द्वारा लादे हुए बन्धन भारस्वरूप हो सकते हैं किन्तु स्वेच्छा- 
पूर्वक आरोपित किये हुए बन्धन वास्तव में बन्धन हैं ही नहीं । 

बाबू गुलाबराय के शब्दों में “संसार के क्रिया-कलाप में आनन्द लेने वाळे इस 
युग की झुक्ति-भावना पिछले युग की मुक्ति-भावना से भिन्न है। संसार से वेराग्य 
करना तो गीता में भी नहीं बतलाया गया है । उसमें निष्काम कर्म का उपदेश है, 
लेकिन वह हे बन्धनों से मुक्ति पाने ही के लिए। वर्तमान युग बन्धनों से भागता 
नहीं हे वरन्‌ बन्धन को ही अपने कर्म का और विकास का साधन समझता है । 
रवीन्द्र बाबू के राप्य साधने मुक्ति से आमार नय” में जो आदर्शा है, वह वर्तमान 
युग के विचारों की प्रतिध्वनि है । पंत जी के विचारों मे भी इस युग-वाणी की झंकार 
है । श्री मेथिलीशरण गुप्त ने भी अपनी “झंकार” में इस भावना को व्यक्त किया है: 

“सखे, मेरे बन्धन मत खोल | 

आप बन्ध्य हूँ आप खुळूं मैं, 

तू न बीच में बोल | 
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क्प्सशिशिशिशित-टलशशा  ी ~ > 


मुक्ति! तथा 'वन्धन' पर पंत के विचार १२७ 
सिद्धि का है साधन ही मोल 
सखे, मेरे बन्धन मत खोल |? 


पण्डित रामचन्द्र झुक्ळ ने भी पंत जी की रहस्य-भावना के सम्बन्ध में अपने 


“बिचार प्रकट करते हुए लिखा हे “पंत जी की रहस्य-भावना अधिकतर स्वाभाविक 
पथ पर पाईं जाती है । कवि की रहस्य-दष्टि प्रकृति की आत्मा--जगत्‌ के रूपों और 


व्यापारो में व्यक्त होने वाली आत्मा की ओर जाती है जो "निखिल छवि की छवि? 
है और जिसका अखिल जग-जीवन हास-विलास है ! इस व्यक्त प्रसार के बीच उसका 
आभास पाकर कुछ क्षण के लिए आनन्दमग्न होना ही मुक्ति हे, जिसकी साधना 
सरल और स्वाभाविक है, हठयोग की-सी चक्करदार नहीं । मुक्ति के लोभ से अनेक 
प्रकार की चक्करदार साधना तो बन्धन है । 
“हे सहज मुक्ति का मधुःक्षण 
पर कठिन मुक्ति का बन्धन | 
कवि कहता है कि इस जीवन की तह में जो परमार्थ-तव्व छिपा हुआ कहा 
जाता है उसे पकड़ने ओर उसमें लीन होने के लिए बहुत से लोंग अन्तसुंख होकर 
गहरी-गहरी डुबकियाँ लगाते हैं; पर मुझे तो उसके व्यक्त आभास ही रुचिकर हैं, 
अपनी एथक्‌ सत्ता विलीन करते भय-सा लगता हेः 
“लुनता हूँ, इस निस्तल जळ में 
रहती मछली मोती वाळी, 
पर॒ मुझे डूबने का भय है 
भाती तट की चल-जल-माली । 
आएगी मेरे पुलिनों पर 
वह मोती की मछली सुन्दर, 
मैं लहरों के तट पर बैठा 
देखँगा उसकी छबि जी भर ।' 
पंत जी का कवि अथवा दार्शनिक भक्त (भक्त दाशनिक 0) इस बात से 
भयभीत हे कि जब आत्मा और परमात्मा का महामिलन होगा, तब उस आनन्द का 
उपभोक्ता कौन रह जायगा ? अपनी व्यक्तिगत सत्ता को ब्रह्म में विनिमज्जित करते 
उन्हें भय-सा लगता हे : “प्रश्‍न यह है कि वहाँ जाकर क्या भक्त उस अनन्त ज्योति 
और अनन्त प्रेम में लोप हो जाता है ? क्या वह भी चिन्मय ब्रह्म में विलय हो 
जाता हे ? कबीरदास भी ऐसे अद्वैतवाद में विश्वास नहीं करते थे। मिलन होगा 
यह ठीक है, पर भक्त-जन वहाँ फिर साक्षी रूप में वर्तमान रहेंगे, भगवान्‌ से एकमेक 
होकर मिल जायेंगे, परन्तु तु उस मिलन के आनन्द को अनुभव करते रहेंगे । यह केसे 
सम्भव हे ? क्या एकमेक और पथक सत्ता दोनों सम्भव हैं? कबारदास की गवाही 
पर तो यही मालूम होता हे कि ऐसा सम्भव है ? लौकिक दृष्टि से जो बात असम्भव 
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१२८ खुमिचानन्दन 


विलक्षण? भाव को केसे असम्भव सानें ? कबीर साक्षी हैं कि गगन में गहरे गम्भीर 
मेघ गर्जते रहते हैं, अर्त की झडी लगी होती हे और सम्त-जन सिहर-सिहर कर इस 
आनन्द-रस की वर्षा में भींजते रहते हैं, उस अनन्त को ज्योति छलकती रहती हे 


ओर परम प्रेम के आनन्द-निकेतन में गुरु की कृपा वाळ सन्त-जन पहुच जाते हैं ।” 
(श्री हजारीप्रसाद द्विवेदी कबीर! पृष्ठ २ २) किन्तु त इस प्रकार के मिलन की 
कल्पना भी कहीं नहीं करते जहाँ व्यक्तिगत सत्ता भी बनी रहे आर मिलन का आनन्द 
भी प्राप्त हो जाय । वस्तुतः देखा जाय तो कबीर के इस प्रकार के रहस्यवादसे जीवन- 
गत साधना की अभिव्यक्ति है, जिसमें बोद्धिकता का एक प्रकार से विपर्यास है, 
पंत जी की रहस्यवादी भावना में बौद्धिकता की प्रखरता है, साधना की. कोई भावात्मक 
अभिव्यक्ति नहीं । साधना की भावात्मक अभिव्यक्ति का दशन कबीर की निम्न- 
लिखित पंक्तियों में किया जा सकता हे : 


- > ~ ~ Ns 
दिखती हैं ऐसी बहतेरी बातें भगवान्‌ के विषय, में सम्भव हैं । फिर इसी “हताहत 


“हुम वासी उस देश के, जहाँ जाति बरन कुल नाहिं | 
शब्द मिळावा होय रहा, देह मिळावा नाहिं || 
कबीर ने बतलाया है कि उस परिपूर्ण देश में शब्द-मिलावा हो रहा है, केवल: 
भाव-रूप में मिलन हो रहा है, देह-रूप में नहीं, क्योंकि जड़ ससीम. देह उस अनन्त 
भाव-लोक को बर्दाइत नहीं कर सकती । पंत जी न ऐसे देश के वासी हैं आर न 
उनका ऐसे 'शब्द-सिलावा? से ही कोई परिचय हे । 
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गोपालकप्ण कोळ 


पंत की रचनाओं के तीन युग 


CC-0. In Public Domain. An eGangotri Initiative 


ब्र, 


कलाकार की रचनाएँ खयं में कला और विचारों 
का अपना युग बनाती हैं। पंत ने भी अपने 
रचना-प्रवाह को तीन युगों में प्रस्तुत किया-- 
सोन्दर्य-युग, प्रगति-युग ओर अध्यास्म-युग, उनकी 
सब कृतियों को इन तीन युगों में विभक्त करके 
प्रस्तुत लेख में उनके अपने जीवन-दर्शन सम्बन्धी 
सिद्धान्त के दर्शन किये जा सकते हैं । 
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कवि की कृतियाँ ही उसके विकास-सूत्र का परिचायक होती हैं । उसके कला- 
पक्ष, भाव-पक्ष ओर दृष्टिकोण के विकास का इतिहास उसकी रचनाओं में ही अङ्कित 
रहता हैं । काव पंत हल्दी म रोमाण्टिक-युग के श्रवर्तकों में से एक हैं किन्तु उनकी 
रचनाओं में उनके काव्य का विकास-क्रम भिन्न प्रवृत्तियों-भावों और विचारों की भूमि 
को स्पर करता हुआ प्रवाहित होता हे । इस दृष्टि से उनकी रचनाओं को उनके 
काव्य-विकास के क्रम से तीन भागों या तीन युगों में बाँटा जा सकता है ।. 'बीणा? 
से “उत्तरा? तक उनके विचारों, भावों और काव्य-सोन्दर्थ में होने वाले परिवर्तन को 
तीन भागों में वर्गीकृत करने पर भी उनकी कला के विशेष प्रवाह में प्रारम्भ से 
लेकर आज तक एकरूपता है, जो उनकी अपनी शेलीगत विशेषता है । इसलिए उस 
विशेषता में अन्य परिवतंनों के प्रभाव से विशेष परिवर्तन नहीं हुआ, केवल विचारों 
ओर भावों के अनुरूप ही कभी-कभी उसका साधारण रूप-परिवतंन हुआ है । 


ग्रथम युग : सोन्दर्य युग 


(पंत की रचनाओं का प्रारस्भिक युग उनकी सोन्दर्य-भावनाओं का युग हे । इस 
समय भारत में रवीन्द्रनाथ ठाकुर जैसे विराट-सोन्दर्य-भावना' के महान्‌ कवि की 
प्रतिष्ठा हो चुकी थी और उसका प्रभाव दूसरे कवियों पर भी पड़ना स्वाभाविक था । 
साथ ही अँग्रेजी साहित्य के सम्पर्क में आने से भी हिन्दी में साहित्य की नई प्रवृ- 
त्तियों और शैलियों का जन्म हो रहा था । पंत पर बगला के रवीन्द्र? ओर अंग्रेजी के 
'शेली?, 'कीट्स” आदि की काव्य-विशेषताओं का प्रभाव पड़ा) साथ ही उस समय 
समाज में और राजनीति में एक विद्रोही भावना का जन्म हो गया था, जिसका 
प्रवेश कला और सौन्दर्य के क्षेत्र में भी हुआ, क्योंकि साहित्य जीवन के प्रभाव से 
थक्‌ नहीं रह सकता । इसलिए कलाकार ने रूढ़िगत रीतिकालीन काव्य-परम्परा से 
विद्रोह किया, प्राचीन काव्यभापा (ब्रजभापा) से विद्रोह करके खड़ी बोली को काब्यो- 
चित कोमल और प्रचाहपूर्ण बनाया और स्थूळ से विद्रोह करके सूक्ष्म को अपनाया। 
इन विद्रोही प्रवृत्तियो के काव्य-प्रवत्तकों में पंत का महत्वपूर्ण स्थान है ( उनकी 
प्रारम्भिक रचनाओं में प्राचीन शैली के प्रति विद्रोह और नवीन काव्यशैली के निर्माण 


की सफलता की झलक है । छन्द, भाषा और भाव सभी में पंत ने प्राचीन के प्रति 
विद्वोह कर नवीन को अपनाया, स्थूळ को त्याग सूक्ष्म को ग्रहण करनेका प्रयत किया ॥) 
_ ` ( पंत की रचनाओं में प्रथम युग में “वीणा? से “युगान्त? तक की रचनाओं हय! 
जया जा सकता हे १ ये रचनाएं सन्‌ १९१८ से सन्‌ १९३ तक के समय के बीच 
भ लिखी गयी हैं । ` 
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१३२ खुमित्रानन्द्न पंत 


> के 
यह प्रथम महायुद्ध की समासि और उसके बाद का लालन र । भारत कें 
राजनीतिक गगन मे महात्मा गाँधी के सत्य-अहिंसा के नक्षत्र उदय हान लगे थे । 


पराधीनता के विद्रोह की भावना उस समय के राजनीतिक और सामाजिक जीवनकी 


जाग्रति की हळचल का प्रधान कारण था । थ बिद्रोह की भावना साहित्य के क्षेत्र में 
भी बौद्धिक प्रतिक्रिया के स्वरूप उत्पन्न हुई । जो कलाकार चिन्तनप्रधान, एकान्त-प्रिय 
और वास्तविक जीवन के यथाथ संघष से दूर थे, उनमें यथार्थ के संघर्ष से पलायन 
की वृत्ति पैदा हुई । वे मानव-समाज को मूर्त समस्याओं की ओर विशेष अ न्‌ 
देकर उन्हें स्थूळ आर बाह्य प्रबृत्ति समझकर, अन्तसुख हो गये । सृष्टि के सो 
चे इश्वर की कोतूहरुपूणं ओर रागमय खोज करने लगे । यही उनका स्थूल के प्रति 
सूक्ष्म का विद्रोह था, जिसने एक आध्यात्मिक विचारधारा को छायावाद या रहस्यवाद 
के रूप में काव्य के क्षेत्र में प्रस्तुत किया । कं 
(पंत का प्रारम्भिक जीवन प्रकृति की गोंद म वाता ह । से 
उत्तर की ओर कौसानी में आप का जन्म हुआ । शेशवकाल में ही आप को माता के 
वात्सल्य से वंचित होना पड़ा था । मातृहांन वाळक वा त्स ल्य के अभाव 
पीड़ा कसकती रही । स्वाभाविक था कि वे प्राक्ृतक सौन्दर्य मे छिपे हुए आकपण 
से उस अभाव की पूर्ति करते । प्रकांत के सोन्दुर्य ने उनकी कवि-प्रतिभा पर जादू 
किया और वे अपनी कविता में पर्वतीय प्रकृति को सरल आर चंचल सुन्दरता को 


अभिव्यक्त करने लगे !) 


द्मोडे से बत्तीस मील 
ही 


वीणा 


सन्‌ १९१८ से १९२० तक की इनकी प्रारम्भिक रचनाएँ "वीणा? नामक 
काव्यसंग्रह में हें। इन्हें पंत जी प्रयोगकाल की रचनाएं मानते ह वीणा? म॑ 
प्राकृतिक सौन्दर्यं के विभिन्न अंगों का सरस वर्णन हे । बादुळ इन्द्र -चनुष सरिता 
झरने, उपा ओर सन्ध्या, शबनम ओर नक्षत्र आदि उनके काव्य के विश्लेष आकर्षण 
हैं। किन्तु उनकी काव्य-कल्पना में एक विशेष दाल-सरळूता है जो प्रयोगकाळांन 
कविताओं में होना स्वाभाविक हे । “वीणा? की कविताओं पर टगर की “गीताजर्लि 
का प्रभाव हे जिससे अनेक कविताएँ प्रार्थना के रूप म ।लखी गई है । कवि ने वीणां” 
वादिनी सरस्वती की भी प्राथंना की हे कि वह उसे काव्य-प्रतिभा प्रदान क्रें । इस 
प्रकार प्रकृति की स्निग्धःसुन्दर गोद में उन्हें माता का वात्सल्यमय मसत्व दिखाई 
दिया और वे प्रकृति को ही माँ सम्बोधित करने रगे : 
“धम, मेरे जीबन की हार, 
तेरा उज्ज्वल-हृदय हार हो अश्रु-कणों का यह उपहार |” 
“वीणा? में कवि के प्रकृति-प्रेम के अतिरिक्त एक आदर्श भावना की भौ छोटी” 
सी झलक मिळती है । “वीणा? के गीत कवि के प्रकृति-प्रेम और प्रारम्भिक आदर 
भावना के स्वरूप ओर शब्दमय मूतिमान चित्र हें । 
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पंत की रचनाओं के तीन युग १३३ 


इसके बाद पंत का अध्ययन बढ़ता रहा, वे श्रीमती सरोजिनी नायडू और 
कवीन्द्र रवीन्द्र के प्रेम-रागमय गीतों से विशेष प्रभावित हुए । उन्हीं दिनों उन्होंने 
कालिदास के रघुवंश? को भी पढ़ा और कालिदास की सुन्दर कल्पनाओं एवं 
चमत्कारिक उपसाओं से भी उन्होंने प्रेरणा ग्रहण की । उस समय की पंत की दूसरी 
कृति ग्रन्थि’ है ) 
ग्रन्थि 
(_ 'ग्रन्थिः वियोग शङ्कार की कविता है जो एक युवक-हृदथ की प्रणय कहानी 
पर आधारित है । इसमें नायक स्वयं आत्मकथा के रूप में आपबीती सुनाता है। 
कहते हैं कि ग्रन्थि? की प्रणयकहानी का सम्बन्ध कवि के आत्मजीवन से ही है) ग्रन्थि 
में कथा नाम मात्र को है, सन्ध्या के समय नायक की नौका जल में डूवती है ओर वह 
उसकी अतळ गहराई में संज्ञाहीन हो जाता है। जब वह सचेत होता है, अपने को 
एक कोमल सुन्दर बालिका के क्रोड में सिर रखे पाता है । यहीं नायक का अपनी 
प्रेमास्पद नायिका से प्रथम परिचव होता है जिसका चित्र कवि के शब्दों में निम्न 
प्रकार है : 
“शीश रख मेरा सुकोमल जाँघ पर 
शुशिकला-सी एक बाला व्यग्र हो, 
देखती थी म्लान मुख मेरा अचल 
सदय भीरु अधीर चिन्तित दृष्टि से | 
एक पल मेरे प्रिया के दृग-पलक 
थे उठे ऊपर सहज नीचे गिरे 
चपलता ने इस विकम्पित पुलक से 
दृढ़ किया मानो प्रणय सम्बन्ध था।' 


इस प्रकार प्रथम परिचय होने के बाद नायक-नायिका का प्रणय सम्बन्ध बढ़ता 
हैं, किन्तु समाज उनके सम्बन्ध की 


हे ७४ ~ रहते ~ 

रहता है । दोनों एक दूसरे के लिए व्याकुल रहते है 
प्रतिष्ठा नहीं करता और नायिका का ग्रन्थिबन्धन किसी दूसरे के साथ हो जाता हे । 
माप्त होती है । ग्रन्थि में प्रेस, परिहास, 


इस प्रकार यह कथा दुःखान्त वातावरण मेंस प, 
सुन्दर उपकरणों 


रति, स्मृति, आशा, अश्रु, वेदना, उन्माद आदि वियोग शगार के सुन 
का भावनामय चित्रण है । कवि प्रेम को सम्बोधित करके कहता है : 

«ओ भोले प्रेम ! क्या तुम हो बने 

वेदना के विकल हाथों से, जहाँ ` 

झूमते गज से विचरते हो; वहीं 

आह है, उन्माद दै, उत्ताप है ! 

पर नहीं तुम चपल हो अज्ञान हो, 

हृदय है, मस्तिष्क रखते हो नहीं ।' 
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१३७ सुसित्रानन्दन पंत 


इस पद की अन्तिम पंक्ति में कवि ने प्रोम को सुन्दर परिभाषा कर दो 

ग्रन्थि? में शगार के प्रसुख संचारी भावों की सुन्दर अभिव्यक्षना हे । गति- 
सयता इस काव्य की विशेषता है । अन्य काव्यो की अपेक्षा यह अधिक अलंकृत है 
प्राकृतिकःइर्य्रा का भी चमत्कारिक आर चित्रमय वणन भा यत्र-तत्र [मलता ह । 


पल्लव 


( सन्‌ १९१९ में पंत जी प्रयाग विद्याध्ययन के लिए आये ऑर यहा लगभग १० 
वर्षे तक रहे । यहाँ उनका अध्ययन बढ़ता गया ओर शेली, कीटूख, टेनिसन आदि 
अँग्रेजी कवियों का रसास्वादन किया ओर उनसे प्रेरणा ग्रहण को । "प्लव? की 
रचनाओं में शब्द-रचना और ध्वनि-सोन्दर्य के विशेष दर्शन होते हें । वीणा-काल की 
रचनाओं में एक रहस्यमय बालिका का-सा सोन्दर्य हे जो “पल्लव” में आकर योवन के 
रस को, मांसळता को और विशेष संवेदनशीलता को प्राप्त करता है । 'पल्लव? कौ 
'उच्क्रास? ओर आँसू? शीषंक कविताएँ प्रम भावना की उत्कृष्ट रचनाएं हैँ। 
“उच्छासः और आँसू? का आधार कवि की विशेष आत्माजुभूति है । इसलिए वे 
दोनों रचनाएं बड़ी मर्मस्प्षी हैं । 'पल्लव? में प्रेम-गीतों के अतिरिक्त कब्पनाप्रधान 
ओर भाव-प्रधान उत्कृष्ट रचनाएँ भी हैं} 'वीचि-विलास?, विश्व वेणु', 'निर्झर-गान', 
“निझेरी' ओर “नक्षत्र” आदि कविताएँ कब्पनाप्रधान कविता के अन्तर्गत आती हें । 
“मोह?, 'विसर्जन!, मुस्कान, स्टृति',मधुकरी” आदि 'पल्छव? की भाव-प्रधान कविताएँ 
हैं । 'विसजेन? ओर “मुस्कान? उत्कृष्ट गीतिकाव्य हैं । कुछ कविताएँ 'पललव? में ऐसी 
भी हैं जिनमें भाव और कल्पना का सुन्दर समन्वय हुआ है। ये 'पल्ळव? की सर्वश्रेष्ट 
रचनाओं की श्रेणी में आ सकती हैं । 'बाळापन?,“छाया?, “सोन निमन्त्रण?, 'बादळ' ओर 
“स्वप्नः आदि इस श्रेणी की कविताएँ हैं। “नारी”, “विश्व-व्याल्लि?, 'जीवन-यान? और 
'शिज्ञ” आदि रचनाओं में चिन्तन की प्रधानता हे ।/ “पलव? की भाषा बड़ी सुगठित 
प्रचाहषूण आर प्रगोति-काव्य के सर्वथा अनुकूल रचनाओं से व्यञ्जनाशक्ति कॉ 
प्रोढता है। “पलव? में कवि का दार्शनिक पक्ष और विचारधारा पिछली रचनाओं 
से अधिक जागरूक है। कवि के शब्दों में : “पल्लव-युग का मेरा मानसिक विकास 
एवं जीवन की संग्रहणीय अनुभूतियाँ तथा राग-विराग का समन्वय बिजलियों से 
भरे बादल की तरह प्रतिबिम्बित है ।”?) 

। परिवलन पल्लव को विशेष रचना हे । इस कविता में एक विशेष आवेश, 
प्रवाह और बधा हुआ विस्तार है । “परिवर्तन? कवि की मानसिक और साहित्यिक 
दोनों प्रवृत्तियो का परिचायक हे । महाकवि निराला नें परिवर्तन की ग्रशंसा में कहा 
था कि घह किसी भी चोटी के कवि की श्रेष्ट रचना से मैत्री स्थापित कर सकता 
है । परिवर्तन की भाषा में जितना ओज हे उतना पंत की अन्य रचनाओं में नहीं । 
इस एक कविता में जीवन के विभिन्न रंगों का समावेश है। शगार, वीभत्स और 
करुणा सभी के रंग इसमें समाये हैं। परिवर्तन के लिए कवि के ये शब्द स्मरणीय 
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; “इस कविताजगत्‌ में निप्यजगत्‌ को खोजने का प्रयत्न मेरे जीवन में जैसे परि- 
वर्तन के रचना-काल से प्रारम्भ हो गया था, "परिवर्तन? उस' अनुसन्धान का केवळ: 
है ।”) 
गुंजन 
(पहाव के पश्चात्‌ “गुंजन? कवि की आत्मा का उन्मन गुंजन “गुंजन? नामक 
काव्य में गुंजरित होता है) इसमें सन्‌ १९२६ से ३१ के वीच की लिखी हुई रच- 
नाएँ संगृहीत हैं । (ज्योत्स्ना? में जिस सव्य के सार्वभोमिक दर्शन करने का प्रयल 
किया गया हे “गुञ्जन? में उसी की व्यक्तिगत साधना है)\“गुञ्जन? के छोटे-छोटे गीतों 
की शब्द-योजना इतनी धवनिपूर्ण हे कि वे कवि के मधुर भावों को अभिव्यक्त करने 
के साथ-साथ एक विशेष प्रकार का गुञ्जन-सी करती प्रतीत होती हैं) उसमें विश्व के 
प्रति संवेदना, विस्मय की भावना, चिन्तन और मननशीछता, जीवन य प्रति आकर्षण 
और उनसे निर्मित विश्वःमानवता के प्रति कवि का विशेष दृष्टिकोण सामने आता 
है । ठुःख-सुख के परिज्ञान से जो चिम्तनपूर्ण संवेदना कवि में पेदा होती है वह इन 
शब्दों में अङ्कित है : 
जग पीड़ित है अति दुख से 
जग पीडित रे अति सुख से, 
मानव -जग में बट जावें, 
दुख सुख से औ सुख दुख से |” 
कवि जीवन को सुन्दर बनाने में विश्वास करता हे और कहता हे : 
“सुन्दर से अति सुन्दरतर, सुन्दरतर से सुन्दरतम 
सुन्दर जीवन का क्रम रे ! सुन्दर सुन्दर जग जीवन 
(_कवि ने कुछ कविताओं में नीरस दर्शन को भी अपनी भावकुशलता से सरस 
बना कर प्रस्तुत किया है । उन्होंने “मानव” शीर्षक , कविता में जीवन के प्रति ल 
वाले दृष्टिकोण को व्यक्त किया हे । इसके अतिरिक्त इसमें प्रणय के लघु-गीत भी हैं ) 
“भावी पत्नी के प्रति’, आँख', “सुस्कान', “नौका बिहार?, 'एक तारा”, चाँदूनी', 
“विहग के प्रति! आदि रचनाओं में भाव और कल्पना का सुन्दर सामंजस्य आर 
प्रगीति-काब्य के श्रेष्ट गुण विद्यमान हें । “गुञ्जन? की कुछ कविताओं में सृष्टि के 
सोन्द्ये में अपनी प्रेयसी के सौन्दर्य के दर्शन किये गये हैं। गुञ्जन? में कल्पना के 
साथ-साथ चिन्तन की प्रधानता है इसलिए उसकी कविता अनुरञ्जन के साथ मनन 
की भी सामग्री हैं । 
ज्योत्स्ना 
(अब पंत की काब्य-धारा प्रकृति की गोद से हटकर जीवन के संघर्ष मय प्रागंण 
में प्रवाहित होने लगी और उनका झुकाव मानव-जीवन के सत्यों की ओर होने 
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लूगा। इस नये दृष्टिकोण को विकसित होने का अवसर “ज्योत्स्ना? नामक रूपनारिका 

में प्राप्त हुआ जिसमें अमूत भावनाओं को मूर्तपात्रों के व्यक्तित्व में चित्रित किया 
गया है । पात्र विभिज्न भावनाओं के प्रतीक मात्र हैं । इसकी कथा अति सूक्ष्म है । 
इसमें कवि संसार को प्रेम का नवीन स्वर्ग बनाने की अपनी सेद्धान्तिक कल्पना को 
भावनाओं के प्रतीक पात्रों द्वारा पूरा करता है। संघर्षशील संसार को देखकर इन्दु 
ज्योत्स्ना को भूलोक का शासन सौंपता है। वह पवन, सुरभि, स्वस और कल्पना 
की सहायता से प्रेम के नवीन स्वर्ग का निर्माण करती है ) कथा पाँच अङ्कों में विभक्त 
है। इसमें पंत जी ने अपने मानववाद के सिद्धान्त की प्रतिष्ठित किया है। वग, 
जाति और राष्ट्र आदि के स्वार्था से बँटी हुई मानवता को विश्ववन्धुध्व के सूत्र से 
जोड़कर सत्प्रवृतियो के प्रेममव स्वर्ग के रूप में संसार की सम्पूर्णसत्ता को बदल 
देना ही “उयो त्स्ना? का सैद्धान्तिक स्वप्न है । इन्दु, ज्योत्स्ना, पवन, सुरिभ आदि स्वर्गिक 
पात्र इस कल्पना को चरितार्थ करते हैं । दया, सत्य, साधना, भक्ति और अनुराग 
आदि प्रेम-आदशे के स्वगं के निम्माणकर्ता हैं इसमें विश्व के भोतिक या बाह्य भेद को 
मिटाकर उसे . आध्यात्मिक समन्वय से एक करने के व्यापक मानवीय एकता का 
प्रतिपादन है (ज्योत्स्ना? में चिन्तन और कल्पना की प्रधानता है Ds 

इड्य-काव्य की दृष्टि से यह एक असफल नाडिका है क्योंकि इसमें श्रव्य" 
काव्य के तत्वों का अधिक समावेश हे । इझ्य-विधान के अनुसार कथावस्तु और 
चरित्रों का समुचित विकास नहीं हुआ है । नाटिका की कथावस्तु मात्र एक सिद्धान्त- 
निरूपण की कहानी-रूप है इसलिए इसमें कथा के वे प्रधान तत्व ही नहीं हैं, जो 
नाटकीय-विस्तार के लिए आवश्यक हैं और पात्रों में वह मांसलता नहीं, जो चरित्र- 
विकास के लिए आवश्यक है । नारिक्रा सें कवि की आवना प्रमुख है, नाटककार की 
नाटकीय-रचना बहुत कम । दृइ्यों का निरूपण कल्पनाशक्ति से सुन्दर किया गया है। 
इसे एक भाव-नारिका कहा जा सकता है जो दर्शन और चिन्तन के विद्रोप सैद्धान्तिक 
निरूपण पर आधारित है । ज्योत्स्ना में कवि के इस काल की प्रतिध्वनि वेदत्रत के 
इस कथन में गूँज रही हे : 

“जिस प्रकार पूर्वे की सभ्यता अपने एकांकी आत्मवाद और अध्यात्मवाद के 
ुष्परिणामों से नश हुई उसी प्रकार पश्चिम की सभ्यता भी अपने एकांकी प्रगति" 
वाद, विझासवाद आर भूतवाद के दुष्परिणाम से विनाश के दलदल में इूब गई ! 
वस के जडवाद की मांसळ प्रतिमा में पूर्व के अध्यात्म प्रकाश की आत्मा भरकर 
एव अध्यात्मवाद के अस्थिपंजर में भूत या जड़ विज्ञान के रूप-रंगों को भरकर हमने 
आनेवाले युग की मूर्ति का निर्माण किया है ।” 

इस प्रकार कवि की रचनाओं के आदि-युग में सोन्दर्य-भावना, कल्पना, 
प्रकृति और प्रणय की प्रधानता है परन्तु इस सोन्दर्य-युग के उत्तर काल में कवि की 
दृष्टि युग-जीवन पर पड़ती हे और यथार्थ की ओर उसका खिंचाव होता है । वह 
विश्व ओर मानव की सह्लीणंता से उत्पन्न स्वार्थ-पीड़ा को दूर करने का एक सुझाव 


2 


CC-0. In Public Domain. An eGangotri Initiative 


लि 


पंत की रचनाओं के तीन यग १३७ 


| २ 


देता हे, सत्मवृत्तियों की स्थापना, भूत ओर आत्मा का समन्वय, पूर्व और पश्चिम का 
समन्वय और कला और विज्ञान का समन्वय । इसलिए इस युग का विकास-क्रम 
प्रकृति से मानव तक है | वह पहले प्रकृति में माँ के .दर्शन करता हे और इस 
-युग की अन्तिम रचना “युगान्त” में आते-आते उसका केन्द्र मानव बन जाता है। 
युगान्त 
“युगान्त? कवि के सौल्दर्यन्युग की अन्तिम ओर प्रगति-युग की प्रारम्भिक 
रचना है । इसमें प्रगति-युग के प्रारम्भ होने की भूमिका हे । कवि स्वयं कहता है: 
“युगान्त में में निश्चयरूप से इस परिणाम तक पहुँच गया था कि मानवः || 
सभ्यता का पिछला युग अब समाप्त होने को है ओर नवीन-युग का प्रादुर्भाव |! 
अवश्यम्भावी है ।?? 
घ्युगान्तःक्ी अधिकांश रचनाएँ सन्‌ १९३४ ओर ३५ के समय लिखित हैं । 
कवि के सोन्दये-युग में चिन्तन का प्रारम्भ “गुञ्जन” से होता है। 'गुभन? में उसके 
चिन्तन में सत्य की व्यक्तिगत साधना हे, “ज्योत्सना? में उसका सार्वभोम रूप है और 
“युगान्त? में चिन्तन की प्रधानता मानव के प्रति एक विशेष दृष्टिकोण के. रूप में 
प्रगट हुई है । इसलिए 'युगान्त' कवि की चिन्तन-प्रधान कविताओं का संग्रह है। 
इसमें मात्र सुन्दरम्‌? ही कवि का आदर्श नहीं हे | वह “सत्यम्‌? ओर विशेषतया 
“शिवम्‌? की ओर भी आकर्षित होता हे । 
इसमें कवि मंगळ की कामना करता है: 
गा कोकिल, बरसा पावक कण ! 
नष्ट-भ्रष्ट हो जीर्णःपुरातन 
ध्वंस-म्रंश जग के जड़ बंधन | 
पावक-पग धर आए नूतन र 
हो पछवित नवल मानव-पन | | 
युगान्त का चिन्तन और दशैन,नीरस नहीं है । वह एक कवि का चिन्तन और 
दर्शन है इसलिए हृदय का आवेश है । वह कहता है: र - 
“हँस देगा स्वणिम वज्र लोह 
छू मानव-आत्मा का प्रकाश | 
“बापू के प्रति? संग्रह की प्रतिनिधि श्रेष्ट कविता है । यह ओड (00९) शेली की 
कविता हे जिसमें सम्बोधनों की अधिकता रहती है । मानव-जीवन के प्रति कवि का 
जो दृष्टिकोण है वह इस कविता में बोळ उठा है। कवि की ,आध्यात्मिकता ओर 
भौतिक समस्याओं को सुलझाने के लिए एक मानसिक बेचैनी, दोनों का ही सेड्ान्तिक 
काव्यरूप इस कविता में अभिव्यक्त है : 
“हे राज्य, प्रजा, जन, साम्यतन्त्र 
शासन चालन कै कृतक मान; 
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मानस, मानुषी, विकास शास्त्र; 


है तुलनात्मक सापेक्ष-ज्ञान; 
भौतिक विज्ञानों की प्रसूति 
जीवन-उपकरण चयन प्रधान; 
मथ सूश्ष्म-स्थूल-जग, बोले तुम 
मानव, मानवता का विधान! 
आए, तुम मुक्त पुरुष, कहने 
मिथ्या जड-बन्धन, सत्य राम 
नान्तं जयति, सत्यं मा मेः, 
जय ज्ञान ज्योति, तुमको प्रणाम । 
इस प्रकार “युगान्त” में कवि के मानववादी दृष्टिकोण सें गाँधीवाद के प्रतिः 
आकप॑ण विद्यमान है । 
इसमें वसंत, तितली, छाया, झुक, बासो का झुरसुट ओर सन्ध्या आदि 


परन्तु इसमें कवि का प्रकृति के प्रति जो दृष्टिकोण है उसमें परिवर्तन हो गया है। 
भाषा में ओज और शब्दों में व्यंजना-शक्ति की प्रधानता हे । 

“वीणा? से “युगान्त? तक कवि का विकास प्रकृति से मानव की ओर,-कल्पना' 
से चिन्तन की ओर, नारी-कला से पोरुप-कला की ओर हे। परन्तु उसमें सोन्दर्य 
भावनाओं की प्रधानता है और अन्त में उसका दृष्टिकोण भूत और आत्मा के समन्वय 
की ओर उन्मुख होता हे, जिस पर गांधीवाद का स्पष्ट प्रभाव है, जिसमें भूत में 
चेतना और शरीर में आत्मा, समाज में व्यक्ति की ओर आकर्षण हे और नवयुग के 
निर्माण की मांगलिक भावना के आधार ये ही केन्द्र हैं । 

(सोन्दर्य-युग में पंत ने भाषा और छन्द के क्षेत्र सें नये प्रयोग किये । खड़ी 
बोली में एक कोमल शब्द-ध्वनि-प्रवाह के वे आविष्कारक हैं| अनेक पुलिंग शब्दों 
को सोन्दर्य-भावना से प्रेरित होकर खीछिंग में प्रयोग किया हे । शब्द-योजना में शेली 
और कोट्स के सौन्दर्यबोधक शब्दों की तरह हिन्दी में भी समास ओर सन्धि केः 
नियमों को अपने प्रयोग के अनुकूल परिवतित करने का प्रयत्न किया है । इसी प्रकार 
यद्यपि छन्दों के प्रयोग में पंत ने रीतिकालीन रूढ़ियों का खण्डन किया हे फिर भी 
छन्द को उन्होंने आवश्यक समझा है, कविता के नये रूप में पुराने छन्दविधान 
को भी अपनाया है । भाषा,छन्द॒ ओर भाव सभी में इस युग की रचनाओं में सोन्दर्य 
भावना को प्रधानता हे । इस युग में भाषा और भाव की नूतन रमणीयता आर 


काल्पनिक सुन्दरता ही कवि के काव्यरिल्प ओर शेली की विशेषता है) 


प्रगाति युग ¦ द्वितीय युग 
रचनाओं के सौन्दर्य-युग की अन्तिम कृति 'युगान्त? में कवि गाँधीवाद से 
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प्रभावित दिखाई देता है'। उसने असहयोग आन्दोलन में ही कालेज की शिक्षा को 
अधूरी छोड़ दिया था । भारतीय स्वाधीनता-आन्दोलन तीब्रगति से बढ़ रहा था और- 
साधीन भारत के नवनिर्माण के लिए अनेक प्रकार के स्वप्न लिये जा रहे थे । “पराधीन 
ते युक्ति? का लक्ष्य मानकर भी राजनीतिक क्षेत्र में विभिन्न-दलों ने साधन के रूप में 
विभिन्न-विचारधाराओं को अपनाया। रूस में होने वाली समाजवादी क्रान्ति ने 
भारतीय नवयुवकों को अपनी ओर आकर्षित किया आर वे उस समय गांधी को 
अपना नेता मानते हुए भी समाजवादी विचार के बने | समाजवादी विचारधारा में 
भी दो वर्ग थे--एक तो क्रान्ति के लिए हिंसा ओर अहिंसा सभी उपयुक्त समझता था 
और दसरा उसके वैधानिक तरीके या गाँधी के अहिंसक असहयोग के माग को साधन 
रूप में अपनाने का पक्षपाती था । इस प्रकार साधनों के ऊपर विवाद आर [वचार 
विनिमय शुरू हुए जिनसे भारतीत विचार-जगत्‌ में अनेक विचारधाराओ न प्रवेश 
किया । मार्क्सवाद, हन्द्वात्मक भोतिकवाद, सुधारवादी समाजवाद, साम्यवाद आदि 
ने भारतीय-साहित्य और विचार क्षेत्र में क्रान्ति कर दी। स्वाभाविक था, नई राज- 
नीतिक चेतना साहित्य को भी अनुप्राणित करती । साम्यवादा विचारधारा ने शोषण 
और अन्याय के प्रति विद्ठोह की भावना जाग्रत कर साहित्य में नई प्रवृत्तियो को 
जन्म दिया । हिन्दी साहित्य में क्या भारत की अन्य प्रान्तीय भापाआ के साहित्य में 
भी प्रगतिवाद एक विद्रोही चेतना के रूप में आगे बढ़ा हे । शापण की समाप्ति आर 


~ >) 


साम्य की स्थापना--इसके मुख्य आधार हैं । शोपण की समासि के (कट शोषक वर्ग 
की सत्ता से विद्रोह अनिवार्य है । इस युग में वग दूसरों के श्रम के शोषण पर 
पता है--इसलिए अनिवार्य है कि शोपितवर्ग शोषकवर्ग के विरुद्ध बिद्रोह कर उठे । 
साहित्य में इस वर्ग-चेतना का विइलेषण करने पर प्रगतिवाद का bs 
स्पष्ट होती हैं । परन्तु जिस समय आधुनिक साहित्य में इस प्रवृत्ति का अन्य ड 
उस समय अँग्रेजों के साम्राज्यवादी शोषण के विरुद्ध विद्रोह को भाविना RE 
भी साहित्य को प्रगतिवादी कह दिया जाता था परन्तु आज स्थिति दूसरी है अग्रेजा 
के जाने के बाद भी भारत में साम्राज्यवादी शोपण का अन्त नही हुआ है इसक 
प्रतिकूल अन्य सामाजिक, आर्थिक शोषण जनता के जीवन को और अधिक (0 
बनाते जा रहे हैं और यह स्थिति यहाँ ही नहीं संसार के अनेक देशों में है | इसलिए. 
ज्यों-ज्यों शोपण विभिन्न रूपों में सामने आता है व्यां-प्यों उसक प्रत विद्रोह भी 
अपना रूप बदलता है । यही कारण हे कि आज वह साहित्यकार, जिसने असन > 
भारत से बिदा होने को ही साम्राज्यवादी शोपण का अन्त मानकर यह अनुभव नहा. 
किया कि जनता के दुःख-द्वन्द्द को दूर करने के लिए मानवाय विकास के हित जस 
जागरूक चेतना की आवश्यकता है, उसे न पनपने देने के लिए साहित्य, समाज आर 
सस्कृति क्षेत्र मे शोषण की अनेक प्रचलित प्ररम्पराओं से विद्रोह करना है, उसे का 
समाळोचक प्रगतिवादी नहीं मानते | आज प्रगतिवाद का अ हे साम्राज्यवादी 
और पूँजीवादी शक्तियों द्वारा समाज, साहित्य और संस्कृति आदि जनजीवन के 
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१४० सुमित्रानन्दन पंत 
ज्ञ क्षेत्रों में उत्पादक श्रम-शक्तियों के होने वाले झीपण के प्रति जतना में | 
चद्रोही भावना भर कर एक ऐसे मनुष्य के निर्माण की मरेरणा देना जो तमाम | 
गतिरोधों पर विजय प्रास करके समता, विराट विश्व-मानवता का नमाण कर सके । { 
इस नह चेतना के प्रात पत का बोद्धिक आकपंण हआ । शापत के प्रति 
उनमें बौद्धिक सहानुभूति जागी और शोषण के विरुद्ध भावुक 'वद्राइ । इसलिए वे 
बिचारा से पूणतया माक्सवादा नहा बन पाय, उनके इस बाइक जागरण स प्रगात- 
वादी विचारधारा के पूर्ण दन्द्वात्मक दर्शन की प्रेरणा का अभाव हैं । किन्तु प्रारम्भिक 
युग की कल्पना और एकान्त सोन्दर्यी भावना से हटकर कवि जनजीवन की ओर 
आकांत हआ हे । उसन ग्रास की पीडित आर उपाक्षत जनता क शचत्र खाच आर 
उनके प्रति बोः 'जुभूति दिखाते हुए शोषण के विरुद्ध एवं नवयुग को प्रशंसा 
में अपने उदगार प्रगट किये। इस युग की युगवाणीर और स्या) प्रतिनिधि 


रचनाएं हैं। 
युगवाणी 
युगवाणी? में शोषणहीन जन-युग की आकांक्षा, जनता की नेतिक क अवा 
कताआ का पात का माग मध्ययुगान रूढ़िया को प्राचानता क॑ परात विद्रांह ह आर । 
निवास. भोजन और मानसिक विकास के अनिवार्य नतिक अधिकार का समर्थन है 
कुछ आलोचकों ने युगवाणी को भारतीय साम्यवाद की वाणी कहा था ओर इस | 
दृष्टि से उनके भविष्य के लिए बड़ी आशा बोधी थी । परन्तु आज वे आलोचक पत 
में आध्यात्मिक परिवर्तन देखकर मानेंगे कि उस समय “पंत” का जन्म-जीवन के 
प्रति एक बोद्धिक खिंचाव हुआ था और शोषण एवं उत्पीड़न के विरुद्ध उनके उद्‌- 
गार उस आक्षण की प्रेरणा से ही उत्पन्न हुए थे । कवि ने स्पष्ट लिखा हे 
“मैंने 'युगवाणी? में मध्ययुग की संकीर्ण नेतिकता का घोर खण्डन किया है. 
“और जनता के मन में जो अन्ध-विश्वास और सृत आदशों के प्रति मोह घर किये हैं, 
“उसे छुड़ाने का प्रयत्न कर उन्ह नवीन जागरण का सन्देश [दिया है |”? 
इसलिए 'युगवाणी? पूर्ण संद्धान्तिक निरूपण नहीं हे--उसंमें कवि ने नवीन 
जागरण की जिस प्रकार अनुभूति की है--उसे उसी प्रकार अभिव्यक्त करने का युग” 
एणी में सहज कवि-प्रयास किया हे । वह उस युग की कल्पना करता है जहाँ: | 
“भ्रेणि में मानव नहीं विभाजित | 
धनबल से हो जहाँ न जन-श्रम शोषण | 
परित भवजीवन के निखिळ-प्रयोजन” 
इस प्रकार वह शोषण और वर्गहीन मानव-समाज की कल्पना करता है 
-और आगे सामूहिक-कृषि का भी समर्थन करता है 
"क्षक उद्धार पुण्य इच्छा है कल्पित 
सामूहिक कृषि-कल्प अन्यथा कृष मृत । 
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उपरोक्त पंक्तियों में साम्यवाद की स्पष्ट प्रतिध्वनि, है । ऐसे वर्गहीन समाज. 
क्षी स्थापना में सत्य ओर अहिसा को इष्ट मानते हुए संक्रान्तिकाल में 'जनश्रम? 
द्वी बात कह कर हिंसा को न्ति-शक्ति की ओर भी वह संकेत करता है । 
“नहीं जानता युग-विवर्त मे 
होगा कितना जनःक्षय 
पर मनुष्य को सत्य-अहिंसा 
इष्ट रहेंगे निश्चय ।' 
'युराबाणी? में बुद्धि की प्रचानता हे आर उसके अनुसार भाषा म एका दोएः 
प्रकार की चुस्ती है । किसान का यह शठदनचत्र है 
“बज्र मढ, जड़ भूत, हटा वृष वाघव कर्धक 
श्र ब, ममत्व की मूर्ति, रूढ़ियों का चिर रक्षक 


~ 


इस किसान के मूर्तरूप न दयनाय स्थिति के प्रतिं बौद्धिक सहानुभूति हे। 

इसी प्रकार मध्य़रवर्ग का चित्र 
ध्यवर्ग का मानव, वह परिजन पर्नं प्रव 

युरावाणी? की भाषा में सूईमता आर हि की शक्ति है, जिसे पंत 
ने काव्य का एक संस्कार और अलंकार माना है युगवाणी? में भोतिकता के प्रात 
प्रचर आकर्षण होते हुए भी कवि आत्मा के प्रात आस्था रखता हे इसीलिए युग” 
वाणी? में पूर्ण भोतिक दर्शन का सद्धान्तक निरूपण नहीं हुआ है आर उसम Ee 
दर्शन के भौतिक दर्शन के समन्वय के प्रयत्न का आभास मिळता हे । अजुभूत के 
परिवर्तन के साथ अभिव्यक्ति के प्रकार म भो परिवर्तन होता है |. यद्यपि युगवाणी? 
की शैली में सोन्दर्य-युग की रचनाओं जसा मास सौन्दर्य नहीं, फिर भी उससे 
बुद्धि-रस का प्रखर आलोक है जो सरलता से चित्रांकन और विश्लेषण करता है । 


युगवाणी? में सिद्धान्त आर चिन्तन का प्रमुखता हे ) 


ग्राम्या 

( परन्तु ग्राम्या’ सं यहाँ शेली भावात्मक हों गर्या है । आया मे? ग्राम-जीवन 
का दर्शन हे । ग्रामीण जीवन के विविध रूपा आर करूपो के सुन्दर शब्दचित्र आर 
भाव-चित्न प्रस्तुत किये गये हैं। ग्रामॉणा क उत्पीड़न, बेबसी ओर वेदना के प्रति 
कवि की मासिक सहानुभूति है। यद्यपि आम्या में भी कवि दर्शक ही हैं परन्तु 
बुद्धि के आसन पर बेठ कर भी वह ह्दय की आँखों से जीवन के दशन करता 
है। कवि पीड़ा, दुःख और देन्य से भरे हुए राम प्रति संवेदनशील है । वह उसके 
कुरूप और सुरूप दोनों को अपनी दृष्टि में स्यान देता हे। ग्राम, ग्राम-कवि, ग्रामः 
चिन्न आदि कविताओं में ग्राम के विराटरूप के विविध चित्र हैं । कवि की घोषणा है: 

“मनुष्यत्व के मूल तत्व रामों में ही 2 न्तत 


उपादान मावी संस्कृति के भरे यहां हैं अविकृत 
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ग्रास के विराट रूप के विविध चित्रों के अतिरिक्त ग्रामीण व्यक्तियों के भो | 
अनेक मे।मिक चित्र हैं जो ग्राम के अतिरिक्त जीवन की हलूचछ को अभिव्यक्त करने 
में समर्थ है.) ग्रामवधू , कठपुतळे, वह बुद्धा, मजदूरनी और ग्राम नारी आदि ग्रामीण 
व्यक्तित्व के सजीव चित्र हैं । ग्राम संस्कृति के विभिन्न चित्र भी गम्या? में प्रस्तुत 
किये गये हैं । धोबियो, चमारों ओर कहारों के नृत्य पर लिखी गई कविताएँ ग्राम के 
लोक-नृत्यो के विविध दृश्य सासने खड़ा कर देती हैं । आधुनिक युग के काव्य- 
साहित्य में लोक-जीबन पर ऐसी पुष्ट-स्फुट कविताएँ किसी अन्य कवि ने नहीं लिखीं। 
“ग्राम्या? भारतीय ग्राम का चित्र है, उस चित्र में बुद्धि ओर विवेकजन्य करुण सहाचु- 
भूति की रेखाओं में भावना के रंग भरे गये हैं । 'युगवाणी' में सिद्धान्तो का स्फुट- 
निरूपण है और चिन्तन है । 'ग्राम्य्ा! में वह लोक-जीवन है जिसके लिए कवि सिद्धान्तो 
का चिन्तन करता है । युगवाणी बुद्धि हे तो 'ग्राम्या! भाव! पहला सिद्धान्त हे 
ओर दूसरा जीवित आधार ( कला की दृष्टि से भी 'ग्रास्था? में लोक-रस की प्रधानता 
ओर भापा में ग्राम-चित्रों को प्रस्तुत करने की ऐसे शब्दों की योजना, जिनमें ग्राम- 
जीवन ध्वनित हो उठे । शेली में विइलेषण ओर सूक्ष्मता तक पहुँचने की विशेषता 
ओर वह भावात्मक है । पंत का प्रकृति-प्रेम इसमें छोक-प्रेम बनकर उद्भूत हुआ हे 
परन्तु लोक-प्रेम उनकी बुद्धि का आकर्षण है इसलिए प्रकृति-सोन्दर्य के वर्णन में पंत | 


का जो सहज माधुर्य रहता हे, वह इसमें नहीं । इन चित्रों में करुणा का स्पर्श है) 
तीसरा युग : अध्यात्म-युग 

परन्तु इस वौद्धिक जागरण में पुनः परिवर्तन हुआ; क्योंकि उसमें ऐसे तत्व 
पहले से ही विद्यमान थे । प्रगतियुग की रचनाओं में वे गाँधीवाद से साम्यवाद की 
ओर आकर्षित हुए थे परन्तु उस समय भी उन्होंने भूत और आत्मा के समन्वय का 
संकेत अनेक स्थानों पर किया था। सन्‌ ४० तक 'माम्या? की रचना समाप्त हो चुकी 
थी और उसके बाद देश में विशेष उथल-पुथल हुईं, सन्‌ ४२ के आन्दोलन का प्रभाव 
देश के मस्तिष्क पर पड़ा ।(कवि पंत बीच में कुछ अखस्थ रहे और कुछ दिनों पाण्डि- 
चरा क सन्त अरांवन्द के सम्पक मं रहे । उन्होंने योगी अरविन्द की आध्यात्मिक 
साधना का कावता द्वारा आभनन्दुन किया । लोक-जोवन से वे पुनः दूर-सं हा गये। | 
इस बीच अस्वस्थ रहने क कारण वे एकान्त में अधिक रहे । ऐसी स्थिति में मनन- 
शाल व्यांक्त का दृष्टिकोण दार्शनिक बन जाता हे । उसका एकान्त उसे अन्तमुंख बना 
दता ह। रचनाओं के प्रगतियुग में कवि का मूर्त-समस्याओं ओर साम्यवादी लोक 
जावन दशन का ओर जो खिंचाव था, वह युगीन प्रभाव से उत्पन्न अस्थायी बाडिक 
जागरण मात्र था । इससे उसे अपने सहज रूप में बदलते देर नहीं लगी । “योत्र” 
में जिस आध्यात्मिक मानववाद के दशन ए थे, वही इस युग में समन्वय के 
आधार पर विकसित होने वाला अन्तश्वतनावादी नवमानववाद बन गया । पंत कॉ 
अध्यात्मवाद का आधार विरक्ति नहीं, मानव के मानसिक विकास के प्रति मनो” 
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वैज्ञानिक अचुरक्ति है । पंत मानते हैं कि वाह्य के विकास के लिए अन्तर का विकास 
होना अनिवार्य हे । अविकसित चेतना पार्थिव-विक्रास में सहायता नहीं कर सकती । 
इसलिए वे भूत आर चेतना, अध्यात्म और भोतिकता तथा मन ओर मस्तिष्क का 
समन्वय करके एक पूर्ण मानवीय विकास की कल्पना करते हैं । उनका अध्यात्मवाद 
मनोवैज्ञानिक अध्यात्मवाद है, जो अन्तरचेतना के विकास के आधार पार्थिव मानवता 
के पूर्ण विकास के लिए उत्सुक हैं। इसलिए उसमें भूतसृष्टि के प्रति विरक्ति नहीं, 
द हद १७०५६ 
अनुरक्ति है--एक सात्विक सुधारवादी अनुरक्ति । 
इस युग की प्रतिनिधि रचनाएँ हे--'स्वर्ण-धूलि? 'स्वर्ण-किरण? ओर 'उत्तरा? | 
कवि ने स्वर्ण शब्द्‌ का प्रयोग चेतना के प्रतीक के रूप में किया हे । 'उत्तराः की 
भूमिका में कवि ने अन्तइचेतनावादी तवमानववाद्‌ को स्पष्ट किया हे । स्वर्ण-चुलि? 
की अधिकांश रचनाओं का आधार सामाजिक हे आर स्वर्ण-किरण में चेतनाप्रधान 
कविताएँ हैं । 'खर्ण-किरण? की सर्वोदय शीर्पक रचना में कवि ने अपने आध्यात्मिक 
आनववाद के दर्शन को प्रस्तुत किया दे: 
“भू रचना, का भूतिपाद युग 
हुआ विश्व-इतिहास में उदित 
सहिष्णुता सद्भाव शान्ति के 
हों गत संस्कृत धर्म समन्वित ! 
वृथा पूर्व पश्चिम का दिग्श्रम 
मानवता को करे न खण्डित 
बहिर्नयन विज्ञान हो महत 
अन्तदृष्टि ज्ञान से योजित 
एक निखिल धरणी का जीवन 
एक मनुजता का संघषण 
विपुल ज्ञान संग्रह भवःपथ का 
विश्व क्षेम का करे उन्नयन 
LD RR 
इसमें स्पष्ट है कि कवि विश्व को अखिल मानवता के भेदों को मिटा के 
विश्वःसंस्कृति के निर्माण के लिए उत्सुक है, पर्वे ओर पश्चिम के दर्भ ह 
और ज्ञान के बुद्धि-भेद और धरती और मानवता के सांस्कृतिक भेद को अन्तइचेतना 
के समन्वय-सूत्र से जोड कर विश्व-संस्कृति का वह चरम उन्नयन चाहता है। है 
'खर्ण-किरण! में प्रकृति और जीवन के प्रति आध्यात्मिक आकर्षण है ु 
भूति और चिन्तन की प्रमुखता है, मांसल सौन्दर्य की कल्पना Gt RET है। 
किरण? सें उपनिषद की भावनाओं से अनुभ्राणित आध्यात्मिक उतना कविताएं 
है। इसमें " चेतना के = भावना हे । 'सणे-धूलि' में सांमाजिक 
हे । इसमें प्रकृति की चेतना के प्रति पूजा को भा en 
उत्थान की रचनाएँ भी हैं । 'पतिता? एक ऐसी ही रचना हैं जिस 
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शारीरिक पवित्रता को आत्मिक पवित्रता की दृष्टि से देखने का आग्रह है । इसके 
अतिरिक्त 'स्वर्ण-धूलि' में चाँदनी, मर्मच्यथा, स्वत्व बन्धन आदि गीतिकाव्य की दृष्टि 
से श्रेष्ठ रचनाएँ हैं । इन दोनों 'स्वर्ण-घूलि! ओर 'स्वर्ण-किरण? सें जीवन के बाह्य ओर 
अन्तर पक्षां का सूक्ष्म ॥वश्छषण ह । 

“उत्तराऔर 'युगपथ' आध्यात्मिक चेतनाप्रधात युग की ही कृतियाँ हे | 
इनमें जीवन सृष्टि की भूत ओर चेतन प्रगति का समन्वय करने की साधना है । कवि 
भूत का सुधार चेतन के विकास से, शरीर का संस्कार मन के विकास से करने का 
स्वझ लेता है ओर इस प्रकार वह जीवन के प्रति एक मध्यमार्ग अपनाता हे, इसमें 
इन्द्र कम, संघर्ष कम, सन्धि सोम्यता अधिक है। आज वे समझोते की वात करते हैं ;. 

“साहित्य के क्षेत्र सें मान्यताओं की दृष्टि से हम भाक्संवाद या अध्यात्मवाद 
की दुहाई देकर जिन हास्यप्रद तळा से उलझ रहे हैं, उससे अच्छा यह होगा कि हम 
एक-दूसरे के दृष्टिकोणों का आदर करते हुए दोनों की सच्चाई स्वीकार करें । 

में वर्गाहीन सामाजिक विधान के साथ ही मानव अहन्ता के विधान की 

भी नवीन चेतना के रूप में जन-संघर्ष के अतिरिक्त अन्तर्मानव का संघर्ष देखता हूँ ।” 

इस प्रकार वह बाह्य संघष के साथ एक आध्यात्मिक संघर्ष के भी दर्शन 

करता हे ओर भावी चेतना विकास-युग के जन्म के लक्षण वर्तमात संघर्षरत सूष्टि 
के गर्भ में करता हे : 


ह 


जाने से पहले ही तुम आ गये 
यहाँ इस खर्णधरा पर 
मरने से पहले तुमने नव जन्म ले लिया 
घन्य तुम्हे हे भावी के नारीनर 
काट रहे तुम अन्धकार को 
छाँट रहे भूत आदशों को 
काव्य चेतना में डुबा रहे 
युग मानव के संघर्षा को |? 
इसी दृष्टि से 'युगपथ? में कवि कहता है : 
में कहने आई रको रुको 
मति ही में मत बह जाओ 
ओ :इच्छा से पागल भरिते 
सोचो मन को समझाओ 


इस प्रकार 'युगपथ? ओर “उत्तरा” में वर्गगत चेतनाओं के समन्वय का 
आध्यात्मिक आदृश प्रस्तुत किया गया है जो कवि की संघर्ष से पलायन की मूल प्रवृत्ति 
का यातक ह-इसालए अध्यात्मयुगा की रचनाओं में सौम्यता, शान्तभाव ओर 
अलोकिक ज्योति का प्रतिबिम्ब है, लोक-जीवन के यथाथ संघर्ष का प्रतिबिम्ब कम । 
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“इस प्रकार “उत्तरा? और 'युगपथ? दोनां ही चिन्तन प्रधान कवि के दार्श- 
निक दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व करने वाळी अन्तश्चेतनावादी कविताएँ हैं, जिनकी 
भाषा में सूक्ष्म बोद्धिक विश्‍लेषण की शक्ति है, मांसल सौन्दर्य का आकर्षण कम । 
इधर पंत जी का सम्बन्ध रेडियो से हो गया हे और उसके लिए उन्होंने कई “ध्वनिः 
रूपक? लिखे हैं, जिन्हें ; ज्योस्ना! की परम्परा की लघु रचनाएँ कह सकते हैं। 
भावनाओं के ओर प्रकृति के उपकरणों के प्रतीक इसके पात्र होते हैं, जिनमें श्रव्य 
के गुण हैं, दृश्य के नहीं । 'वियुत्‌-वसना? उनके ध्वनि रूपक का एक उदाहरण है । 

इस प्रकार पंत की रचनाओं का तीन युगा में विभाजन करके देखने से 
उनकी कला ओर विचारधारा के विकास का संक्षिप्त इतिहास हमारे सामने आ 
जाता है । प्रथम युग में सौन्दर्य भावना की प्रधानता है परन्तु उसके उत्तरकाल में 
चिन्तन और बुद्धि का जागरण प्रारम्भ हो जाता है, जो प्रगति-युग (द्वितीय-युग) में 
प्रौद़ता को प्राप्त करता है । जो मानववाद्‌ सोन्दर्य-युग में जन्म लेता है यह प्रगति-युग 
में लोक जीवन के रस से प्लावित होता है, जिसका वौद्धिक दर्शन कवि साम्यवाद से 
प्रभावित दृष्टि से करता हे । और तृतीय-युग--अध्यात्म-थुग है जो मनोवैज्ञानिक 
अध्यात्मवाद पर आधारित मानववाद है जिसमें चेतना ओर आदर्श का समन्वय है, 
जो पंत का नवमानववाद है । 
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पंत की एकांकियों का आधार सुख्यतः सामाजिक 
समस्याएँ हैं, गौण रूप से उनमें राष्ट्रीय एवं 
आध्यात्मिक भावनाएँ भी निहित हैं | कुशल लेखक 
ने एकांकी-कला का विवेचन करते हुए कवि के सभी. 
एकांकियों का सधा मूल्यांकन प्रस्तुत किया है । 
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पंत के एकांकियों की दो विशेषताएँ हमें अनायास ही आकर्षित करती हैं--- 
उनका नैतिक आदर्शवाद, जो उनकी सामाजिक सुधारवादी वृत्ति का परिणाम है, 
तथा प्रतीकात्मक संकेतों से युक्त शेली के अभिनव प्रयोग । ये दोनों गुण सर्वत्र उप- 
ळब्ध हैं, चाहे उनके 'युग-पुरूप,' “छाया”, “मानसी? को लें, अथवा पाँच लम्वे दृश्यों के 
'ज्योर्स्ना? रूपक का अनुशीलन करें। 

पंत के एकाँकियों का आधार मुख्यतः सामाजिक समस्वाएँ हैं, गोण रूप से 
आपने राष्ट्रीयता के क्षेत्र में भी छींटकशी की हे । समाज के क्षेत्र में अनेक छोटी-बड़ी 
समस्याओं को उठाया गया है, तथा संकेत रूप में उनका हळ भी प्रदान किया गया 
है । सामाजिक धर्मान्धता, अन्ध-विश्वास, जीर्णशीर्ण रूढियो से श्रादुर्भूत आधुनिक 
संसार की समस्याओं को सुलझाने के लिए उन्होंने कुछ मोलिक सिद्धान्तों की सृष्टि 
की है, इसके फलस्वरूप 'ज्योत्स्ना! रूपक की सृष्टि हुई । 'युग-पुरुष! में धर्म और 
सम्प्रदायों के झगड़ों से ऊपर राजनेतिक, आर्थिक कोलाहल से परे, पुराने अन्धविइवासों 
और मान्यताओं को लाँध कर जो एक नया इन्सान आज भारत में जन्म ले रहा है, 
उसकी एक झाकी प्रस्तुत की गई है । यह हमारे भीतर से उठने वाली सच्ची मानवता 
और संस्कृति की पुकार है । “मानसी” मानव के अन्तजंगत्‌ से सम्बन्धित है । “छाया? 
भारतीय विवाह-पद्धति, नारी की असमर्थता, विवशता और कसक-पीड़ा की रोती हुई 
तस्वीर है । यह समाज के शिकंजे में फॅसी हिन्दू नारी की जिन्दा कब्र है, जो जीवन 
के रूप में न जाने कव से दारुण झत्यु तथा आत्महनन का भार ढो रही है । यह 
हमारे समाज में नारी के सूक दयनीय जीवन का एक करुण उदाहरण है, जिसके 
हृदय की प्रत्येक धड़कन में युग-युग से नारी की निःशब्द व्यथा छटपरा रही रे \ 

इनमें अद्र परिवारों तथा शिक्षित समाज को आधार बनाया राधा हे । प्त 
जीवन के असन्तोष, प्रेस, ईष्या, सन्देह का सफल चित्रण है । हृदय की अपेक्षा मास्त- 
प्क के तरक का संघर्ष है, संस्कारों की अपेक्षा बुद्धि का प्रकाश है। कल्पना तथा 
रोमांस के लोक में विचरण न कर कवि पंत यहाँ यथार्थवादी आलोचक बन गये हैं । 
रुढ़िग्रस्त समाज को युग की विचार-धारा और सामयिक विचारों का ज्ञान कराना, 
व्यावहारिकता से उन रूढ़ियों पर प्रहार करना, जनता में जागरण प्रस्तुत करना उनका 
उद्देश्य है । 

दुःखान्त तथा सुखान्त दोनों ही शैलियों के अन्तर्गत रर जी ने सुधारक 
एकांकियो के सफल प्रयोग प्रस्तुत किये हैं । “छाया” दुःखान्त शेली का एक गौरव- 
पूर्ण प्रयोग है । 'युग-पुरुष' मध्ण में करुण होता हुआ अन्त में एक निश्चित्‌ आदश 
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की झाँकी देकर सुखान्त बना दिया गया है। कवित्व के मिठास, काव्य-कल्पना तथा 
भावुकता ने इसका अन्त प्रभावोत्पादक बना दिया हे । 


विचार-धारा एवं समस्याएँ 


यु ग-पुरुष” एक सध्य श्रणा क पारवार का [ववाह का समस्या स सम्बान्धत 
हे । इसमें शिवू, महेश, यूसुफ, लक्ष्मी, प्रभा इत्यादि चार पात्र हैं । यूसुफ ओर प्रभा 
बचपन से साथ-साथ खे कर बड़े हुए है । हिन्दू कन्या ्रभा का विवाह यूसुफ 
मुसलमान से नहीं हो सकता । धार्मिक रूड़ियाँ मार्ग में वाधक हैं। इसी प्रश्‍न को 
गम्भीरता से ले, तो यह यूसुफ और प्रभा का व्यक्तिगत प्रश्‍न नहीं, यह तो सम्पूर्ण 
भारत का प्रश्‍न है । धर्म की खाइयाँ खोंदने के कारण ही देश के दो टुकडे हुए हैं 
लेकिन हम सब को यह सव जानते-बूझते भी केंचुए की चाल से आगे बढ़ने वाले समाज 
के भीतर रहना होता है, हमारे भीतरी दुःखों पर भी विना जाने ही एक नकाब पड़ा 
रहता है । यूसुफ इसी परेशानी में एक शहर से दूसरे शहर की खाक छानता फिरता 
हे, किन्तु इसके रंज का विचार घटने के बदले बढ़ता ही रहता है । शिवू की माँ 
लक्ष्मी पुराने विचारों की हे । वह इसे निन्द्य समझती है | विवाह अन्यत्र पक्का हो 
जाता हे, लेकिन हो नहीं पाता । प्रभा ओर यूसुफ देश-सेवा की बलिवेदी पर आत्म- 
बलिदान करते हैं । ध के पारस्परिक भेद-भाव, घृणा, द्वेष विस्खृत कर देश में नये 
प्राणों का संचार करने का महाव्रत धारण करते हैं । 
समाज, वर्ग, सम्प्रदाय, रूढ़िगत संस्कारों के विरुद्ध इस एकांकी की समस्या 
का हल शिवू के इस वक्तव्य में देखिये । प्रसंग में पंत ने अपना जीवन-दर्शन, आने 
वाले मानव का स्वरूप, नवीन जीवन-दष्टि और बौद्धिक क्रान्ति की सूचना दी है: 
शिवू" मैंने निश्चय कर लिया है कि प्रभा की शादी नहीं होगी '*'प्रभा 
ओर यूसुफ जैसे अनेक युवक-युदतियों के अन्य बलिदान की जरूरत आज हमारे देश 
को है“ उन्हे अपने हृदय का रक्त दान देकर, खून की कमी से सुर्दादिल, आज की 
बीमार मनुप्यता में नया जीवन भरना हे । धर्मों और सम्प्रदायो के झगड़ों के ऊपर 
जो एक नया आदमी--एक बड़ा इन्सान--आज मनुष्य के भीतर जन्म छे रहा है 
उसमें इन्हे--आपस के घृणा-द्ेप को सुला कर--नये प्राणों का संचार करना 
होगा***आज यही हमारे भीतर उटने वाली संस्कृति की पुकार है (युग-पुरुष लाठी 
को ठक से मंच पर मारता है) क्यों यूसुफ, तुम क्या कहते हो ? 
यूसूफ--(गद्‌-गद्‌ स्वर से) “में कहता हूँ आज हमें गाँवों में क्या के 
कम करना है ?"*-गाँवो की सफाई का इन्तजाम हे--'जनाने-मदाने अस्पताल खुल: 
वाने हैं, बच्चों की शिक्षा-दीक्षा का प्रबन्ध करना हे । खेतों की पेदावार बढ़ानी 
गाँवों के उत्सवों और त्योहारों को सँवारना है । जनता में नाच-गानों और भूरे ढ५ 
कला-कोशल को जगाना है, और भी बहुत से काम हैं--में कहता हूँ, क्या यहा क 
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इन्सानियत अशिक्षा के अंधकार में और गरीबी के दल-दल में हमेशा यो ही घिनोने' 
क्रीड़ा की तरह रंगती रहेगी ? 

शिवू--तब ठीक हे! आज जो युग-पुरुष मनुष्य के भीतर से कदम बढ़ा 
रहा है, वह समुद्र में तेरते हुए वरफ के उस भारी चट्टान की तरह है, जिसका सबसे 
बढ़ा भाग अभी हमारी चेतना की गहराइयों की तहां के नीचे तेर रहा है। हम जो 
कुछ देख रहे हैं, यह उसका सब से छोटा ऊपरी हिस्सा भर है--आगे की पीढ़ियाँ 
उस युग-घुरुप की विराट्‌ महानता को अधिक पहचान सकेगी ।--डनकी आँखों के 
सामने नवीन मानवता के प्रकाश से जगमगाता हुआ, उसका ज्योतिमिय स्वरूप 
धीरे-धीरे नाचने लगेगा ।--अब आज के धम, नीति, सत्य, मिथ्या के वांद-विवादों 
में खोये हुए, रोटी के ठुकड़े के लिए मोहताज, हृदय और मन की भूख से घायल, 
इस ठिगने, वोने, बिना रीढ़ के पुतळे के बदले हम धरती पर आने वाले, चोडे सीने 
से, संस्कृत और अहिंसक मनुष्य को चलता फिरता देखेंगे--जिनके भाल पर मनुष्य- 
मात्र का गौरव झलकता होगा--जिसका धर्म मानव-प्रेम और जीवन सुन्दरता का 
आनन्द होंगा---। 

उपरोक्त उद्धरण मे आने वाले नये मानव की, उसके धर्म, दर्शन, भावना 
और महानता की एक झाँकी दी गई हे । पंत की कल्पना के भारत में अतीत गोरव, 
स्वच्छता, शिक्षा, सत्य, अहिंसा, सम्हृद्धि का उज्ज्वल रूप वर्तमान हे । वे गाँवों तथा 
शहरों के मध्य की एक नवीन सृष्टि चाहते हैं, जहाँ सचाई के साथ शिक्षा, सफाई, 
सुन्दरता, सम्मिश्रित हो कर दूर तक फैली हुई खेतों की हरियाली, पर जादों की 
धूप की तरह हँसती हुई आज की जिन्दगी का चेहरा परिवर्तित हो जायेगा। पंत 
की प्रेरणा रामराज्य से है, पर उसमें सरस स्निग्धता के समावेश की कल्पना उनकी 
मोलिक देन है । RT 

समाज तथा उसकी रूढ़ियों की चट्टानों में दवे हुए मनुष्य के संघष को 
पंत ने यथार्थवादी नेत्रां से देखा है । शिवू की क्रान्ति एक ऐसे व्यक्ति की क्रान्ति 
है, जो समाज की कठोर सामन्ती ंखलाओं के विरुद्ध विद्रोह करती है । शिबू का 
जलता विद्रोह व्यक्ति समाज के खंड-खंड कर डालना चाहता है । पर र्य 
नियत का सपना नई परिस्थितियों की प्रतिक्रिया से जन्म छेता है। सामा कक 
क्रान्ति का संकेत करता हुआ “युग-पुरुप' का एक उद्धरण देखिये | क 

“यूसुफ "` ओफ ! इन महीनों में गंगा जी मे जितना पानी नहीं बहा, 
उससे भी ज्यादा हमारे देश का खून बह चुका हे लेकिन प्रभा ! हा RR 
इतनी लूट-मार--इतने आँसू--इतने धुणं के बादल ! इतने बढे इ अ ह 
यत की आँधी, जैसे इसे हिलाये बिना ही इसके ऊपर से निकल गई। गान खः 
लहलहाती हुई हरियाली में पला हुआ इन्सानियत का हा मुहब्बत के पंख 
फैला कर इस जमाने के जुल्मों को अपने भीतर छिपाये हुए ६ ! रि 

शिवू--ये सब हमें ठण्ढे दिल से समझने की बातें हैं- एक जमाने का नक्शा 
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होता है, एक इन्सानियत की एुकार--एक ओर ब्यक्ति है, एक ओर समाज। एक 

ओर सञुष्य के हृदय को सच्ची, सनातन, पाबच्र भावना हे दूसरी ओर सिरती हुई 

पिछली दुनिया के मजहबों, कोसो, नीतियों आर चलनों का आप का विरोध का 

झगड़ा--एक ओर ईइवर का संकेत है, दूसरी ओर आदमी के घमण्ड की हुंकार 

एक ओर है अहिंसा, सत्य का आप्मवल; दूसरी ओर मक्‍कारी, फरेबी और हुढ्मों की 

ताकतों का मोर्चा--यह है दो जीती-जागती कामों के दिला की धड़कन को मिलाने 
या 


टा 


लि 

ओर उन्हें एक बड़ी जिन्दगी के सुरों में बांधने का सवाळ ! आज भीतर से आने 
वाली एक नई रोशनी, एक नई जिन्दगी की सुबह को सुदा के खड़े किये हुए नफ- 
रत ओर अँधियाले के पहाड़ रोक रहे हैं ।?? 

और इस समस्या का हल यूसुफ देता है । पंत जी के अनुसार : “यह सजू- 
हब या सहज कोसो के लिए केवळ रास्ता बनाने का ही प्रश्‍न नहीं हे । यह हे, कब, 
किस हद तक आगे बढ़ा जाय । समाज को किस तरह अपने साथ (ल्या जाय।!” 
इसके सम्बन्ध में यूसुफ कहता है : 

यूसुफ--इसका सवार ! आज हमें अपने देश के लिए कड़वी से कडवी 
घूँट को भी स्वांदिश और मिठी बना देना है। यह तभी हो सकता हे जब हम समाज 
ओर व्यक्ति दोनों की कठिनाइयों को ठीक-ढीक तोळ सके ओर उनकी मुसीबतो का 
अन्दाज छगा कर उन्हे नई जिन्दगी के ढाँचे में ढाळ सकें। क्योंकि बहुत मुमकिन 
है कि राह बनाने के वदले हम खाई ही खोद बेठ ।? 

“युग पुरुष’ में पंत ने समाज, धर्म, रूढ़ियों के अतिरिक्त राजनीति पर भी 
दृष्टि डाळी हे। उनके राजनीतिक विचारों का आभास यत्र-तत्र मिलता है, 
यद्यपि यह गोण रूप में ही हुआ हे । उनके अनुसार देश को बाह्य स्वराज्य तो प्राप्त 
हो गया 'है, बाहरी शासक्र अवश्य चले गये हैं, किन्तु सांस्कृतिक और आन्तरिक दृष्टि 
से भारतीय अब भी गुलाम हैं। स्वराज्य पाने पर भी हमारी बुद्धि, हृदय, विचार- 
खारा रूढ़ियों की गुलाम हे। हम नई बात ग्रहण करते हुए डरते हैं। पुरानी 
जीण-शीण परम्पराओं के बन्धनों से सुक्त नहीं होना चाहते । युग-पुरुष? का एक 
प्रसंग देखिये : 

शिवू--'' 'यही सोचता था क्रि स्वराज्य पाने पर भी हम लोग स्वतन्त्र 
नहीं हो सके ! 

युसूफ़--धौरे-घीरे ही तो सुधार होगा, भाइयो ? 

शिबू--क्या सुधार होगा ?'* में शासन या अमन-चैन की बातें नहीं कर 
रहा हूँ में देख रहा हूँ कि देश आगे बढ़ने के बदले दो-तीन सो साळ और पीछे 
चला जा रहा है ?'''हममें जो खराबियाँ कभी पहले रही होंगी, वे आज हमारे 
भीतर फिर से अपना सिर उठा कर हमारे राष्ट्रीय जीवन को बनने नहीं दे रही है । 
इतने गिरोहों, फिरकों में, इतने मतों और विचारों में "बल्कि इतने घरों और सुगं 
सें बेंट कर आज हमारी राष्ट्रीय चेतना टुकड़े-टुकड़े हो रही हे ॥” 
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'पँतत जी के अनुसार स्वतन्त्रता का उन्मेप घर से होना चाहिये | हम घरों के 
अन्धन, अत्याचार छोड़ें, वर्गंधर्म के संघर्ष के ऊपर उठें। युग-युग के बेर, कुभाव 
विलुप्त हो जायें । इस एकांकी का युग-पुरुष धर्म, वग, राजनीति के छुद्र दायरों 
से ऊपर विराट्‌ मानवता का प्रतीक बन कर उपस्थित होता है । वह मानवता का 
उद्धार चाहता है । मानवता की रक्षा, विकास तथा सासूहिक सर्वागीण उन्नति ही 
ययुग-पुरुष' का दिव्य सन्देश है । इसमें कवि पंत विचारक के रूप में प्रकट हुए 
हैं, दृष्टिकोण बौद्धिक है । वे एक नया सन्देश लेकर हमारे सामने आते हें । हमारे 
सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन की कसजोरी पर जेसे उंगली रख देते हैं । 

“छाया? युगनारी का विवेचन हे । इसकी समस्या गृहस्थी में होने वाळे 
अत्याचार और नारी की दुःखद, दयनीय, बेबसी की अवस्था का चित्रण है । सतीश 
सुनीता नाम की मध्यचर्गीय एक युवती से प्रेस करता था, किन्तु कुछ व्यक्तिगत 
कारणों से सुनीता का विवाह प्रमोद से हो जाता है । स्वयं सतीश ही सुनीता का 
परिचय प्रमोद से कराता है । खेल-खेल में प्रमोद सुनीता को जीत लेता है। प्रमोद 
और सुनीता का विवाह हो जाता है । पुत्र भी उत्पन्न दो जाता है, पर सुनीता अपने 
सखा और प्रेमी सतीश को विस्त नहीं कर पाती । दोनों प्रेमी मिलते हैं । एक क्षण 
जीवन की कठोर यथार्थता को विस्छूृत करना चाहते हैं, पर सुनीता का पिता यह 
पसन्द नहीं करता । दोनों को विवश होकर पथक्‌ हो जाना पड़ता है । 

इस एकांकी की समस्या मनोवेज्ञानिक है । 
अपने शेशव तथा यौवन की प्रथम स्नेह-अनुभूतियाँ 
पाती । उसकी स्मृतियाँ बेबसी सें करुण रोदन करती हें । समाज उसे बाँबे हुए है । 
उसके भाई, पिता, परिवार का नियन्त्रण उस पर है। वह दूसरे की पली हे । एक 
पुत्र की माँ हे, किन्तु उसका प्रेम समाज की चट्टानों के नीचे अब भी दबा हु 
तोड़ रहा है । सुनीता के निम्न शब्दों में पंत जी ने इस एकाँकी का सार अ 
है: “जीवन की वह भयानक छाया में ही हूँ“'मैं जीवन के रूप में न जाने कब 
से दारुण सत्यु तथा आत्महनन का भार ढो रही हूँ ।” सुनीता पतय समा 
के शिकंजों में जकड़ी हुई नारी का एक चित्र है। वह मानसिक इर्ड से स 
आनन्द से. वंचित, अस्वस्थ समाज की यन्त्रणाओं का शिक्कार, विकृत छुरुष के 
चंगुल में फँसी है । उसके हृदय की प्रत्येक धड़कन में युग-युग से नारी की निःशब्द 
व्यथा छटपटा रही है । की 

नारी के उद्धार की समस्या का हल देते हुए इसी एकांकी में पंतजी ने 
सतीश के सुंह से कहळवाया है : ग 

“केवळ हमारी स्त्रिया और विशेषकर नव-युवतियों को घर. से बाहर इस 
बडे सामाजिक जीवन में भी अपना स्थान बना लेता है । उनके बिना हमारा समाज 
एकदम अधूरा है । उन्हे पुरुषों के साथ नवीन लोक-जीवन तथा मानव का निर्माण 


करने में हॉथ बँटाना हे" केवळ इसी प्रकार हमारा गृहस्थ जीवन परिपूण तथा 


८2 ~ 


विवाह के पश्चात्‌ भी सुनीता 
अन्तर्जगत्‌ से बाहर नहीं कर 
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आनन्द-संगळमय बन सकता हे'*'हम दाम्पव्य-प्रेम तथा घरों में विभक्त पारिवारिक 
जीवन को जरूरत से ज्यादा महत्व देते हे. - ओर अपने असली ओर बड़े परिवार--- 
उस सामाजिक जीवन को भूल गये हैं, जिसकी पसलियों के भीतर हमारे गृहस्थ- 
जीवन का हृदय धड़कता हे" में चाहता हूँ कि लोकप्रिय निर्माण के इस महान्‌ कार्य 
को अपना सको ! हमारे देश में शिक्षित-अशिक्षित स्त्रियों की पीढ़ियों के बीच में 
एक बहुत बड़ी खाई है। तुम्हारी पीढ़ी का काम है कि तुम नई पीढ़ी के लिए 
रास्ता :बनाओ । अपने बाल-बच्चों के लिए सुन्दर स्वरूप, सामाजिक जीवन का 
निर्माण करो ।?? 

“युग पुरुष” तथा “छाया? दोनों ही भारतीय वैवाहिक जीवन में केद, अस- 
मर्थ ओर निष्क्रिय बन्दिनी नारी के लिए नूतन सन्देश प्रदान करते हैं। यह 
सन्देश नये समाज, नये राष्ट्र और नये सिरे से परिवार का निर्माण है । इन 
एकाँकियों के मध्य सें काराबद्ध नारी की वेदना सिसकती हे, किन्तु अन्त में आशा- 
वाद का एक सन्देश देकर वह आद्र-तरळ-स्निग्धता में परिणत हो गई है। मानव- 
जगत्‌ में पंत जी नर की अपेक्षा नारी से अधिक प्रभावित हैं । सुनीता, प्रभा इत्यादि 
नर की चिरःप्रसुता तथा उसके द्वारा स्थापित खढियो की शिकार हैं । 

"ज्योत्स्ना? पाश्चात्य ढंग का संकेतात्मक एकांकी है, जिसमें मनुष्य की भाव- 
नाएँ पात्रों के रूप में अवतरित होकर आधुनिक समस्याओं पर प्रकाश डालती हैं । 
यह लम्बा नाटक हे, जिसे एकांकी के अन्तर्गत लिया जा सकता है। डा० नगेन्द्र ने 
इसके पाँच भागों को अङ्ग माना है, किन्तु इन्हें पाँच दृश्यों के रूप में माना जाय 
तो यह एक लम्बा एकांकी बन जाता है । स्वयं पंत जी की ओर से यह निर्देश नहीं 
है । आइये इसे पाँच दृश्यों का एकाकी मान कर चलें। 

इसका कथानक संक्षिप्त है : “संसार में सर्वत्र ऊहापोह और घातक क्रान्ति 
देखकर इन्डु उसके शासन की बागडोर अपनी महिपी ज्योत्स्ना को दे देता है, जो 
स्वर्ग से भू पर आकर पवन ओर सुरभि--अथवा स्व और कल्पना की सहायता से 
ससार म प्रम का नवान स्वग, सान्दये का नवीन आलोक, जीवन का नवीन आदश 
स्थापत कर देता हे ।?? 

पंत मानववादी विचारक हैं । मानव के साथ जगत्‌ का कल्याण है । यदि. 
मानव रूढ़ियों ओर पुराने संस्कारों से सुक्त होकर ऊँचा उठे तो सानव-समाज का 
कल्याण हो सकता है। मानवता के हास का उल्लेख 'ज्योत्स्ना? में कई स्थानों पर 

है । आल के संसार के दो चित्र देखिये : 

ज्योत्स्ना इन्दु से निर्देश करती है: “मत्यलोक से मानवी भावनाएँ धीरे 

धीरे छुत्त होती जा रही हैं। प्रेम, विश्वास, सत्य, न्याय, सहयोग और समत्व जी 
मनुष्य ऑर आत्मा के देव-भोजन हैं, एकदम दुर्लभ हो गये हैं । पद्चुबळ, घृणा, देप 
और अहंकार सर्वत्र आधिपत्य जमाये हैं । अन्धविश्वासों की घोर अन्धनिशा में चारों 


ओर जातिभेद, वर्णभेद, धर्म-भाषा-भेद, देशाभिमान, वंशाभिसान, दानवो की 
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तरह किमाकार रूप धारण कर मानवता के जर्जर हृदय पर तांडव नृत्य कर रहे हैं । 
विश्व का विशाल आँगन, राष्ट्रवादों की गगनचुस्वी भित्तियों से .अनेक संकीर्ण काराओं 
में विभक्त हो गया है, जिनके शिखर पर दिन-रात विनाश के बादल मँडरा रहे हैं । 
अर्थं और शक्ति के लोभ में पढ़ कर संसार की सभ्यता ने मनुष्य जाति के उन्मूलन" 
के लिए संसार की इतनी अधिक सामग्री शायद ही कभी एकत्रित की होगी ।?? 

तीसरे दृश्य में पवन ज्योत्स्ता को पृथ्वी का परिचय इन शब्दों में कराता हे ।- 
इसमें पंत का व्यंग्य दर्शनीय हे: 

“एुक ओर धर्मान्धता, अन्धविश्वास ओर जीर्ण रूढ़ियों से संग्राम चळ रहा 
है, दूसरी ओर वेभव और रात्रि का मोह मनुष्य की छाती को लोह शंखला की तरह 
जकडे हुए है । बुद्धि का अहंकार, प्रखर त्रिशूल की तरह बढ़कर, मनुष्य के हृदय को 
स्वार्थं की नोक से छेद रहा है? 

अन्त में स्व ओर कल्पना एक छाया प्रदशन द्वारा सुप्त मानव-जाति में नवः 
संस्कारों को जाग्रत करते हैं । ये नवीन संस्कार भक्ति, शक्ति, दया, सत्य, श्रेय,, 
सत्यानुराग, साधना, धर्म, निष्काम कमं, करुणा, ममता, स्नेह, कळा इत्यादि हैं,. 
इनके प्रसार द्वारा पंत जी विइवबन्धुस्व का आदर्श उपस्थित करते है । 

विचारक पंत ने मानव-समाज में गृहस्थ, धर्म, राजनीति, आर्थिक व्यवस्था,- 
परिवारिक वेपम्य, सेक्स समस्या, रूढिवादिता, विकसित मानववाद्‌, करा, सदाचारः 
इत्यादि प्रायः सभी समस्याओं पर अपने भोतिक विचार एकांकियों में प्रस्तुत किये: - 
हैं । आधुनिक सभ्यता एवं समाज को सामाजिक, नेतिक, आध्यात्मिक प्रेस एवं कला 
सभी दृष्टिकोणों से देखा है । उनका निष्कर्ष एक ऐसा समाजवाद हे, जिसमें मानवः 
पूर्ण रूप से विकसित ओर परिपुष्ट हो सकता है । 


कला-पक्ष र 

८_कला-पक्ष के क्षेत्र में संकेतात्मक ओर प्रतीकात्मक प्रणाली का एकांकी म॑. 
उपयोग पंत की निजी देन है । 'छाया? तो सम्पूर्ण ही प्रतीकात्मक हे) पीछे कीः 
दीवार पर एक सादे परदे का विधान है, जो छायाभिनय के काम में लाया जाता है ।- 
इस परदे पर युगनारी की एक निश्चळ, घुघली-सी वृहदाकार छाया झूळ रही है । यहः 
नारी की छाया चिरशोपित भारतीय नारी की प्रतीक है। रंगमंच पर जो प्रदर्शितः 
किया जाता हे, वह संकेतास्मक रूप में छायाभिनय में दिखा दिया जाता है । सुनीता 
जब अपने पूर्व प्रेमी सतीश से प्रारम्भ में मिलती है, तो पर्दे पर पड़ी खी की छाया 
अधिक स्पष्ट होकर सौन्दर्य चेषटाएँ करती है । रंगमंच के पात्रों के विचार तथा भावों 
का उतार-चढ़ाव यह छाया करती रहती हे। जब सतीश तथा सुनीता स्तेह बिता 
हो कर एक दूसरे की ओर मुस्कराते हैं, तो पर्दे की छाया साफ नजर आती हे ऑरः 
ललित चेष्टाएं करने गती है । गत स्मृति से द्रवीभूत होकर जब सुनीता अपनी 
स्नेहःसिरथ इष्टि सतीश की आँखों में डालती है, तो पर्दे पर एक युवती की छाया 
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युवक की बाँहों में दिखाई देती है। जब दोनों असफल ओर निराश प्रेमी निःस्पन्द 
दृष्टि से देखकर एक दूसरे के मन का भाव जानना चाहते हैं, तो पर्दे की युवती की 
छाया छोटा-बड़ा आकार धारण कर निकट और दूर आती-जाती है । सतीश ओर 
विनय ठहाका मार कर हँसते हैं, तो सुनीता दोनों हाथों से अपना सुँह छिपा लेती 
हे । पर्दे की छाया बार-बार उठने का प्रयल कर, जसे वह अपने से लड़ रही हो, आंधी 
में लता की तरह थर-थर कॉप कर जमीन पर ढेर हो जाती है। सुनीता का पिता सतीश 
को सन्देह की दृष्टि से देखता है | उनके चेहरे पर घृणा-सिश्चित भाव है । इसी का 
प्रतीक पर्दे पर पड़ता है | वहाँ हस देखते हैं हास-युग के दर्प बलिष्ठ मनुष्य की कठोर 
छाया, जो अपने सीने के ऊपर वाहे मोड़कर उद्यत भाव से खडा है। सुनीतिकुमार 
ऊन के घुलन्दे को कुर्सी पर फेंक कर चले जाते हैं । पर्दे पर लोक-निर्माण में निरत 
नर-नारियों की छाया झूलती हे । 
“युग पुरुष? में परदे के फटते ही दाँई ओर से एक गठीले बदन का नारा वृद्ध 
किसान सिर पर छोटा-सा गँवई साफा लपेटे, घुटने तक्र की धोती लपेटे, लाठी देकता 
"हुआ प्रवेश करता है, और मंच के दूसरी ओर विल्कुळ सासने जाकर वेठ जाता है। 
वह बीच-बीच में कभी तोलिये से सुँह पोंछता है, कभी गला खखारता है, कभी 
विचारमग्न-सा, अपनी इवेत मूछों पर हाथ फेरता रहता हे । नेपथ्य से उसके आस- 
पास बदन से टकरा कर कुछ पीले पत्ते गिरते हैं । गिरते हुए पत्ते वसन्त के प्रतीक 
हैं। जब शिवू कहता है : “चर्खा चछाना आसान नहीं?” तो वह इसका अर्थ बहुत 
गहन आर विस्तृत लेता हे । युग-पुरुष गरदन घुसा कर शबू पर तान्न दा डालता 
है । जब शिवू कहता है कि : “जिन बनावटी बातों की वजह से हमारी असलियत 
छिप जाती है, ओर हमारी इन्सानियत पर पर्दा पड़ जाता है, वह हमने उतार दिये। 
अब हम इन्सान लगते हैं” तो युग-पुरुप प्रसन्न दृष्टि से उन दोनों को देखता है। जब 
शिवू पारस्परिक ईर्ष्या, घणा, द्वेण को विस्म्र॒त कर हृदय के भीतर से उठने वाळी 
-संस्कृति की पुकार का जिक्र करता है, तो युग-पुरुप लाठी को ठक से मंच पर मारता 
है । अर्थात्‌ इन सभी विचारों, दृष्टिकोणों ओर मान्यताओं के सम्बन्ध में सूक अभि- 
नम द्वारा अपने विचार प्रकट करता है। अन्त में, जव युसूफ और शिवू भारत में 
नवीन समाजवाद, मानववाद्‌ की प्रतिष्टा का प्रण करते हैं, तो वृद्ध तीन बार ठक-ठक 
लाठी से आवाज करता है : “आज के मिथ्य़ावादों से सुक्त धरती पर आनेवाले चौड़ 
सीने के संस्कृत ओर अहिंसक मनुष्य को चळते-फिरते देखेंगे, जिसके भाळ पर मजुष्य 
गत्र का गारव झलकता होगा, जिसका धर्स मानव प्रेम ओर जीवन सुन्दरता का 
आनन्द होगा?--यह सुनते ही प्रसन्न हो युग-पुरुष लाठी हाथ में लेकर चलने का 
'उद्यत होता हे। जब सब स्वयंसेवक स्वतन्त्रता का घत लेते हैं, ओर मंच से अद्य 
“हो जाते हैं, तो वृद्ध मंच के मध्य में अकेला हाथ जोड़ कर दर्शकों को प्रणाम करतां 
है और परदा गिरता है । 


इन दोनों एकांकियों में हास्य, व्यंग्य, सुख, विचारों तथा दष्टिकोणों को स्प 
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करने के किए पंत जी ने जो कुछ अभिव्यक्त करना चाहा है, वह सांकेतिक ढंग से 
प्रतीको (59 000]5) की सहायता लेकर कहा है। “युग-पुरुष” और छाया? दो नये 
ढुंग के एकांकी हैं । पंत जी की यह हिन्दी एकांकी साहित्य को नूतन देन हे । अभि 
व्यक्ति का ढंग सर्वथा अभूतपूर्व है । 

(वस्तु-विकास का वड़ा सुन्दर उदाहरण इन एकांकियों में मिलता हे । कथा 
नक धीरे-धीरे खुलता है और मध्य में अन्तरूघपं के साथ चरम सीमा आती है । पंत 
जी नै वाह्य संघर्ष की अपेक्षा अन्तसंघपे को विशेष महत्व दिया है। इस अन्त- 
संघर्ष की अभिव्यक्ति के निमित्त छाया? में चित्रों की एलबम तथा 'युग-पुरुष? में 
शिवू भेया का पुरानी स्मृतियो को दोहराना-छे लिया गया हे । एकांकीकार प्रार- 
स्मिक पूर्वकथन से छुरू कर आश्चर्य, कोतूहळ एवं जिज्ञासा उत्पन्न करता हुआ चरम 
सीमा पर पहुँचता है, फिर धीरे-धीरे सुखान्त या दुःखान्त कर देता हैं। “छाया? में 
प्रवेश के प्रश्नात गत घटनाओं की व्यंजना आती है, उत्तरोत्तर गति चलती है, कोत: 
हल बढ़ कर चरम सीमा पर पहुँचते हैं और चरम सीमा के साथ-साथ अन्त आ जाता 
है । वस्तु-विकास के दोनों रूप पंत में हैं। 
इन एकां.केयों में बाह्य घटनाएँ कम, अन्तरदृन््र अधिक है । पश्चिम के एकां- 
कियों की भाँति इनमें विषम परिस्थियो की अवतारणा प्रमुख स्थान रखती है। दो 
विभिन्न परिस्थितियाँ अपने सम्पूर्ण सत्य के साथ लड़ती हैं । “मानसी? अन्तर्जंगत्‌ 


ल्य 


~ अ 4८ > 
से सम्बन्धित हे । इसमें दृश्य की अपेक्षा श्रव्य भाग आधक हं । 


इनके एकाँकियों का एंक सुनिश्चित, सुकल्पित लक्ष्य होता है ये केवल मनो- 
रंजन से आष्ठावित नहीं, समस्था-श्रधान एकांकीकार हैँ । एक हो समस्या की ओर वेग- 
सम्पन्न प्रवाह रहता है । जहाँ समस्या का हल दिया गया है, वहाँ कथोपकथन 
अपेक्षाकृत लम्बे और विवेचन प्रधान हें। पंत जी ने संकलन--वय का सरडा से 
निर्वाह किया है । एकता, एकाग्रता और आकस्मिकता के साथ प्रभाव ओर वस्तु हे 
भी पूर्ण निर्वाह हे। कथावस्तु कुछ जटिल होती है । मध्या मे पुरानी स्टति्या 5 
अभिव्यक्ति द्वारा कथानक को पूर्ण बना लिया जाता हे । र्ट जी के एकांकियां मे - 
घाटन, विकास, चरम सीमा और परिणति--ये चारों विकास अवस्थाई स्पष्ट 
होती हैं । क कि ५ 

पंत जी में कथोपकथन साधारणतः संक्षिप्त, म्स ERS झुक्त 
होते हें । इनसे चरित्र-चित्रण का काम लिया गया है । प्रायः गला के मनोभाव, मुख 
मुद्दा तथा कार्यो को प्रकट करने वाळा भाव रंगसूचना में निर्देशित द्र विका जाता 
है। प्रारम्भिक कथोपकथन संक्षिप्त, प्रायः एक वाकत वाळे होते हैं जिप गीत | 
सम्वाद द्वारा वस्तु-स्थिति एवं पात्रों के मनोभावों की व्यजना रहती है। र पक 
जव बौद्धिक तथा ताक तस्व अधिक आते हैं, तो ये लम्बे हो जाते हैं । USS १ 
"ज्योत्स्ना, 'मानसी?,छाया? इत्यादि सभी में लस्बे कथोपकथन भी हैं । ज्योत्स्ना म॑ | 
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काव्य की मिठास के कारण ये सुन्दर लगते हैं, किन्तु साहित्यिक भाषा, संस्कृत बोझिळ 
भाषा का भार वहन नहीं कर पाते, कुछ कृत्रिम से हो जाते हैं। अमूर्त भावनाओं 
का सूर्त स्वरूप में प्रकट होकर गम्भीर, ठोस तथा सेद्धान्तिक वार्तालाप साहित्यिक 
दृष्टि से उत्कृष्ट होते हुए भी कृत्रिम हे । 'ञ्योत्स्ना! में नाटकीय दृष्टिसे ओर भी कई 
च्रुटियाँ है. । इसके वार्तालाप में सजीवता की कमी हैं, कार्य (/ ८॥४४०॥) और चरित्र 
विकास की ओर भी कलाकार की रुचि नहीं हे। “पात्र भावनाओं के पुतले है 
उनका मांसल व्यक्तित्व नहीं ।” स्वगत का प्रयोग नहीं हे । 'युग-पुरुप? और 'छाया? 
कथोपकथन की दृष्टि से सबसे सफल आधुनिकतम नाटक हैं । ये यथार्थवाद्‌ तथा 
भावात्मक आदर्शवाद के अपूर्वं सम्मिश्रण से बने हें । इन दोनों में कथोपकथन 
समस्त शक्ति संचित कर वस्तु (?]0) को क्रमशः खोलता हुआ चरम सीमा तक 
बढ़ता है। यद्यपि इनमें तक॑ और बुद्धि से बोझिल दो-चार लम्बे वक्तव्य भी हैं 
'किन्तु न तो ये वादविवाद का ही रूप ग्रहण करते हैं, और न पात्र उपदेशक का रूप 
अहण कर व्याख्यान ही देते हैं। मध्य में उन्हें थोड़ा-थोड़ा काट कर भावना से पूर्ण 
बना कर चतुरता से उपदेझात्मक अंश प्रस्तुत किया गया हे । इनके कथोपकथन में 
तड़प और मर्मस्पर्शिता है । अभिनय की दृष्टि से भी दोनों एकांकी सफल हैं । 
अपने रगसकता मं पत जा पाश्चात्य एुकाकाकारा क समाप हे । 'युग-पुरुप' “छाया? 
ज्योत्स्ना? में रूम्बे-लम्बे बिलकुल पाश्चात्य ढंग के सुविस्तृत रंगसंकेत मोजूद हैं 
इनका उपयोग स्टेज की व्यवस्था, पात्रों के रूप कल्पना और भाव के उद्दीपन के 
लिए हुआ है। पंत जी की एक और विशेषता नेपथ्य के अन्दर से गान या भिन्न- 
भिन्न प्रकार की ध्वनियों द्वारा वातावरण की सृष्टि करना भी हे । “ज्योत्स्ना? की रंग- 
सूचनाएं काव्य-मधुरिमा से स्निग्ध हें । दृश्यों के चित्रण में पंत जी की चितेरी कल्पना, 
काव्य के माधुर्य तथा भाषा की रंगीनी द्वारा बड़े सुन्दर चित्र उपस्थित किये गये हैं । 
दो-एक चित्र देखिये, इनका मितव्यय, शब्दे-चयन तथा वर्णन-चातुर्य दर्शनीय है : 
“गेरू मळमळ की धोती पहिने, प्रौढ़ उम्र सन्ध्या, निष्कम्प दीपशिखा की तरह 
दत्तचित्त बेटी है । म्ूृणाळ-सी लम्बी, पतली खुली बाह; वक्षःस्थल के साँझ के सरोज 
बारीक सुनहरी क॑ चुकी से कसे; दमकते भाल पर दो-एक चिन्ता की रेखाएँ, सहे . 
पतली, कुछ अधिक झुकी हुई; खिग्ध शरद आनन; शान्त गम्भीर मुद्रा, कपोल, कंधों 
एवं पृष्ठ भाग पर रुपहले-सुनहले बाल बिखरे ।? 
---ज्यो स्ख्रा 
पंत जी ने एकांकी के क्षेत्र में सर्वथा नवीन प्रयोग किये हैं । कविता की भाँति 
एकांकियों में संकेतात्मक शेली के बड़े सफल प्रयोग किये हैं । अपने सामाजिक नाटकों 
में आपने अनेक सामयिक विषयों की ओर ध्वनि आकृष्ट किया हे । “ज्योत्स्ना? तथा 
“छाया? में सुन्दर गीतों का भी कलात्मक प्रयोग किया है । एकांकियों पर भी आपके 
काव्य की स्पष्ट छाप है । इनमें पच्चीकारी कम ओर भावना अधिक हे । आपने एका” 
कियों में एक नवीन सृष्टि की ओर इंगित किया है । 
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पंत की प्राथमिक रचनाओं में चित्रानुरागिता, प्रकृति- 
प्रेम ओर नारी-सोन्दर्य की उन्मुक्त भावनाओं का 
प्रसार है । किन्तु भौतिक यथार्थताओं की रगड़ 
खाकर आज उनकी दृष्टि उद्बुद्ध और मानवसय हो 
उठी है । कवि के प्रणय की कसक ओर प्रकृति-सौन्दर्य 
की ललक बवस्तु-जगत्‌ का स्पर्श पाकर अधिक 
सप्राण और सजग है, किन्तु लेखक के शब्दों में 
उसकी संवेदना अब यथार्थ के अभिनव, युग की 
आत्मा को प्रकाशित करने वाले, रूपों में प्रसरित 
होती नहीं दीखती |” पंत जीवन की समग्रता को 
हल्के हाथों से स्पर्श करके अभी उसे मानों व्यव 
स्थित अभिव्यक्ति, नहीं; दे सके हैं । 
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[पंत जी मुख्यतः रोन्दर्ये के कवि हैं, प्रकृति-सौनदर्य के और उसके वाद, नारी 
सौन्दर्य एवं उस सोल्दर्य से उत्थापित आकर्षण भावना के । प्रकृति पंत की सोन्दर्य- 
दृष्टि का सहज आलम्वन है, उनकी वाणी का सहज विषय । यह वात महादेवी ओर 
प्रसाद) के बारे स उस हद तक सत्य नहा ह । महादेवी ने प्रकृति का उपयोग प्रायः 
आत्मनिष्ट भावनाओं को साकार करने सें किया हे, और वहाँ प्रयुक्त सामग्री अपेक्षाकृत 
परिमित हे । प्रसाद्‌? भी प्रकृति की उपस्थिति में उस सहज उल्लास का अनुभव 
नहीं करते जो पंत की भावचेतना की विशेपता 

वयःसन्धि में भावुक हृदय बाह्य सोन्दर्य की झलक मात्र से आलोकित हो 
उठता है, 'पल्ळव? ओर 'युंजन? में प्रायः आपको इस प्रकार की झलके ही मिलती 


हैं। सूक्ष्म विश्लेषणात्मक वर्णन की प्रवृत्ति वहाँ नहीं है, वहाँ बाह्य का निरीक्षण 


अन्तर के उल्लास से मिश्रित और निरूपित है । महादेवी और '्रसाद? की भाँति 
पंत अपने पाठकों को गुम्फन की अनावश्यक सूक्ष्मता से नहीं थकाते |) 

(_ 'पह्छव? और 'गुंजन? के कळात्मक सोष्ठव का प्रधान उपादान इन झळकों 
की प्रचुर नूतनता है । पल्लव, पुष्प, सैल, निर्झर, लहरें, खग, आसर सब में कवि 
की अपार समता है और उक्त कृतियो में हमें रूप-रंगों की जसी मनोरम आर विस्तृत 
चित्रावली मिलती है येसी, छायावादी काव्य में, अन्यत्र उपलब्ध नहीं है ।) 

( पंत की सौन्दर्य-ष्टि की अथान विशेषता है-कोमळता; प्रकृति एवं नारी 
की सुकुमार कोमळ छवियों से उन्हें सहज ममत्व हैं 

“अरे ये पल्लव बाल, 
“अरी सलिल की लोल हिलोर', 
(सिखा दो ना, हे मधुपकुमारि, 
मुझे भी अपने मीठे गान | है 
आदि पंक्तियाँ उनके हृदय की सहज कोमलता को व्यक्त करती हैं। नारी-रूप के 
वर्णन में भी यह कोमलता सर्वत्र प्रतिफलित है ) 
“तुम्हारे नयनों का आकाश, 
सजल श्यामल अकूल आकार.) 
ओर कलियों 
नीळ रेशमी तम का कोमळ खोळ लोळ कचभारः इत्यादि । कलियों आर 
रहरों की भाँति 'रेशमी” विशेषण भी, कोमलता का वाहक होने के कारण कवि को 
विशेष प्रिय है। “ज्योस्स्ना! में साम्ध्य प्रकाश को जहॉ तहा बढ़े कोसल स्पर्श से 
चत्रित किया गया है । 'प्रिये प्राणी की प्राण?, 'आज रहने दो यह ग्रह काज आदि 
११ 
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व्यज़नाएं भा काव का अपार कोमलता का पारचय दता हें । काश 
शालिनी नारी इस हृदय के प्रेम का उपभोग कर पाता ! 

(पंत की वर्ण तथा ध्वनि-संवेदना विशेष विकांसत है ओर उनमें मूर्त चित्र- 
विधान की अपूर्व क्षमता है । ये चीजें उनके प्रकृतिवणना को साकार ओर सनीव 
बना देती हैं : २ न 

“रुधिर से फूट पड़ी रॉचमान, 
| की यह सजल प्रभात |? 
पंक्तियाँ, निदोप न होते हुए भी, चित्र का समर्थ-संकेत करती हें । निम्न 
पद्य सुलभ उदाहरणों में हैं : 
'मेखलाकार पर्वत अपार 
अपने सहस्च दृग-सुमन फाड़ 
अवलोक रहा है बार-वार 
नीचे जल में निज महाकार | 
जिसकै चरणों में पला ताळ 
दर्पण सां फैला है विशाल |? --पहछ॒व 
“वन में विटपों की डाल-डाल 
कोमल कलियों से लाल-लाल 
फैली नव मधु की रूप-ज्वाल |! न्‍ 
--गुजन 
निम्न चित्रों में जो पंत के प्रोढ़तर काल की सृष्टि है, काव्य सामग्री की मनो 
रम चारुता और विज्ञान का एतावत्व (£%2C7९59) है 
“वृह्द्‌ जिह्म विइलथ केंचुल-सा 
लगता चितकबरा गंगा जल !” 
(सन्ध्या के बाद ग्राम्या) 
'अन्धकार की गुहा सरीखी उन आँखों से डरता है मन 
और 
“हट्टी-कड्टी काठी चौड़ी, इस खण्डहर में विजळी-सी 
उन्मत्त जवानी होगी दौडी? 
पंक्तियों में उच्चतर कोटि के यथार्थ का सही-सफल अंकन है । यह अंक 
कितना कठिन कार्य है, इसे भुक्तभोगी ही जान सकते हैं। हिन्दी आलोचना अभी 
तक इस कळा की पर्याप्त दाद नहीं देती । 

( पंत की इष्टि प्रायः विशव-जगत्‌ से कोमळ छवियों--कोमल मधुर ध्वनियों 
नव कोमल आलोक, कोमल स्पश, सुकुमार मिळन-उल्लास आदि--का चयन 
हैं, किन्तु सृष्टि में केवल यही चीजें नहीं हैं) फरतः पंत प्रकृत्या यथाथ से कतराते है 
ओर “ज्योत्स्ना? के इझ्य-विधानों तथा 'स्वीटपी' आदि का वर्णन करते हुए जन-कोर्ली 
हल से दूर बंगलो में रहने वालों की एरिस्टोक्रेटिक' मनोवृत्ति का परिचय देते ६ | 
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(अवस्था-बुद्धि के साथ हमारी भावुकता सें संयम आना चाहिये और हमारा 
यथार्थ का आग्रह बढ़ना चाहिये । “एक तारा', 'नोका विहार” (गुंजन) आदि में पंत 
ने, अपने अनुभूतिश्षेत्र की परिधि में ही, यथार्थ का अंकन करने का प्रयत्न किया हे । 
“ग्राम्या? सें यह प्रयत्न बाह्य-रूप तक सीमित न रह कर ग्रामीण पात्रों के व्यक्तित्व- 
चित्रण में प्रसरित हो गया है, जहाँ 'ग्रामश्री,, “सन्ध्या के वाद? आदि में बाह्य के 
सुक्षम-सही अंकन का आग्रह हे, वहाँ वे आँखे”, 'ग्राम-वधूर आदि ग्रामीण पात्रों की 
मनोवृत्ति और चरित्र के उद्घाटन का प्रयत्न है । 'ग्राम्या' में पंत की कळा अपने 
प्रोढ विकसित रूप सें दिखाई देती है|) 

/ छायावादी काव्य अथवा सनोवृत्ति का एक प्रधान पक्ष प्रकृति-प्रेम हे। यह 
मान्यता मुख्यतः पंत ओर कुछ हद तक निराला की कृतियों पर आधारित ओर 
उन्हीं से प्रमाणित होती है । पंत की श्रेष्ठता ओर महत्त्व का यह सबसे बड़ा प्रमाण 
है। महाकवि अनेक क्षेत्रों में और श्रेष्ठ कवि एक दो क्षेत्रों में अपनी निराली कला- 
त्मक संवेदना को समर्थ अभिव्यक्ति दे पाते हैं । इस ष्टि से विहारी और विद्यापति 
की भाँति पंत का कलात्मक व्यक्तित्व स्पर रूप-रेखा ले सका है ।.) 

अवश्य ही इस श्रेष्ठत्व के दर्जे हैं ।८ पंत के प्रकृति-काव्य में थोडी शिकायत 
की बात यह है कि वे अपनी अखण्ड-अनुभूतियों को दृढ एकता में कम ग्रथित कर 
पाते हैं । हम अपनी वात उदाहरण से स्पष्ट करें। रवीन्द्र की “उशी? एक उदात्त 
कृति है, क्योंकि उसमें उनका अनुभव पुजोभूत रूप में व्यक्त हो सका है। शेली 
की 'पश्चिम प्रभंजन? और कीद्स की 'नाइटिंगेळ' भी ऐसी ही रचनाएँ हैं । बडंस्वथं 
की 'कोयल” जेसी छोटी गीतियों में गठन की वेसी ही चढता है । पंत की “परिवर्तन” 
जेसी कुछ रचनाओं में ही यह गठन पाई जाती है। ) 

अव तक हमने पंत के काव्य के एक पहल, की बिलकुल चर्चा नहीं को 
उनके विचार-पक्ष या जीवन-दर्शन की । उसका कारण है : हमारी समझ में पंत जी 
अपने विचारों को काब्योचित रूप में कम प्रकट कर पाये हैं । 

(जिस यथार्थं का हम कला में प्रकाशन करते हैं, वह नितान्त जटिल और 
बहुमुखी होता है । अनिवार्य रूप से प्रत्येक कलाकार को यथार्थ के विस्तृत क्रोड से 
चित्रां और छवियों का चयन करना पड़ता है। यह चयन स्वभावतः कलाकार की 
रुचि और दृष्टि से नियश्नित रहता है । कला में रचियता की रुचि और जीवन इष्टि के 
अभिव्यक्त होने का यही प्रकृत मागं हे \) र हू 

कालिदास जैसे कलाकार, विचारक न होते हुए भी, केवल अपनी चयन-क्रिया 

द्वारा एक सम्पूर्ण युग और सभ्यता को प्रकाशित कर देते हैं । आज का कलाकार विचा- 

रक बनने को बाध्य है। पर उसके विचारों के प्रकाशन का तरीका अब भी बहुत 

ऊठ वही है। आज का उपन्यासकार विभिन्न पात्रों के व्यक्तित्व में युग के विशिष्ट 

तग की विभिन्न द्यां को साकार कर देता a समस्त 
या और भावनाएँ अन्ततः व्यक्तियों के ही जीवन में चा होती हैं 


(पंत ने विचार-प्रकाशन के इस प्रकृत-पथ का अनुसरण नहीं किया है। 
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इसका प्रधान कारण प्रतिवादी आन्दोलन का प्रभाव हे । महादेवी जी के शब्दों मे 
प्रगतिवाद काव्य में मार्क्सवाद का अक्षरशः अलुवाद' चाहता हैं। प्रगतिवादी 


Co 


आलोचक की सबसे बड़ी चिन्ता यह जान लेना हाता है कि लेखक-विशेष का राज. 
नीतिक मतामत क्या है; वह बड़े अधेय से इस मतासत का घापणा की प्रतीक्षा करता 


। तम लिख रहे हो आर कलात्मक ढग से लिख रह हा यह टाक इसका परीक्षा 
बाद में होती रहेगी-- लेकिन तुम पहले यह बताओ कि तुम क बूर्जआ अथवा 
कामरेड, पूजीवाद के समर्थक या साम्यवाद के--बोला !” प्रगतिवादियों के अय से 


~ 


बहत से लेखकों ने स्पष्ट ढंग से वाद-विशेष को अनूदित करने की कोशिश की, ओर 
इस प्रकार अपने कलात्मक व्यक्तित्व को संकुचित और कुण्ठित बना लिया |) 

पिछले वर्षा से पंत जी लगातार अपनी विचार-सरणियां ([€0]02 !es) 
के स्पष्टीकरण का प्रयत्न कर रहे है, किन्तु यह नह कहा जा सकता क कलात्मक 


~ ~ [oS LES) 


दृष्टि से भी वे अब विकासशील हैं । 

संक्षेप में, लेखक के कलात्मक व्यक्तित्व का विकास दो दिशाओं में होता 
हे--एक ओर, अवस्था और रूचियों की वृद्धि के साथ, उसकी अनुभूति का अर्थात्‌ 
अनुसूत यथार्थ की परिधि का, विस्तार होता चरता हे ओर दूसरी ओर उसकी 
अभिव्यक्ति में करमशः अधिक जटिलता, दृढता. एवं अर्ध-गोरव (शब्दों का पूर्णतया 
सार्थक प्रयोग) का समावेश हो जाता है) ् 

(न्‌ भिव्यक्ति की दृष्टि से पंत जी अपने विकास की चरम भूमिका सें पहु 
चुके हैं, तत्सम-शब्द प्रधान हिन्दी आपा पर हमारी सम्मति में, उनका 'प्रसाद' से 
अधिक दृढ़ अधिकार हे । अभिव्यक्ति के एक धरातल का जितना सफल निवाह पत 
कर सकते हैं वेसा “प्रसाद नहीं । इसकी परीक्षा के लिए आप 'स्वर्ण-घूलि? को प्रथम 
कविता ळे, ओर “कामायनी? के, एक जगह से उठाये हुए, किन्हीं भी आठ पच्या स 
उसकी तुलना कर लू। 9 

[ किन्तु अनुभूति की दृष्टि से पंत की संवेदना अब यथार्थ के अभिनव, युग की 

आत्मा को प्रकाशित करने वाले, रूपों में प्रसरित होती नहीं दीखती । फलतः ०४ 
ओर जहाँ उनकी वाणी में एकरसता बढ़ रही है, वहाँ दूसरी ओर यह पूवसंचित 
प्रकति-चित्रों से, गहरी ममता के बिना, क्रीड़ा करती दिखाई देती है । उत्तरका 
रवीन्द्र के काव्य में भी यही बात पाई जाती हे |) 

योवनोत्तर काळ में हम किसी भी कलूकार से नये प्रकृति और प्रेम-काच्य 
की नहीं, शायद नये वस्तु-बोध की भी नहीं, नवीन जीवन-विवेक की ही माँग कर 
सकते हैं । यह जीवन-विवेक वही कलाकार दे सकता है जो अपने संवेदनशील व 
में सतक भाव से जीवन को समग्रता में देखने का प्रयत्न करता रहा हो, पर * 
तक उस समग्रता को व्यवस्थित अभिव्यक्ति न दे सका हो । क्या पंत के नये था! 
काव्य में हमारा देश वसा जीवन-विवेक प्राप्त कर सकेगा ? 


म्य, 
र्री 


१, कामायनी के अन्तिम ढाई सगों में अभिव्यक्ति प्रौढ़तर है । 
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आधुनिक रहस्यवाद लोकिक-बृत्ति को रमाने वाला 
अनुष्ठान और अगोचर सत्ता के सोन्दर्थ-समारोह की 
रहस्यमय भावुक कल्पना है, जिसमें प्रकृति की 
सोन्दर्य-सुप्रमा रहस्यमय चेतन से अनुप्राणित हो कर 
छलक पड़ती है | पंत की भाव-निरत आत्मा छाया- 
वाद-रहस्यवाद की पतों में पेठती हुई आत्म-जागरूक 
दर्शक की भाँति आश्वस्त है, जिसमें लोल भावनाओं 
के आवेग एवं प्रेमाराधन के साथ-साथ विश्‍व की 
धड़कन सुनने की भी क्षमता है, यों कवि के बो द्विक 
विकास कै साथ उसकी रहस्य-भावना विकसित नहीं, 
बरन्‌ ह्रास को प्राप्त हुई है । 
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आधुनिक युग वादों का युग है। काव्य की आलोचना भी इसी से अभी 
बादों को मूल्यांकन के आधार वना कर चल रही है। वादों को लेकर इतना कोला- 
हल मचाने पर भी आइचये की बात हे कि अभी तक उनके सम्बन्ध में स्पष्ट रूप से 
कुछ अधिक नहीं कहा गया । किसी साहित्य में आलोचना की इससे अधिक डॉवा- 
डोळ स्थिति क्या हो सकती है कि पूरे पचास वर्ष व्यतीत होने पर भी, उसमें एक 
ऐसा ग्रन्थ न हो जो विभिन्न वादों के स्वरूप का निरूपण प्रामाणिक रूप से कर 
सके । छायावादी आलोचकों को लें तो दो आलोचक एक मत के दिखाई नहा दत । 
उनके दृष्टिकोणों पर ध्यान दें तो पता चलता है कि छायावाद को काई किसा रूप म 
देखता है और कोई किसी रूप में । कोई उसे वस्तु मानता है, कोई शेली कोई 
समन्वयवादी उन्हें दोनों मानता है । कोई उसे रहस्यवाद का अंग मानता ह आर 
कोई रहस्यवाद को उसका अंग | कोई दोना स काइ अन्तर नहों मानता । कोई उसे 
आधुनिक गीति-काव्य का पर्याय मानता हे ओर कोई उसका विशिष्ट अ श । कोई उसे 
काव्य की कोई गम्भीर वृत्ति स्वीकार नहीं करता आर दूसरा उसके सूक्ष्मातिसूक्षम 
विसेदों की चर्चा करता है। इस समस्त वाद-विवाद के भीतर से सामान्य पाठक 
क्या ग्रहण करें ? 


छायावाद 

(_ प्रकृति में चेतना के आरोप को छायावाद कहते € । यह आरोप आलंकारिक 
रूप में न हो, वास्तविक ढंग का हो। कहने का तात्पर्य यह कि प्रकृति म॑ चेतना 
की अनुभूति की प्रतीति पाठक को वर्णन से ही होने लगे) मलुप्य को इस बात मे 
कुछ आनन्द आता है कि वह यह देखे;कि, जैसे सुख-दुःख का अचुभव बह करता 
है उसी प्रकार और सभी करें । दूसरे शब्दों में प्रकृति में मानवीय भावों का आरप 
भा छायावाद है । 

व चेतन हे चा जड़ यह एक प्रश्‍न है। पशु-पक्षियां के जीवन कों ता 
हम स्पष्ट रूप से चेतना-सम्पन्न पाते हैं । लता, पुप्प, दक्ष आदि का जो वानस्पातक 
जीवन है, उसे भी हम जड़ केसे कह सकते हैं । रता आर दक्ष बढ़ते pe मे 
सूखते हैं। इसी प्रकार फूल विकसित होकर सुरझाते है। अच्छा I च्य 
क्या कहें ? वेसे तो पृथ्वी भी आकर्षण से घूमती दै एक-एक कण गतिशील है । 
ऐसी दशा में कवि यदि प्रकृति को जड़ स्वीकार नहीं करता आर उस मानवीय क्रिया- 
फछापों से युक्त देखता हे तो हमें उसकी दृष्टि को सराहना करनी पडती है, म 
हे कवि की दृष्टि जहाँ पड़ती हे वेज्ञानिक को अभा वहा न पड़ी हो; पर काव्य 
सैर मे कवि की इष्टि ही मान्य हे, वेज्ञानिक की नही । 
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१६८ सुमित्रानन्दन पंत 


अतः छायावाद को समझने के लिए तीन बातों को स्मरण रखना चाहिये । 

(५) छायावाद्‌ का सम्बन्ध केवल प्रकृति के जीवन से है । 

(२) इसमें प्रकृति चेतन मानी जाती हे । 

(३) प्रकृति भें वे सारी भावनाएं प्रदर्शित की जाती हें जो नर-नारी के जीवन 
सं किसी भी प्रकार उत्पन्न हो सकती हैं । 

छायादाद-काछ सें प्रकृति को चेतना से युक्त देखना एक सामान्य प्रवृत्ति ही 
हो गई थी । यह प्रवृत्ति प्रसाद, महादेवी आर “निराला? में भी पाइ जाती हे । जहाँ 
तक पंत जी का सम्बन्ध हे उन्होंने उसे सबसे अधिक सानवीय क्रिया-कलापों से 
सम्पञ्ञ किया है । उनके पल्लव विइव पर चिस्मित चितवन डालते हैं, उनका गिरि 
सुमन-दगों से अवलोकता है, उनका उपवन फूलों के प्यालों में अपना योवन भर- 
अर कर मधुकर को पिलाता है, उनके सेघों के बाळ मेमनों से गिरि पर फुदकते हैं, 
उनकी लहरें किरणों के हिंडोळ पर नाचली हैं, दिटपी की व्याकुळ प्रेयसि छाया बाँह 
खोलकर कवि को गले लगाने की क्षमता रखती हे, उनकी इष्टि सें दशभी का शशि 
अपने तिर्यक सुख को लहरों के धूधट से झुक-छुक कर, रुक-रुक कर सुग्धा-सा दिख- 


er 


लाता है, उनका सळयानिळ उर्वी के उर से तम्द्विक छायांचल सरका देता है ।) 


रूप ओर आकार 
(_ छायाबाद में प्रकृति का क्रियाशील जीवन ही देखा जाता हे; अतः यह 
अत्यन्त स्वाभाविक है कि जब कवि प्रकृति का वर्णन करे तो प्राकृतिक वस्तुओं के 
रूप आर आकार की निश्चित रेखां दे। दूसरे शब्दों में यह प्रकृति का मानधीकरण 
हुआ । मानवीकरण ओर इसमें यही अन्तर है कि मानवीकरण एक प्रकार का आरोप 
है ओर छायावाद में कवि को प्रकृति वैसी लगती ही है । यह अन्तर बहुत सूक्ष्म है 
और प्रत्येक स्थान परं यह बतळाना कठिन होगा कि सादवीकरण का यह चित्र आरो- 
पित है या वास्तविक । नीचे सन्ध्या और चाँदनी के दो चित्र देते हैं 
(१) 
“शान्त स्निग्ध सन्ध्या सलज मुख 
देख रही जल तल. में, 
मीलारण अंगों की आभा 
छहरी लहरी दल में ।? 


त 


---युगवाणी 
(२) 
नीले नभ के शतदल पर 
वह बैठी शारद-हासिनि, 
मृदु करतल पर दारि-मुख धर 
व नीरव, | अनिमिष, सामि ! ) त 
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तना 

(प॑त जी ने प्रकृति की एक-एक वस्तु में चेतना पहचानी है। प्रकृति का 
उन्होंने शरीर हो नहा देखा, सन भा दुखा हं आर देखी हैं उस मन को भावनाएु 
भी। सरिता, सुमन, नक्षत्र, वादळ आदि के सम्पर्क भें वे आते हैं तो उनके रूप 
निहारने की अपेक्षा उन्हे उनके हृद्य की वात सुनना अधिक भाता है। सरिता के 


सम्बन्ध स अपना आध्यात्सक सा से व कहत ह: 


-४/ 


> 


“म॑ भी उसकै गीत सीखने 
आज गई थी उसके पास, 
उसके केसे मृदुल भाव हैं 
उज्वल तन, मन भी उज्ज्वल |» 
—वाणा 
उज्ड्वळ नीलाकाश में रात को प्रहरी के समान जगने वारे तारों के सम्बन्ध 
में उनका ऐसा विश्वास है: 
जग के अनादि पथ-दर्शक वे 
मानत्र पर उनकी लगी दृष्टि! 
युगान्त 
¢ नक्षत्र पर पंत जी की एक रचना (एक तारा) “गुञ्जन? में सी है। किसी 
एकाकी तारे को देखकर वे कहते हैं कि वह अपनापन खोजता फिरता हे। इस तथ्य 


(५३ >. 


के दर्शन से वे इस निर्णय पर पहुंचते हैं कि उसी को नहीं, सभी को किसी-न किसी 
प्रकार की आकांक्षा जीवन भर चञ्चल रखती हे । जब आकाक्षा उमडती हे तो वह 
किली-न-किसी प्रकार के बन्धन को स्वीकार करना जानती ही नहीं :) 
“चर आकांक्षा से ही थरथर, उद्वेलित रे अहरह सागर, 
नाचती लहर पर हहर ल्हर | 
अविरत इच्छा ही में नर्तन; करते अबाध रवि, शशि, उडगन, 
दुस्तर आकांक्षा का बन्धन | 
इसी प्रकार पवन का कलित्यों को चूमकर उनके मान का मोचन करना या 
सरसी को स्पर्श कर उसके प्राणों को चंचल करना सरिता का अपनी मूक यथा 
को भुलाने के लिए रात-दिन गाते रहना बादलों का कभी मृग के समान चोकड़ी 
भरना और फिर मतंगज के समान झूमना, कोकिळ का कवि के हृदय की बात समः 
झना आदि के उदाहरण भी प्रकृति को सप्राणता आर उसकी चेतना के उदाहरण हे 


सम्बन्ध 


के 
जिस प्रकार मानव-जगत्‌ में, उसी प्रकार प्रकृति जगत्‌ में भी रा दूसरे ह 
प्रति सम्बन्ध चलते हें । “वीणा? में अन्धकार को रात का सहचर आर पल्लव 


छाया को वृक्ष की प्रेयसी बतलाया गया हे: 
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खुमित्रानन्दन पंत 


“अब न अगोचर रहो सुजान ! 
निशानाथ के प्रियवर सहचर ! 
अन्धकार स्वप्नो के यान ! 
“सित तपित अवलोक पथिक को 
रहती यों क्यों दीन मलीन ? 
ऐ बिटपी की व्याकुल प्रेयसि ! 
विश्व-वेदना में तल्लीन | 


~ =e w [eo ~ fe स्थित ~ हे 
(“ज्योत्स्ना? में जहाँ प्रकृति का एक विराट रूपक उपास्थित किया गया हे, 


बहत से सम्बन्ध आपस में स्थापित किये गए हैं। पवन सन्ध्या को चाची कहता हे 

सुग्गा अम्मा ओर्‌; उल्लू मासी, छाया उसे जीजी कहती है ) इसी प्रकार ज्योत्स्ना को 
A CoN ~ 

बहू कहती है ओर इन्डु उसे प्रियतमा बतलाया है। 


प्रेम 


( प्रकृति के प्रेम का जीवन भी बिलकुल वसा ही हे जसं नर-नारा का । यह 


दसरी बात हे कि उतनी स्पष्टता से हमारी राष्ट प्रकृति को प्रस-क्रांडाआ पर नहा 
पड़ती । प्राकृतिक वस्तुओ म आकर्षण को सावना पंत जा का किसा भा रचनाम 
देखी जा सकती हे | प्रेम के प्रभाव से प्रकृति की एक वस्तु दूसरा वस्तु क [नकर 


कैसे खिच आती हे, यह पंत जी ने अनेक स्थलों पर प्रदर्शित किया 


(क) 


(ख) 


“विजन निया में किन्तु गले तुम, 


लगती हो फिर तरुवर के |! 


"नवल कलियों के धोरे झूम, 
प्रसूनों के अधरों को चूम । 


“मिट्टी की सांधी सुगंध से 

मिली सूक्ष्म सुमनों की सोरभ, 

रूप, स्पर्रा, रस, शब्द, गन्ध की 
हरित धरा पर झुका नील नभ ! 
क्या समीर ने लिपट विटप को 
किया पल्ळवों में रोमांचित ? 
अँगड़ाई ले वाँ खोलना 
सिखलाया डालो को कम्पित ! 
कया किरणों ने चूम खिलाये 
रंग भरे फूलों के आनन ! 
सुजन प्राण रे स्पर्श प्रेम का 
सच है, जीवन करता धारण !! 
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प्रेम की दृष्टि से देखें तो : 
(5) जब आकर्षण नर-नारी के बीच होता है तो उसे प्रेम कहते हैं । 
.._ (२) जब यह आकर्षण प्रकृति की दो वस्तुओं के बीच होता है तो उसे 
छायावाद कहते हैं । 
| (३) और्‌ जब यही आकर्षण आत्मा-परमात्मा के बीच होता है तो उसे 
। रहस्यवाद कहते हैं । 
| (यह व्यापक प्रसार अनन्त रहस्यमय हे) सृष्टि के प्रारम्भ काळ से अनेक 
| | दृष्टियों से इस पर विचार होता आया है; फिर भी ग्रह नहीं कहा जा सकता कि हमें 
| कोई अन्तिम ओर सन्तोपप्रद उत्तर मिला । एक जिज्ञासा शान्त होती हे तो दूसरी 
उठ खड़ी होती है । लगता हे, जिज्ञासा का कभी अन्त न होगा । 

[जहाँ बहुत-सी वस्तुओं का लक्ष्य एक होता है, वहाँ उनकी गति भिन्न होने 
पर भी उनमें विरोध नहीं होता। चरम सत्य धर्म, दर्शन ओर काव्य तीनों का 
विपय है । धर्म प्रधानतः, काव्य अंशतः और दर्शन अन्ततोगत्वा इस पर विचार करता 

| है। धर्म में विश्वास का, दर्शन में तक॑ का और काव्य में भावला का प्राधान्य रहता 
है॥ इस चरम सत्य का दूसरा नाम बरह्म है} दर्शन से जो सिद्ध है, धर्म से जो 
विश्वशनीय हे, वही काव्य में प्रिय बन जाता है) इस प्रकार दर्शन से पुष्ट धर्म का 
रहस्य्रवाद ही काव्य का रहस्यवाद वन जाता है । किसी ओर स्थान पर धर्म, दर्शन 
ओर काव्य चाहे मेळ न खाते हों, परन्तु रहस्य में उनका सहज समन्वय हो जाता हे । 
| यदि सत्य एक वृक्ष है, तो दर्शन उसकी जड, धर्म तना ओर काव्य किसी डहडही 


शाखा पर फूटने वाळा रसगन्धमय सुमन । हे 
यह काव्य दो प्रकार का होता है : (१) लौकिक, (२) अलोकिक । अलोकिक 
काव्य को हम दो श्रेणियों में विभाजित कर सकते हैं; (५) सगुण काव्य (२) निर्गुण 
काव्य । सगुण के उपासक भक्त कहलाते हैं और निर्युन के प्रेमी रहस्यवादी । 
व्याख्या 
(आत्मा और परमात्मा की परस्पर प्रणयानुभूति को रहस्यवाद कहते हैं । यह 
एक प्रकार का प्रणय-व्यापार ही है, परन्तु अध्यात्म के क्षेत्र का । यह माथ जिज्ञासा 
से उत्पन्न होता है और दर्शन एवं विरह के उपरान्त मिलन में समाप्त हो जाता हे । 
एक रहस्यवाद ऐसा होता हे जिसकः आधार साधना होती है, एक ऐसा होता हे 
जिसका आधार केवल भावना होती है; हिन्दी साहित्य में सन्तो और सूरिय का 
रहस्यवाद साधनात्मक रहस्यवाद है, (आधुनिक कवियों जैसे प्रसाद, पंत, निराला, 
महादेवी का भावनात्मक । काव्य के क्षेत्र में भावनात्मक रहस्यवाद का भी उतना ही 
महत्व है जितना साधनात्मक रहस्यवाद का । इसकी दृष्टि से भावनात्मक रहस्यवाद 
साधनात्मक रहस्यवाद से निश्चित्‌ रूप से अधिक सरस होगा | 


पंत की रहस्य-वृत्ति 


(पंत जी के रहस्यवादी होने में बाह्य-प्रभावों , का हाथ रहा हे यह सत्य है । 
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रवीन्द्र की गीताञ्जरि इन प्रभावो से मुख्य ह । यीताञ्जलि के एक गीत के अनुकरण 
पर उसी प्रकार का गीत 'वीणा? में पंत जी ने रखा । परन्तु उनक स्वभाव के भीतर 
वह सव कुछ विद्यमान्‌ था जिससे वे रहस्यवादी बनत १ सुन्दर के प्रति वह आकर्षण 
जो उन्हे प्रकृति, नारी और व्यापक जीवन की ओर .खींच लाया, रहस्यवादी बनाने 
में सहायक हुआ) उनकी जिज्ञासा-भावना ने किसी भी समय उनका साथ नहीं 
छोड़ा । महत्व के प्रति आत्म-समर्पण भी उनमें प्रारम्भ से हो बना हुआ है } 

(अपने उपास्य के प्रति पंत जी की भावना निर्दिष्ट नहीं है । 'बीणा” में दो 
भावनाएं ससान रूप स काम कर रहा उस अलोकिक सत्ता को उन्होंने कहीं 
माँ माना है और कहीं प्रियतम । पर भावना की यह अनिदि्ता कबीर में भी पाई 
जाती है । वे परमात्मा को कहीं पिता रूप में, कहो मा रूप में, कहा सखा रूप में 
और कहीं प्रियतम रूप में देखते हैं। परमात्मा रिंग-भेद से पंरे हे; अतः उसको 
धारणा किसी भी रूप में, किसी भी भाव में, की जा सकती है 

माँ 
/_वीणा? की आधी से अधिक रचनाएँ माँ को निवेदित हैं। यह माँ बहुत 
ढः 


क 

~ 
कह 
न 


w 


बड़ी माँ है । विराट विश्‍व की जननी है । भावों को निवेदन करने वाळी वालिका 

त छोटी है । पर बालिका के लिए माँ, मां ही हे--वाव्सल्यमयी । इन रचनाओं 
में एक विलक्षण प्रकार का भोलापन पाया जाता है। थह भोळापन ही इन प्रारम्भिक 
रचनाओं की मार्मिकता का मुख्य कारण है । 


A? 


रन्तु यह वालिका सुसंस्कृत ओर बोधसयी हैं । सभी र स्यवादियों के 
समान पंत ने यह माना हे कि एक दिन उनमें ऑर उनकी मां से इतना अन्तर न 
था। माँ प्रकाश का खोत उपा थी और वह उसी से उत्पन्न प्रभात बेला पर 
अन्धकार बांच म आ गया, उस काटन क [रए दी जलाना होगा जिससे भविष्य़ 
में मां के सुख के फिर दर्शन हो सकें : 
जब में थी अज्ञात प्रभात 
माँ ! तब में तेरी इच्छा थी 
तेरे मानस की जलजात ! 
तब तो यह भारी अन्तर 
एक मेल में मिला हुआ था, 
एक ज्योति बनकर सुन्दर; 
तू उमंग थी, में उत्पात ! 
अब तेरी छाया सुखमय 
अन्धकार में नीरवता बन 
माँ ! उपजाती है विस्मय, 
उठ रे, उद्यत हो अज्ञात | 
यह सुहाग को है प्रिय रात | 
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यह दीपक अपने सम्मुख धर 

जिसके पीछे गिरे मोह की 

छाया, अन्तर हो गोचर, 

वह भविष्य होवे अवदात ! 

वीणा? की रचनाएँ गहन पुनीत अनुराग की रचनाएँ हैं । एक बालिका के 
हृदय में माँ के प्रति जितना आडे अजुराग हो सकता है, उतना इन कविताओं में 
पाया जाता है । यह वालिका कभी साँ के रम्य रूप का ध्यान कर आहूलांदत' 
होती है, कभी उसकी शक्ति पर चकित ओर कभी उसके वात्सल्य का पारंचय पा 
रो पड़ती है । अतः पंत की इस विराट माँ का परिचय हे अनन्त रूप, अनन्त शक्ति, 


हं विस्सय्र, आत्म-लसपण, आसू । काव अनुभव. 
न्‌ 


| अगाध वाव्सड्य । दूसरी दिशा में 
~ > 


करता हे कि सा के गांत कॅभा पू 


~ 


[रा 


a, 


“पर अव करती हूँ अनुमान 
मुझमें कितना था अज्ञान ! 
जीवन भर भी माँ ! में पूरे 
गा न सकूँगी तेरे गीत, 
अपनी वाणी में स्वर भर !” 


विनय 
(पंत जी ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास रखते हैं । अपने इस विश्वास कोः 
अपने काव्य़-य्रन्थो में उन्होंने बराबर प्रकट किया हे । याद भक्त का तात्पय शव 
शक्ति, राम और कृष्ण की भक्ति से हैं तो वे भक्त नहीं हैं। जले आज के बहुत से 


शिक्षित व्यक्ति संसार का परिचालित करने वाला एक शक्ति स विश्वास करत ह 
। चैसे ही पंत जी करते प्रतीत होते है । उनको रचनाओं के अध्ययन में इश्वर सम्बन्धी 
उनकी कई घारणाओं का पता चलता है 
(९) इश्वर है। र 
(२) उसमें विश्‍वास करने सं हमें बल मिलता है । 
(३) उसके प्रति भाव का सम्बन्ध सम्भव है । 
पंत जी ने 'गु'जन? में घोषित किया था + 
“जग जीवन में उल्लास मुझे, 
नव आशा, नव अभिलाष मुझे, 
ईदइवर पर चिर विश्वास मुझे; 
चाहिए. विश्व को नव जीवन । nr 
एर की ग्रार्थताएँ की है । 


अपनी रचनाओं में कवि ने इंखर से अनेक प्रक उ 
प्राथना की हे कि संसार को सुख दो समृद्धि दो, नवीन जीवन दा सनु 
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ओर सस्य, ज्ञान ओर कस को सन्तुलित कर दो; उसमें एकता की भावना भर दो, 
उसे नवीन कल्पना, नवीन चेतना, ओर नवीन सोन्दर्य-बोध देकर चिर प्रगति के पञ्च | 
पर डाल दो । ओर इसके अतिरिक्त ऐसा क्या हे जो वे अपने प्रभु से मनुष्य के लिए 
नहीं सांगते i) 
(१) “बरसो सुख बन, सुखमा बन, 
वरसो जग जीवन के घन ।' 
गुंजन 
(२) “आज स्वप्न को सत्य, 
सत्य को स्वप्न बना नव-सुष्टि बसाओ | 
निखिल ज्ञान को कर्म, 
कर्म को ज्ञान बना भव मूर्ति सजाओ | . 
आज विश्व को व्यक्ति, 
व्यक्ति को विश्व बना जग जीवन लाओ | 
` स॒त्य बनाओ, हे, 
मेरे जीवन-स्वप्नों को 
सत्य बनाओ ।? 


—युगवाणी 

(३) हों शान्त जाति विद्वेष, वर्ग गत रक्त समर, 

हों शान्त युगों के प्रेत, मुक्त मानव अन्तर ! 

संस्कृत हों सब्र जन, स्नेही हों, सहृदय, सुन्दर, 

संयुक्त कर्म पर हो संयुक्त कर्म निर्भर । 

राष्ट्रे से राष्ट्र मिलें, देशों से देश आज, 

मानव से मानव, हो जीवन निर्माण कान, 

हो धरणि जनों की, जगत स्वर्ग, जीवन का घर, 

नव मानव को दो, प्रभु, भव मानवता का वर |? 

आम्या 


_ जदा तक अपने लिए वरदान माँगने का सम्बन्ध है, कवि केवळ इतना चाहता 
है कि वह अपने को जनसेवा के योग्य बना सके: 


नित्य-कर्म-पथ पर तत्पर धर, 
निर्मल कर अंतर, 
पर-सेवा का मृदु पराग भर, 
मेरे मधु संचय में |? | 
विनय सम्बन्धी रचनाओं का एक व्यक्तिगत पक्ष है जो 'उत्तरा? में अधिक 
अस्फुटित हुआ हे(_ 'उत्तरा' की रचनाओं मे कोमलता, सरसता और मग्नता की. 
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मात्रा अधिक हो गई है । वहाँ कवि केवळ अपने सम्बन्ध से इंडवर को पुकारता हैं, 
अतः यह सीधी पुकार हृदय पर सीधा प्रभाव करती है ) देखिये 

“नमन तुम्हें करता मन 
है जग के जीवन के जीवन 
स्मरण तुम्हें करता मन ! 
अश्रु-पूत अब मेरा आनन 
तुहिन धौत वारिज के लोचन 
|| यह मानस की वेला पावन 
करता तुम्हें समर्पण | 


ग्रियतम 


(अध्यात्म-चिन्तन के कई पक्ष हो सकते हैं। एक यह कि इश्वर में केवल 
विश्वास हो । दूसरा यह कि उसे एक शक्ति मानकर उससे प्रार्थना की जाय । तीसरा 
ह कि उससे कोई सम्बन्ध स्थापित कर उसके प्रति प्रेम का अनुभव किया जाय। 
प्रेमानुभूति की दो कोटियाँ हैं: (१) ईइवर को पुरुष आर अपने को नारा मानना जस 
कबीर और महादेवी में, (२) ईश्वर को नारो ओर स्वय को पुरुष समझना जस जायसी 
आदि सूफियों में | ये दोनों ही कोटि के प्रेम रहस्यवाद के अन्तर्गत आते हैं । पंत 
ने भी अपने काव्य में कहीं-कहीं उनसे प्रेम का सम्बन्ध स्थापित किया है ओर बढ़ी 
कोमलता के साथ उस प्रेम की अभिव्यक्ति को & आर यहा वे एक रहस्यवादी के रूप 
में हमारे सामने आते हैं,) 
(रूप का वर्णन करते हुए “वीणा” में कहते है 
“जिसकी सुन्दर छवि उप्रा ९ 
नव वसंत जिसका £ गार, 
तारे हार, किरीट सूर्य-शशि 
मेघ केश, स्नेहाश्रु तुषार,» 
मल्यानिळ मुख-वास, जलधि मन, 
लीला लहरों का संसा र, 
उस स्वरूप को तू भी अपनी 
मदु बाँहों में लिपटा ले) 


(उस ओर का आभास पंत जी की 'मोन-निमन्रण रचना में कुछ ७. 
है। कहने की आवश्यकता नहीं कि उधर के ये मॉन सकत प्राकृतिक तः 

माध्यम से व्यक्त हए हैं । आकाश और समुद्र से, प्रभात आर रात से पावस और 
मधुमास से.ज्योल््रा और अन्धकार से, जागृति ओर स्वकाल से ऐसा का है 
जिससे कवि-हृदय को उसका मौन-निमत्रण नहीं मिळता ? इस निमत्रण के दूत हैं 
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तारे और लहरें, ओस की बूँद और खद्योत, विद्यत और सोरभ आदि । ये संकेत ब 
कोमल ओर सुकुमार हैं एवं अत्यन्त संस्कृत हृदय द्वारा ही ग्रहण किये जा सकते हैं : 
“सवर्ण, सुख, श्री सोरभ में भोर 
विश्व को देती है जब वोर | 
विहग कुल की कल-कंठ हिलोर 
मिला देती भू-नभ के छोर, 
न जाने, अल्स-पलक दल कोन 
खोल देता तब मेरे मौन । 
बिछा कार्यो का गुरुतर भार 
दिवस को दे सुवणं अवसान, 
शून्य शय्या में श्रमित अपार 
जुड़ाती जब में अपने प्राण, 
न जाने मुझे खप्न में कोन 
फिराता छाया जग में मोन, 
इस रहस्य के प्रति केवल जिज्ञासा बृत्ति ही कवि की नहीं है, ए 
नहीं है । कवि की आत्मा उनका परिचय पुरुप रूप में देते हुए कहती है :. 
“न जाने कौन, आये द्युतिमान 
जान मुझको अबोध अज्ञान, 
सुझाते हो तुम पथ अनजान, 
फूँक देते छिद्रों में गान, 
अहे सुख-दुख के सहचर मौन ! 
नहीं कह सकती तुम हो कौन !? 
व्यक्ति लाख प्रयत्न करने पर भी अपनी चेतना की पुकार को नहीं दबा सकता, 
ऐसा पंत जी का विश्वास है। जिस प्रकार तट समुद्र को बाँधने का कितना ही प्रयत 
करे, परन्तु जब पूर्णिमा का चन्द्र उरता है तो ज्वार के रूप में समुद्र उमड़ ही 
पड़ता है । इसी प्रकार मिट्टी मनुष्य को कितना ही बाँधने का प्रयत् करे, उसके प्राण 
कभी-कभी उस महाचेतन के लिए आकुल होंगे ही : 


“इस धरती के उर में है उस 

राशि मुख का असीम सम्मोहन, 

रोक नहीं पाते भू के तट 
 जीवनःवारिधि का उद्वेलन ।? --स्वर्ण-किरण' 
युगान्तर* में कवि प्रश्‍नो का शुष्क उत्तर नहीं चाहता, रहस्य से तदाकार 


वृत्ति के लिए आकुल हे, सत्य से परिचय की नहीं, उसकी अनुभूति की म 
करता है: 
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इन प्रश्नों का मुझे नहीं 
शब्दों में दो प्रिय उत्तर 
तदाकार कर हृदय 
सहज समझा दो हे करुणाकर !? 


> [os Los > fn ~ [oS 
ओर (फिर एक दिन जगत्‌ आर जीवन के प्रति उसका. दृष्टिकोण ही बदल 


| “खिळ उठा हृदय, 
| पा स्परी तुम्हारा अमृत अभय ! 
| खुल गए साधना के वम्धन, 
संगीत बना उर का रोदन, 
| क्यों रहे न जीवन में सुख दुख, 
क्यों जन्म मृत्यु से चित्त विसुख ? 
तुम रहो हगों के « जो सम्मुख 
| प्रिय हो मुझको भ्रम, भय, संशय ! 
तुम सुन्दर से बन अति सुन्दर 
आओ अन्तर में अन्तर तर, 
तुम विजयी जो, प्रिय, हो मुझ पर 
वरदान, पराजय हो निश्चय !? 
जहाँ तक छायावाद का सम्बन्ध हे वहाँ अब तक कवियों ने प्रकृति को अपने 
दृष्टिकोण से देखा था, पंत ने उसे निरपेक्ष इष्टि से देखा; अब तक उसे जड़ समझा 
जाता था, पंत ने उसे चेतन माना; अब तक उसे किसी-न-किसी प्रकार मानव-जीवन 
से सम्बद्ध करके रखा गया था, पंत ने उसके जीवन को अपने में पूर्ण ओर स्वतन्त्र 
घोषित किया । प्रकृति के प्रति यह अभिनव दृष्टिकोण बीसवीं शताब्दी की ही विशेषता 
है और इस सम्बन्ध में दो मत नहीं कि प्रकृति की इस मुक्ति में पंत जी का सबसे 
बड़ा हाथ है । पर जहाँ तक रहस्यवाद का सम्बन्ध हे वहाँ पंत जी का काव्य रहस्य- 
भावना के विकास की नहीं, हास की कहानी है । प्रारम्भ में उनकी सुकुमार बृत्ति 
जिस सौन्दर्य प्रेम के कारण अनन्त सत्ता का चिन्तन करने में लीन रही, बाद में वही 
अन्य विषयों की ओर झुड़ी । “वीणा? में परमात्मा का, मन्थि? में लौकिक रूप का, 
"पल्लव? में प्रकृति का प्रेमी कवि रहा है । युगान्त” में यंही कवि मानवता का प्रेमी 
बन जाता हे । 'युगवाणी? ओर “ग्राम्या? में समाजवाद के आधार पर मानवतावाद की 
प्तिष्ठा कवि ने की है । इस प्रकार ब्रह्म से प्रकृति, प्रकृति से नारी, नारी से छोक-हित 
> वड लोवि > 
तक कवि आया हे अर्थात्‌ अलौकिकता से उसका उतार बराबर लोकिकता की ओर 
~ ~ LoS - 
हुआ हे | अब एक प्रकार के नव चेतनावाद को कवि ने फिर अपनाया हे । उसकी 
> Ne CS > > वेसी 
स्थापना हे कि सुख के भौतिक साधनों को एकत्र करने के साथ ही मनुष्य को वेसी 
आत्मिक उन्नति की ओर भी ध्यान देना चाहिये । बाहर-भीतर का विकास एक-सा 
~ ~ ~ अः £~ ज ब्व 
वं चाहिये । इस चेततावाद का रहस्यवाद से अभी कवि कोई सम्बन्ध स्थापित 
नह्‌ कर पाया । पर यह चेतनावाद है अध्यात्मवाद का दूसरा रूप ही। बहुत सम्भव 
कावे कभी इसे रहस्यवाद में बदल दे । 
१२ 
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हिन्दी काव्य में नवारम्भ : पंत का खर्ण-काव्य | 
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| . डॉक्टर सत्येन्द्र रु 


हिन्दी काव्य में नवारम्भ : पंत का खर्ण-काव्य _ 


“खरण-काव्य? में कवि मनुष्यत्व के भावी रूप-दर्शन 
से ज्योतित हो उठा है | जग-जीवन के दनो से परे 
और स्थूल से सूक्ष्म की ओर अभिंमुख होकर उसने 
धमानव-मानवी? को उस दिव्य, सुस्थिर मनोलोक 
में प्रतिष्ठित करने का प्रयास किया दै जहाँ लोक-हित 
कौ दृष्टि से अनन्त मंगलमय संकल्पा का उन्मेष 
होगा । ४ 
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आज से पूर्वे के पंत को हम दो रूपों में पाते हैं। पहला रूप इस कवि का 
|| छाय़ावादी है। छायावादी काब्य के प्रवर्तक प्रमुख कवियों से इनका महत्वपूर्ण 
स्थान रहा । 'प्रसाद के साथ पंत ओर निराला की जोड़ी की धूम थी । उस काळ 
| के{नवोन्मपी नवयुवक कवियों को पंत ने सबसे अधिक प्रभावित किया । पंत की 
| जेली और भूपा दोनों ही की छाप नये हृदयों पर पड़ी । 
छायावादी युग में इस कवि ने “वेदना” के स्वर झंकृत किये : 

“वियोगी होगा पहला कवि 

| आह से निकला होगा गान? 


eS 


ये शब्द इसी कवि ने सुनाये । यह “वेदना? सौन्दर्य की साधना के लिए थी। 


4 


सौन्दर्य की अनन्त-अनादि अनुभूति की झाँकी के. लिए कवि निकला था--उसकी 
कल्पना जैसे-जैसे उसे ग्रहण करने के लिए बढ़ती जाती थी, वेसे-वेसे ही वह अधिक 
रहस्य-मय होता जाता था । प्रकृति के व्यापारो में 'सोन्द्य' की झलक थी, पर सौन्दर्य 
की यथार्थं अनुभूति नहीं थी । उन प्रकृति के व्यापारो में उसे संकेत मिळे, मोन निम- 
नत्रण मिले--जल, थळ, पावस (सावन-भादों), वन, पर्वंत सभी की सुपमा में उसे 
कुछ और का आभास मिला । सौन्दर्य के साथ यहाँ वेदना एकाकार हो गयी । 
बेदना और सौन्दर्यं के अनुकूल ही कोमलता और सौष्ठव इनकी अभिव्यक्ति 
का प्रधान गुण हो गया । “पढळव? के “सा? सादृञ्य-बुद्धि से गुञ्जन’ में कवि रे? 
प्रत्यक्ष-सम्बोधन “तद्वत'-डुद्धि पर आरोह कर गया। सादझ्य में सोन्द्य से अनु- 
. आणित साइझ्य था, पर “गुञ्जन” में वह स्वयं-प्राण हो गया । कवि की दृष्टि में प्रेयसी 
| का रूप निखर आया--पर यहीँ कवि की अनुभूति का पळडा दुर्बळ हो उठा; उसमें 
| बौद्धिक 'अहं? जग पड़ा। रे? तक पहुँचकर, वह अरे! कह बेठा । जहाँ उसका अहं 
एकद्म विलुप्त हो जाना चाहिये था, वहाँ वह बाहरी ठोकरों से जग पड़ा। उसने 
सौन्दर्यं के अनन्त प्राणवान रूप की जो अनुभूति वेदना के बल से प्राप्त की थी, वह 
कल्पना स्वर्ग से भूमि पर गिरी ओर भूःशिळा से टकरा कर विच्छिन्न हो गयी । 


कवि को लगा कि युग पलट रहा है वह पहले स्वर में गा उठा : 
“द्रत झरो जगत के जीर्ण पत्र' 
. और अब कवि बुद्धि के हाथों विक गया । युगान्तर ओर युगवाणी की चर्चा 
भे प्रवुक्त होकर बह ग्राम की भाषा तक पहुँचा और उसका यह समस्त व्यापार 
वौद्धिक था । अनुभूति बुद्धि से परास्त होती रही, कवि स्व” पर! से परास्त होता 
रहा-यों कवि “प्रगतिवादी? बना । सिद्धान्त ने कवि को क्रूर करों से मसल डाला । 
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तभी मरणासन्न दिखाई पड़ा ओर जब कवि 'रूत्यु! से 'अस्त्यु' के रोक में 
आया, पुनरुज्जीवन पाकर जाग्रत हुआ तब उसे फिर नया आलोक सिला, उसकी 
अब नई अभिव्यक्ति कुछ नये प्रकाश के साथ थी । 


> x xX 


~ 


उसकी नई कविता उसके एनरुज्जीवन का काव्य है। कवि की दृष्टि पहले 
से बदळ गयी है । कवि ने अनुभव किया हे कि उसे कोई गम्भीर कार्यं सिद्ध करना 
है। तभी उसने 'स्वर्ण-किरण” के '्नेह-समर्पण? में डॉ० एन० सी० जोशी सेये 
शब्द कहे हैं : 
“डाक्टर साहब, मुझे आपने, 
दिया पुनः नव जीवन 
गीत गा सकूँ फिर विधिका था, 
उसमें गूढ़ प्रयोजन | 
इन पंक्तियों में पुनः नव-जीवन प्राप्त करने पर आन्तरिक प्रसन्नता के साथ 
“बिधि? में आस्था का विशेष भाव प्रकट हुआ हे । निश्चय ही इसमें विधि’ का गूढ़ 
प्रयोजन था कि इस कवि को गीत गा सकने का पुनः अवसर मिळे । यह कवि पहले 
तो सौन्दर्य की अनुभूति के आकाशीय स्वर्ग में विचरण करता रहा था, “भू! से उसे 
विरक्ति थी, वह वहाँ चरण भी नहीं रखना चाहता था, फिर अनायास ही वह भू-पर 
“नहुष? की भाँति आ पड़ा--अभिशक्त होकर । स्वगं के द्वार उसके लिए अवरुद्ध 
हो गये। यह कवि आदमी की भाँति किसी हव्वा के बहकाने से 'ज्ञान-वृक्ष? के फल 
खा गया । विशेष प्रबुद्ध हुआ । ज्ञान पाकर उसे उस समय तक की अपनी स्थिति 
पर रजा आने लगी। ओर यह अब "धरती? पर था। धरती को उसने देखा-- 
समझा । दुःख की साँस लेकर रह गया । वह जान गया कि “न वह, न यह? । 
अब नया रहस्य प्रकट हो गया था । वह अब उसी “रहस्य” के गूढ़ प्रयोजन को अपने 
गीतों में भर लेना चाहता हे 
x x x 
|! प्र की इस नयी वाणी में न तो वह चपलता है जो पहली अवस्था की 
कांवेताओं में थी, न वह देहाकुलता है जो बाद के काव्य में थी। कवि में आश्रर्य- 
मय आशा? का संचार हुआ हे । आशा का पर्याय वहा 'स्वर्ण' हे, जो पहले [ईरण 
की भांति बाहर से आकर एक प्रसन्न परिवर्तन प्रस्तुत कर देता है। तभी कवि 
उद्धत होकर स्वर्ण-किरण का 'अभिवादन? करते हुए गा उठा है : 
हँस, लो स्वर्ण किरण! 
+ ~+ 
स्वरों में हँसी लहर 
ज्योति का जगा प्रहर, 
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चेतना उठी सिहर 
स्वर्ण यह दिव्य अमर? 
+ पः उः 
और कवि यह कासना करने लगा ; 
“युगो का तासस हरण 
करे यह स्वर्ण किरण? 
नव जीवन के नवोदलास में वह यह स्वीकार कर रहा हे किः 
"जादू बिछा दिया इस भू पर | 
तुमने सोने की किरणों की, 
जीवन हरियाली बो बो कर | 
'स्वर्ण-किरण? ने आकर जो प्रकाश दिया हे, वह 'स्वर्णधूलि? में निज 
निर्माण के तत्व के रूप में प्रस्तुत हुई है, तभी कवि वहाँ यह उत्कण्ठा से पूँछ 
बेडा है : 
स्वर्ण बालका किसने बरसा दी 
रे जगती के मरु थल में 
सिकता पर स्वर्णाङ्कित कर 
स्वणिक आभा जीवन मृग जल में | 
और यहाँ अब कवि यह चाहने लगा है कि: 
“ब्रीज बनें नव ज्योति व्ृत्तियों के 
जन मन में स्वर्ण धूलि का' 
तथा : 
“रीर आवरण भू केतम का 
स्वर्ण शत्य हो रश्मि अंकुरित 
मानस के स्वर्णिम पराग से _ 
रणी के देशान्तर गर्भित !? 
आज कवि ने ओर भी गम्भीरतापूर्वक विचार करना आरम्भ कर दिया है। 
उसने अपने इस काब्य के द्वारा उस विचार के फलस्वरूप कई समाधान प्रस्तुत 
कर दिये हैं । उसके समक्ष जो समस्या प्रस्तुत हुई हैं, उन-पर बहुत स्पष्ट आर 
दृढ़ सत उसने प्रकट किया हे। साथ मं करा क॑ राग का अवसान भी नहीं हान 
दिया है । जिस प्रकार 'भारत-भारती? के कवि ने कभी आमन्त्रित किया कि : 
“म कोन ये, वया हो गये हैं, और क्या अभी 
आओ विचारें आज मिल कर ये समस्‍यायें उभी? 
उसी प्रकार 'स्वर्ण-किरण? में यह कवि भी बुला रहा ७8 
“(आओ सोचें द्विपद जीव 
कैसे बन सकता मानव, . 
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शक्ति-मत्त होकर भू देव न 
बन जाये मून्दानव | 
x >< xX 
आओ लोक-समस्याओं पर 
मिल कर करें विवेचन 
विश्व सभ्यता कै मुख पर 
से हटा मृत्यु अवगुण्ठन | 
इन्हीं बातों पर विचार करने के लिए उलने वेदिक ऋषि के शब्दों में यह 
प्राथना भी की हे: 
“असतो मा सद्‌ गमय 
तमसो सा ज्योतिर्गमय, 
मृत्योर्माऽमृतं रामय । 
आर्ण मन्त्र कै ज्योति तरंगित ये उदात्त स्वर 
ध्वनित आज भी अन्तर्नभ में दिव्य स्फुरण भर 
असत्‌ तमस ओर मृत्यु सलिल में हमें पार कर 
सत्य, ज्योति, अम्रतस्व धामकै, जीवन ईइवर ।? 
इसी मन्त्र को उसने पुनः '्वर्ण-धूलि? में मंगल-कासना 
आरम्भ सें यों दिया है: 
'मुझे असत्‌ से ले जाओ हे सत्य ओर 
मुझे तमस से उठा दिखाओ ज्योति छोर, 
मुझे मृत्यु से वचा बनाओ अमृत भोर | 
बार-बार आकर अन्तर में हे चिर परिचत, 
दक्षिण मुख से, रुद्र, करो मेरी रक्षा नित !? 
अब कवि के हृदय में सत्य, ज्योति ओर अमख्तत्व” के लिए आग्रह बढ़ गया 
है । 'पक्षःपात” से वह ऊपर उठा है, और उसने यही चाहा भी है कि सभी पक्षपात 
से ऊपर उठे; 'कोवे के मरति? कविता में ये पंक्तियाँ मनन योग्य हैं : 


रूप में सबसे 


हा 


“पक्षपात है नाम कामना का 
जो दुख की कारण 
उज्ज्वल सभी प्रकाश नहीं रे 
काळा नहीं सभी तम! 
° इस प्रकारा के शिखी पिच्छ से 
रूप अनेक मनोहर, 
जिनमें लिप्त मनुज मन रहता 
लोभ स्वार्थ हित तसर! 
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अन्धकार, के रूप विविध, 
वनश्यास इन्द्रधनु जलधर 
उर्वर रखते भू को, मोहक 
काली कोकिल के स्वर ! 
ज्योति हंस आओ? तमस 
काक इन दोनों से जो है पर 
उसी सर्वगत पर जो केन्द्रित 
रहे मनुज का अन्तर, 
हंस रहे जग में मयूर ओ! 
वायस रहें परस्पर ! 
सव के साथ आपाप विद्ध, 
स्थितप्रज्ञ रहे जग में नर 


Ay 


कवि ने स्पष्ट ही सर्वगति की प्रतिष्टा करने का उद्योग किया है । हंस, मयूर 
और वायस के रहने की भावना में सर्वोदय का भाव है। सत्य की शोध में कवि, 
यहाँ पहुँचा है । यहीं हस इन्द्रधनुष” की ये पंक्तिया उद्‌छत करेंगे 
“तक्को वादो सिद्धान्तं से 
बुद्धि प्राण जन पीड़ित 
नीति रीति शाखा पंथों मे 
घर्म प्राण अति सीमित 
द्रव्यमान पद्‌ के अर्जन में 
रत स्त्री-प्रिय नव शिक्षित 
महा मृत्यु के पूजन में 
वैज्ञानिक राज्य नियोजित? 
इनमें कवि ने मानव के दुःखो का निदान प्रस्तुत किया है । 
उसने मानद को इस स्थळ पर चार कोटियों में विभक्त किया हे--(१) 
जुद्धिप्राण जन, (२) धर्मप्राण जन, (३) खी-प्रिय नवशिक्षत जन, () वैज्ञानिक 
और राजकीय जन । 
प्रत्येक कोरि का जन किसी-न-किसी प्रधान विकार का शिकार है। कवि का 
जिक्र ऊपर दिया जा चुका है । बुद्धिप्राण जन तक, वाद और सिद्धान्त के जटिल 
जार में फँसा हआ हे; धर्मप्राण जन नीति-रीति, विविध सम्प्रदाय आर उनके जन 
अनुष्टानों से आकुल हैं; नवशिक्षित स्त्री-प्रिय है, यह द्रव्य भाव आर ws 
उन्मत्त है । वैज्ञानिक और राज्यसत्तावादी जन महारूत्यु के रजन में निरत है । 
समस्त संसार के पर्यवेक्षण के उपरान्त यही यथाथेता कवि को विदित हुई है। उसे 
इसमें “मानव” का रूप सुरक्षित नहीं दीखता । ऐसी अवस्था स उसे निराशावादी 
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और नास्तिक हो जाना चाहिये था--किन्तु इस अस्वस्थकर दत्त को ही उसने 'तमस* 


- की संज्ञा दी है। इस अन्धकार से वह अब निकलता प्रतीत हो रह हे । 'खर्ण- 
किरण? से उसकी वाणी में आस्था और आरितकता का जो आशासय उल्लास कमल 
कोप की भाँति विकसित हुआ था, वह 'सखर्णधूलि' सं पराग की भांति अणु-अणु में 
पूर्ण आइवस्त भाव से व्याप्त हो गया है। 


इस नये काव्य का सबसे प्रधान ओर प्रमुख स्तर यही आस्तिक आस्था ओर 


[aS 


“वीर हृदय के तम का गहर 
स्वर्ण स्वप्न जो आते बाहर 
गाते वे किस ज्योति प्रीति 
आशा के गीत प्रतीति से मुखर ? 


> ToS ब्द अ ~ क ञ स्था is पग हें < 
ज्योति, प्रीति, आशा ओर प्रतीति ये शब्द आस्तक आस्था के पयाय € । 


a 


तुलसी में जिस प्रकार राम रमा हुआ है, प्रत्येक पंक्ति ओर उसके भाव में आज पंत 
में ज्योति, प्रीति, आशा ओर प्रतीति अन्‍्तर्व्याप्त हे । इस आस्था, इस प्रताति का 
केन्द्र समन्वय से अजुग्राणित केन्द्र-सत्ता भी हे-यही ईश्वर! हे। इस इर काहा. 
कवि ने 'सत्युक्षय? में देखा है, और घोषित किया हे 


र्यी 


“इश्वर को मरने दो हे मरने दो, 
वह फिर जी उट्टे गा; ईश्वर को मरने दो! 
वह क्षण क्षण मरता, जी उठता, 
इश्वर को नित नव स्वरूप धरने दो !! 
पर यह केन्द्र-सत्ता व्याप्त--समस्त सत्ता हे--इसी कविता से. कवि. ने इसः 
ईइवर की परिभाषा दी है: 
'एक दृष्टि से, एक रूप में, देख रहे हम 
इस भूमि को, जग को, ओ? 
जग कै जीवन को निश्चल | _ 
इसमें सुख दुख जरामरण हैं, जड़ चेतन, 
संघर्ष शान्ति-यह रे इन्द्दों का आशय !! 
यह तो एक दृष्टि से, दशेन है । कवि कहता हे : 
परम दृष्टि से, परम रूप में यह है ईश्वर, 
अजर अमर ओं’ एक अनेक, सर्वगत, अक्षर, 
व्यक्ति विश्व जड़ स्थूल सूक्ष्मतर !? 
ईश्वर की इस व्याख्या से कवि ने 'एक? और 'परम? दो दृष्टियो और दो रूपों 
„ के भेद को स्पष्ट कर दिया है और दोनों में 'सत्य” की प्रतिष्टा कर दी है-- मरने 
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और “जीने! को एक ही रूप दिया है।। इस “चिर? और 'अचिरः दोनों से आवृत्त 
जगत? में उसे विकास? नहीं मिळ सकता, “परिणति? ही मिलेगी । 


फलतः इस 'ग्रतीति’ ने उसे “विकास-वाद! के विरुद्ध “परिणति-वाद्‌? का 
अनुयायी बनाया है: 
“नित्य पूर्ण यह विश्व चिरन्तन, 
पूर्ण चराचर, मानव तन मन, 
अन्तर्वाह्य पूर्ण चिर पावन! 
केवल जीव वृद्धि पाते हैं, 
वे परिणत होते जाते हैं, 
जीवन-क्षण, जीवन कै युग, 
जीवन की स्थितियाँ 
परिवर्तित परिवर्धित होकर 
भव इतिहास कहाते हैं ! 
छाया प्रकाश दोनों मिल कर 
जीवन को पूर्ण बनाते हैं! 
यदि जैसा संग्राम 
नाम जीवन का, 
अमृत ओर विष ही परिणाम 
उदधि-मन्थन का, 
तब परिणति ही है इतिहास सुजन का, 
क्रम विकास अभ्यास मात्र रे मन का! 
इस कविता की “यदि? पूर्वपक्ष की आशङ्का के रूप में है, कवि के पर्व 
सानस का वह प्रतिनिधित्व करती है--तभी 'आइाङ्का? इस कविता का शीषेक है। 
'तबः उत्तर पक्ष का निश्चित उत्तर है ओर निर्ञ्नान्त भाव प्रकट करता है ! जीवन की 
पूर्णता विरोधी तत्वों के समन्वय में है । यहाँ 'छाया-प्रकाश? की सहजात सहगमनीयः 
अमरता स्वयंसिद्ध हो गयी है : 
“यह छाया भी है अविच्छिन्न 
यह आँखमिचोनी चिर सुन्दर 
सुख दुख के इन्द्र धनुष रञो 
| की स्वप्न सृष्टि अज्ञेय, अमर ! ५ 
अमरता का भाव 'विकासवाद? के विरोध में स्वयं ही उदय बो व 
आत्मा? भी यहाँ छूटी नहीं है । कवि ने उसके महत्व आर उसकी शक्ति य 
महान्‌ माना है--मानवता का लक्ष्य ही उसने मानवमन को आत्मा क wot 
करना समझा हे । उसका विश्वास है कि: 
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१८८ सुमित्रानन्दन पंत 


“पर्ला देगी लौह मुष्टि को आत्मा की कोमलता 

जन-बल से रे कहीं बड़ी है मनुष्यत्व की क्षमता ।' 
जैसा संकेत किया जा चुका है, इस आस्तिक-आस्था के साथ, इस ईश्वर, 
आत्मा और परिणति के भाव के साथ यह कवि प्राचीनता का भी ४0 पी 
है । वेदिक-भावों में उसे अत्यन्त आनन्द मिलने लगा हे । वह है उन वेदिक-भावों का 
आज व्याख्याता बन गया है । उपनिषदों के प्रति उसका आकर्षण छायावादी युग से 
ही था, किन्तु उस युग में यह आकर्षण गहरा नहीं हो पाया था । इस पुनरुज्जीवन 
के नव-काव्य में उसके भावों का गम्भीर धरातल ही नहीं, साधारण धरातल भी 
चैदिक-भावों की अनुकूलता अहण किये हुए है। इस भाव ने उसे भारतीय-संस्कृति 
के प्रति भी श्रद्धालु बना दिया है, मले ही यह श्रद्धा कवि की नयी व्यवस्था के साथ हो। 
तभी हमें जन्म-भूसि का वह गीत मिलता है जो उसने “खर्ण-घूलि? संग्रह में दिया 
है । जिसमें राम, लक्ष्मण, सीता, कृष्ण, सावित्री, अहिल्या का उल्लेख हुआ है; तभी 
वह भारतीय ऋषित्व को “अरविन्द” के द्वारा अपनी श्रद्धाञ्जलि समर्पित करता है, 
-तभी वह 'अशोकवन? ओर 'लक्ष्मण? जैसे कांव्य भेंट करता है, तभी वह “भक्ति प्राण 

श्री सैथिलीशरण जी गुप्त” के चरण छूता सिलता है : 
“योग्य नहीं कुछ भेंट; आप चिर मैथिलीशरण, 
गीत मैथिली के गा छूता स्नेह से चरण |? 


किन्तु कवि ने 'मेथिली? सीता की एक व्याख्या प्रस्तुत कर दी है | कवि का 
“अशोक वन? एक रूपक काव्य बन गया है: 
क्या अशोक बन है, क्या सीता १ 
वह सुख वेभव स्वर्ग, ओर यह | 
जन-मंगल की मूर्ति पुनीता |? 
कवि ने राम-कथा को युग-विकास की व्याख्या के रूप में ग्रहण किया है । 
उनकी ऐतिहासिक ब्रोद्धिकता यहाँ प्रश्नोत्तर रूप में एक असर कहानी का अर्थ समझने 
में प्रवृत्त मिलती हे । 
इस समस्त आस्था की प्रतीति-प्रीति-भक्ति-भाव-सूमि के साथ कवि ने 
-वतंमान कलुष को भी देखा है : 
“आज क्षुधा है, शोषित श्रम है, 
नग्न प्रजा तम पीड़ित । 
प्रीति रहित है अजित काम, 
कामना न किञ्चित विकसित ॥ 
अभी नहीं चेतन मानब से, 
भू जीवन मर्यादित । 
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हिन्दी काव्य में नचारम्भ : पंत का स्वर्ण-काव्य १८९ 
अभी प्रकृति की तमस शक्तिसे 


मनुज नियति अनुशासित ।' 


इस विकृत और अत्याचारपूर्ण स्थिति को देख कर भां कावि के हृदय में 
कोमळता की शक्ति की जय का भाव प्रवलतापूचक उद्य हुआ है । उसने हिसा का 
विरोध किया दै; उसने जडता का विरोध किया है, उसने मनुष्य के विभदा का 
विरोध किया है । उसने नर-नारी के विभेद के प्रति घोर असन्तोष प्रकट किया ह । 
वह 'उध्व॑मानव? और “मलुपत्व” के भावी रूप-दर्शन के आनन्द स ज्यातित हो उठा 
है, स्थान-स्थान पर उसी चेतन-मानव की कल्पना के सड से उसके काव्य का 
कडु भी मधुर हो उठा हे--वर्गहीन ऑर जातिहान समाज से भी श्रेष्ठ समाज का 
भाव इस कवि ने “नर-नारी? के साम्य को स्थापित करके दिया हे । उसने नर-नारी 
को काम के अत्याचार से ऊपर उठाने का दिव्य उद्योग किया ह 
छोड़ नहीं सकते हैं यदि जन | 
नारी मोह, पुरुष की दासी उसे बनाना, 
देह द्वे जो काम-क्लेश के दृश्य दिखाना, 
रो अच्छा हो छोड़ दें अगर _ डी 
इस समाज में दनद स्त्री पुरुष में बँट जाना ।' 
इस महान्‌ कवि ने आज अपने काव्य के लिए कुछ स्थिर भूमि प्राप्त कर ली 


। वह झुद्ध मानवता का पुजारों बन गया हे, आर कॉमल-मथुर कदपनाओआओं स 


उसका काव्य मानव मन में सत्‌, प्रय आर दान्त किन्तु कमंठ संकल्पा का उन्मेष 
कर रहा ह । काव को यह वाणी अवइ ही कब्याणकारंणां [सद्ध होगा । 
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कृष्णकुमार सिनहा 


शुञ्जन : एक परिचय 
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प्रस्तुत लेख में पंत की सुप्रसिद्ध कृति “गुञ्जन? की 
विवेचना करते हुए उसका संक्षिप्त मूल्यांकन प्रस्तुत 
किया गया है, जो पाठक की जिज्ञासा को जाग्रत 
करता हुआ कवि की उदात्त कल्पना और उसकी - 
कला के महत्व को व्यंजित करता है | 
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भाव और विचार दोनो दो वस्तु हैं, परन्तु दोनों का सम्बन्ध अभिन्न है । एक 
के बिना दूसरा अपूर्ण है। भाव हृदय की सम्पत्ति है और विचार मस्तिष्क की उपज। 
तयल्ळव? के उपरान्त 'गुंजन' का आगमन हुआ । पल्लव के बाद: ही कवि पर देहिक 
और दैविक विपत्तियों का आक्रमण हुआ । इसी बीच कवि दर्शन ओर उपनिषद्‌ के 
अध्ययन की ओर झुके तथा जीवन-रहस्यों के अनुसन्धान में प्रवृत्त हुए । इस प्रकार 
उनके कवि-जीवन की दिशा बदल गई । कवि की इच्छाओं के संसार में कुछ समय 
तक तैराइय ओर उदासीनता! छा गई। मनुष्य के जीवन के अनुभवों का इतिहास बढ़ा 
ही करुण प्रमाणित हुआ । जन्म के मधुर रूप में मृत्यु दिखाई देने ,छगी, वसन्त के 
कुसुमित आवरण के भीतर पतझर का अस्थि पंजर ! 
“लोलता इधर जन्म लोचन 
मूँदती उधर मुत्यु क्षणःक्षण 
वही मधु ऋतु की शुंजित डाळ 
झुकी थी जो यौवन कै भार 
अकिंचनता में निज तत्काल 
सिहर उठती, जीवन है भार | 
मेरी (कवि की) जीव-दृष्टि का मोह एक प्रकार से छूटने लगा भोर सहज 
जीवन व्यतीत करने की भावना में एक तरह का धक्का लगा । इस क्षणभंगुरता के 
'ुद्बुदों के व्याकुल संसार? में परिवर्तन ही एकसात्र चिरंतन सत्ता जान पड़ने लगी। 
मेरे (कवि के) हृदय की समस्त आ्ञा-आकांक्षाएँ और सुख-स्वप्न अपने भीतर ओर 
बाहर किसी महान्‌ चिरंतन वास्तविकता का अंग बन जाने के लिए, लहरों की तरह, 
अज्ञात प्रयास की आकुलता में ऊब-डूब करने लगे । 
किन्तु दर्शन का अध्ययन विइेषण की पेनी धार ESI 
गुण के छिलके उतार कर मन की शून्य परिधि में भटकता हे, वहाँ वह छिलके की 
फ के रस की तरह व्याप्त एक ऐसे सूक्ष्म संइलेषणात्मक सत्य के आलोक से भी 
हृदय को स्पर्श करता है कि उसकी सर्वातिशयता चित्त को अलौकिक आनन्द 
से सुर्य और विस्मित कर देती है । भारतीय-दर्शन ने मेरे (कवि) मन को स्थिर 
कर दिया । . 


से जहाँ जीवन के नाम-रूप- 


“जग के उर्वर आँगन में बरसों ज्योतिर्मय जीवन, 


र ) 
बरसो लघु लघु तृण तरुपर हे चिर अव्यय चिर कर 
गात 


१३ 
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२९७ सुमित्रानन्द्न पंत 


इसी सविशेष कल्पना के सहारे हम कह सकते हैं कि कवि ने अपने जीवन 
के प्रति एक नवीन आशा-समन्दित दृष्टिकोण को लेकर इश्वर, जीव, प्रकृति, मुक्ति 
आदि समस्याओं पर विचार किया । इसी समय उन पर प्राच्य तथा पाश्चात्य दर्शन 
तथा अन्य ललित कलाओं का विशेष प्रभाव पड़ा । परन्तु यह उनका रा प्रभाव हे 
जिसने उनकी हार्दिकता को धक्का नहीं है दिया । च्य भोतिक ग आदशों के 
प्रति विश्वास न रह गया, इसीलिए उन्होंने भारतीय आस्तिकता का आँचल हदता के 
साथ पकडा । यथा: क क 
“ईश्वर पर चिर विश्वास मुझे । 
गात १० 
पंत जी के जीवन सम्बन्धी ममों एवं उनके विचारों को समझने के लिए 
“जोत्स्ता? का अध्ययन अनिवार्य है। उन्होंने गुंजन? में जो पद्यसय विचार प्रकट 
किये हैं, वे गचरूप में ज्योत्ल्ला? मे बिखरे हुए हैं। उन पर पश्चिम के माक्संवाद का 
अक्षरशः प्रभाव पडा है, परन्तु वे कठोर मौतिक युग का प्रतिकार करते हैं, जिसका 
विचार निम्नलिखित शब्दों में 'ज्योत्ला? के द्वारा प्रकट किया गया हैं। यथा वह 
कहते हैं : मनुष्य को यथार्थ प्रकाश की आवश्यकता है। इस अनादि और अनन्त 
जीवन पर अनन्त इछिकोणों से प्रकाश डाळा जा सकता है। ज्ञान-विज्ञान से मनुष्य 
की अभिवृद्धि हो सकती है, विश्‍वास नहीं हो सकता । सरळ, सुन्दर ओर उच्च आदशों 
पर विइवास रख कर मनुष्य-जाति सुख-शान्ति का उपभोग कर सकती है, पछ से 
देवता बन सकती है ।--इसी इंइब्ररत्व पर विश्वास रख कर ही नव-जीवन का 


ह 


निर्माण हो सकता है तथा “गुंजन? में कवि ने यां लिखा हे 
“सुन्दर विश्वासों से ही बनता रे सुखमय जीवन, 
ज्यों सहज-सहज सॉसो से चलता उर का मृदु स्पंदन |” 
गीत, १२ 
कवि को इश्वर पर विश्वास तो हे ही, परन्तु उसने प्रकृति एवं जीव की 
सत्ता को भी चिरन्तन माना हे । वह इन वस्तुओं को नइवर नहीं कहना चाहता, 
क्योंकि इनकी नइवरता में ही संसार असार हे और मानव शीघ्र ही विरक्त होने के 
° होने ~ ९ ~ ~ ~ Le 
लिए प्रचेष्टाशील होने लगेगा | इसीलिए इश्वर की महत्ता के सदृश प्रकृति आर जीव 
की भी महत्ता है। इनका कम महत्व नहीं हे : 
“मानव दिव्य स्फुलिंग चिरन्तन' 
में ही अमरता का सन्देश है । जिस प्रकार मानव-जीवन-घारा चिर-व्यापी, चिरन्तन 


एवं शाश्वत है, उसी प्रकार प्रकृति भी । इसका निर्देश कवि ने 'नोका-विहार' शीर्षक 
कविता की अन्तिम पंक्तियों में किया हे । देखिये : 


शाश्वत लघु लहरों का विलास ! 
हे जग-जीवन के कर्णधार ! 
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गुंजन : एक परिचय १९५ . | 


चिर जन्म-मरण के आरपार, हे 
शाश्वत जीवन नोका-विहार । 
में भूल गया अस्तित्व ज्ञान; 
जीवन का यह झाश्चत प्रमाण, 
करता मुझको अमरत्व दान ।' 
--गीत ४३ 
जीवन के अमरत्व के साथ-साथ पुनर्जन्म में विश्वास है, क्योंकि मुक्ति एक 
प्रकार का बन्धन हे : 
“तेरी मधुर मुक्ति ही बन्धन | 
"गीत १ 
. वे इस प्रकार की झुक्ति से पलायन करते हैं, क्योंकि मानव के जन्म-मरण को 
शाश्वत मानते हैं । जिस प्रकार जीव की सत्ता चिरन्तन है, उसी प्रकार प्रकृति को 
सत्ता भी शाश्वत है। विश्व की सधि सत्य, शिव एवं सुन्दर है। संसार प्रकृतिमय 
हे और वह कवि के हृदय में आह्कादमयी भावनाओं को जन्म देता हे। इसके अति- 
रिक्त कवि का मन संकुचित व्यक्तिगत सुखों की तृष्णा के कारण चंचछ रहता ह । 
अस्तु, प्रकृति चिरव्यापी एवं सोन्द्यैसय हे : 
“प्रिय मुझे बिश्व यह सचराचर, 
तृण, तरु, पछु, पक्षी, नर, सुरवर, 
सुन्दर अनादि शुभ सृष्टि अमर; 
निज सुख से चिर चंचल मन, 
में हूँ प्रतिपल उन्मन, उन्मन 
गीत १० 


जब जगत्‌ के जीव, प्रकृति सुन्दर हैं, तब मानव का सुन्दर होना अनिवार्य 
है; इसीलिए पंत का कवि कहता है : 
“जग-जीवन में उल्लास मुझे, 


नव आद्या नव अभिलाष मुझे | 
--गीत १० 


लेकिन मानव-जीवन इतना सुन्दर नहीं है जितना कवि समझता है। अतः 
चारों ओर कुहराम मचा हुआ हे, क्योंकि सुख-दुःख का मरन कवि के सम्मुख हे : 
“जग-जीवन में है सुखदुःख; 
सुख-दुःख में है जग-जीवन ।' 
गीत ६ 
इसके अतिरिक्त मानव-सुख-दुःख के दत्त से बाहर नहीं आया. है ओर इन 
दोनो का मर्म उसे अच्छी तरह ज्ञात हे: 
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सुख दुःख न कोई सका भूल | 
गीत ५ 
और जीवन की पूर्णता के लिए एक नवीन साग का अजुसन्धान करने को 
प्रस्तुत होता है । मानव-जीवन के निरीक्षण के उपरान्त कवि इस निष्कर्ष पर पहुंचता 
है कि सुख-दुःख का सम-विभाजन उचित रीति से नहीं हुआ हे । सुख या दुःख का 
[घिक्य ही मानव-जीवन की पीड़ा का मूळ कारण € । जावन की सार्थकता के 
लिए सुख और दुःख का अनुपाततः मिश्रण अनवा इडर तभी जीवन आनन्दमय 
एवं शान्तिमय हो सकता है। यहाँ कवि का साम्यवादी विचार स्पष्टतः झलकता हे, 
जो पाश्चात्य साहित्य की देन है । जिस प्रकार माक्सवादी सिद्धान्त के अनुसार सम्पत्ति 
का समःविभाजन अनिवार्य है, उसी प्रकार सुख-दुःख का वह साम्य चाहता हे। 
देखिये, कवि को सदा व्याप्त रहने वाले सुख या दुःख वांछित नहीं : 
मैं नहीं चाहता चिर-सुख, 
मे नहीं चाहता चिरूदुख |” 
—गीत्त ४ 
जीवन में सुख या दुःख का स्थायी रूप से वत्त मान रहना भी एक प्रकारटका 
सन्ताप है: 
“अविरत दुख है उत्पीड़न, 
अविरत सुख है उत्पीडन 
इसलिए दोनों के सम्मिश्रण में ही जीवन की सार्थकता हे ऑर जीवन का 
पूर्णता के लिए सुख-दुःख ससान रूप से बट जाये : 


“सुख-दुख के मधुर मिलन से, 
यह जीवन हो परिपूरण; 
मानव जग में बॅट जावे, 
दुख सुख से ओ सुख दुख से |! 
~ ~ 


—_गीत ४ 
अ ~ ~ > 
न्त म कांच मानव-जांवन को हास-अश्ुमय आनन मानता ह: 


“यह साँझ उषा का आँगन 

आलिंगन विरह-मिलन का, 
चिर हास-अश्रुमय आनन 
रे इस मानव-जीवन का !? 


—गीत ४ 
इसी प्रकार कवि प्रसाद ने "आँसू? में भी लिखा है : 


'मानव-जीवन-वेदी पर 
परिणय है विरह-मिलन का, 
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सुख-दुख दोनों नाचेंगे 
है खेल आँख का मन का |! 
--आँसू : प्रसाद? 
वास्तव में मानव अपने कल्याण के लिए “अति इच्छा? करता है, जो जीवन 
का एक भार बन जाती है : 
बढ़ने की अंति इच्छा से 
जाता जीवन से जीवन | 
+-गीत ३ 
परन्तु 'अति इच्छा’ से दुःख की प्राप्ति होने पर भी कवि उस दुःख से सुक्त 
नहीं होना चाहता : 
“दुख इस मानव-आत्मा का 
रे नित का मधुमय भोजन, 
दुख के तम को खा-खाकर 
भरती प्रकाश से वह मन | 
--गीत ७ 
"ज्योत्स्ना? सें पंत की कल्पना कहती है: संसार की भोतिक कठिनाइयों से 
परास्त होकर, उसके दुखों से जर्जर होकर, मनुष्य की समस्त शक्ति इस समय केवळ 
बाह्य प्रकृति के अध्याचारों से सुक्ति पाने की ओर लगी हे, जिसके लिए उसने भूत- 
विज्ञान की सृष्टि की है । मानवजीवन के बाह्य क्षेत्रों एवं विभागों को संगठित एवं 
सीमित कर, अपने आन्तरिक जीवन के लिए उदासीन होकर, मनुष्य अपनी आत्मा 
के लिए नवीन कारा निर्मित कर रहा है । 
कवि ने “आन्तरिक जीवन? की व्याख्या इन शब्दों में की हे: 


“आत्मा है सरिता के भी 
जिससे सरिता है. सरिता, 
जल जळ है, लहर लहर रे, 
गति गति, सति सति चिर भरिता ।' 
गीत ३ 
आत्मा जीवन का आधार-स्तम्भ है और इसके विस्तार में ही मानव का 
परमानन्द अन्तर्हित हे । 'अहं ब्रह्मः की यही मूल साघना है । यह मानवता ची 
स्पन्दन और कम्पन से आविभूंत है । मानव-जीवनाकाश म सुख-दुःख Rr ह 
* कवि को यह सुख-दुःख अस्थिर प्रतीत होता है, परन्तु जीवन नित्य गौ रन्तन 
जीवन ही, जो सुख-दुःख से ऊपर है, वह मन का एकमात्र अवलम्बन हे : 
“अस्थिर है जंग का सुख-दुख 
जीवन ही नित्य-चिरन्तन | 
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सुख-दुख से ऊपर मन का 
जीवन ही रे अवलम्बन ! 
गीत ७ 
वास्तव में दुःख का अस्तित्व तो अवश्य है, परन्तु श चिरन्तन नहीं है। 
जीवन चिरस्थायी है और वह दोनों को समान रूप से अपने अन्दर स्थान दिये 
हुए है । कवि ने जीवन को इस सूक्ष्म इष्टि से अहण किया हे कि वह दद़तापूंवक 
कहता है: 
जीवन को लहर लहर से 
हँसते खेल-खेळ रे नाविक ! 
जीवन के अन्तराल में 
नित बूड़-बूड़ रे भाविक | 
-—गीत ६ 
अतः इस स्थिति से हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि मानव-जीवन की 
प्रत्येक लहर में, चाहे वह सुख की हो या दुःख की, हँसते खेलते बह जाये । इस 
प्रकार आत्म-चिन्तन की उस उमिं में हम इतने तल्लीन हो जायेंगे कि उसकी प्रत्येक 
लहर प्रिय प्रतीत होगी । जीवन की जो दौड़ हे, उसमें जन्म-मरण का कोई विशेष 
स्थान नहीं है । उस जन्म-मरण में जीवन की सार्थकता नहीं है । इसी पर एक अंग्रेज: 
कवि ने कहा है; 
‘Birth is not the beginning of life 
Nor death is ending. 
Birth and death begin and end 
Only a single chapter in life.’ 


~ 


इसीलिए यह कहा गया है कि मानव जन्म-मरण के पचडे में न पढ़कर 
अग्रसर रहे ओर अपने जीवनरूपी कर्तव्यों को पूरा करता जाय । मानव का वास्तविक 
सुख इसी में है कि अपने जीवन की प्रत्येक परिस्थितियों को हँसते-हँसते झेल छे 
क्योंकि इन परिस्थितियों का एक बहुत महत्त्वपूर्ण स्थान है। वस्तुतः सम्पूर्ण मानव 
जीवन की सार्थकता इसी में हे: 
“महिमा के विशद जलधि में 
हैं छोटेछोटे से कण 
अणु से विकसित जग-जीवन 
लघु अणु का गुरुतम साधन |? 
| --गीत १२ र 
हम लोगों ने अत्यधिक महत्त्वाकांक्षा के कारण अपने जीवन को विषाद 
बना दिया हे तथा जीवन का उल्लास भी नष्ट हो गया है । इसीलिए कविं डर 
कहा दै कि अपने कभी पति ० कि। लिए ००छोटी/छोदी।०/फ़रि स्थितियों को ह 
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दृष्टि से देखते हैं, परन्तु उन्हीं क्षणों के द्वारा अपने जीवन को आह्वादमय 
बनाना चाहिये : 
“सागर-सद्धम में है सुख 
जीवन की गति में भी ल्य, 
मेरे क्षण-क्षण के लघु कण 
जीवन ल्य से हो मधुमय | 
+-गीत ३ 
इस प्रकार छोटी-छोटी वस्तुओं के प्रति हमारी सहानुभूति का होना अनिवार्य 
हो जाता है ओर उसका महत्व अधिक बढ़ जाता हे। यह कवि-हृदय का स्पन्दन 
नहीं है, बल्कि विश्व-जीवन की धड़कन है । इसके शब्द कवि द्वारा निर्मित हैं, परन्तु 
विचार तत्व-चिन्तक के हैं । 'पल्लळव' का कवि अब जगत्‌ को हासोट्लासमय न 
देखकर इस समतप्त जग में अपने अन्तःप्रदेश की सहानुभूति का प्रसार करता ६। 
उसका सौन्दर्य-सुरभित हृदय, दूसरे के प्रणय मधुरित कलित हृदय को देखकर रो 
उठता है । अपने को : 
“तप रे मधुर-मधुर मन, 
विश्व-वेदना में तप प्रतिपल 
जग-जीवन की ज्वाला में गल, 
बन अक्प, उज्ज्वल औ कोमल 
तप रे विधुर विधुर मन । 
अपने सजल स्वर्ण से पावन 
रच जीवन की मूर्ति पूर्णतम | 
--गीत १ 
कवि संसार के सन्ताप से अपने जीवन को अकल॒प, उज्ज्वल एवं पापरहित 
बनाता है । यह इसलिए नहीं कि वह अपनी योग-साधना के द्वारा मुक्ति प्रस 
कण | जसा कि हमने ऊपर शिख दिया है लि[कलि जीवन के अमरत्व के 
साथ-साथ पुनर्जन्म पर विश्वास रखता है; क्योकि मुक्ति स्वयं एक प्रकार का 
बन्धन हे : 
तेरी मधुर मुक्ति ही बन्धन 
गन्धहीन तू गन्धयुक्त बन, 
निज अरूप में भर स्वरूप, मन | 
मूर्तिमान बन, निर्धन । कु 
--यगीत १ 
वह जीवन को पावन बनाकर मुक्ति की कामना नहीं करता क्योंकि वह 
देवता के निकट पहुँचकर वरदान प्राप्त करने के लि आर नहीं है । वह के > 
साथ ममत्व स्थापितः करामत केह वट रव मानवत 2 म्य 
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चाहता है । इश्वर की प्राप्ति में हमारा कार्य सहयोग देता है, पर वह जो कुछ भी 
डता है अपनी आरती लेकर । परन्तु मलुष्य सफलता-असफलरूता, सुख-दुःख, जन्म- 
सरण, 'इपे-विषाद, आशा-निराशा में हमारा सहायक बनेगा, आत्मा-स-आत्मा सिला- 
कर । शरीर की भिन्नता अवश्य रहेगी, परन्तु आत्मा एक, अमर, शाश्‍वत एवं चिर- 
न्तन रहेगी । इसीलिए कवि काजी नजरुळ ने लिखा है कि हमें किसी भी वस्तु की 
आवश्यकता नहीं है और है भी तो केवळ मलुष्य की : 
“नाई दानव, नाई असर, 
वाई न सूर, चाई मानव ! 
वस्तुतः जिस दिन यह मानव मानवता के संग संसार की भू पर चरण-पञ्च 
को रखेगा, उसी समय उसी क्षण यह संसार स्वर्ग सथ हो जायगः। यही मानव हमारा 
ईइवर है । कवि ने 'ज्योत्स्ता? के एक गीत में कहा है 
“न्योछावर स्वग इसी भू पर 
देवता यही मानव शोभन 
अदिराम प्रेम की बाहों में 
है मुक्ति यही जीवन-वन्धन !? 
--ज्योत्स्ना! 
अब यह प्रश्‍न उठता हे कि इस प्रकार का जो भू-स्वग होगा, वह क्या 
वास्तविक संसार से विरक्त एवं विझ्ुख होकर ? कवि के अनुसार, कदापि नहीं । 
रवीन्द्रनाथ ठाकुर की पंक्तियों में देखिये : 
“वैराग्य-साधने मुक्ति, से आमार नय 
असंख्य-बन्धन माझे महानन्दमय 
लभिव सुक्तिर स्वाद | एइ वसुधार 
मृक्तिकार पात्र खानि भरि बारम्बार 
तोमार अमृत ढालि दिवे अविरत 
नाना वर्ण गन्धमय । प्रदीपेर यतो 
समस्त संसार मोर लक्ष वर्तिकाय 
ज्वालाये तुलिबे आलो तोमार शिखाय 
तोमार मन्दिर माझे ! 
इंद्रियेर द्वार 
रुद्ध करि योगासन, से नहे आमार 
जे किछु आनन्द आछे दृश्य गन्धे गान 
तोमार आनन्द र' वे ता'र माझ खाने 
मोह मोर मुक्ति रूपे उठिबरे ज्वल्या, 
प्रेम मोर भक्तिरूपे रहित्रे फल्या ।? 


-र्वीन्क्रवाथ ठाकुर 
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अर्थात्‌--.विराग्य-साधन से जो सक्ति होती है वह सुझे नहीं चाहिये । मैं तो 
,(असंख्य सांसारिक) बल्धनो के नीज परा हुआ महानन्द्सय (सच्चिदानन्दमय) मुक्ति 
का स्वाद पाऊँगा । इस वसुधा की मिट्टी के बने हुए पात्र में ही तुस (प्रभु) नाना 
वर्णगन्यमय अपना अस्त वार-वार डाळ दोगे । प्रदीप की नाई' सेरा यह संसार 
(जीवन) लाखों बत्तियों के प्रकाश से, तुम्हारी ही ज्योति-शिखा से उद्धासित होकर, 
तुम्हारे ही सन्दिर (विश्व) में जगसगा उठेगा । 
“योग!ःसन करने से यदि इद्रियो के द्वार सध होते हैं तो मुझे दरकार नहीं। 
(संसार के) दृश्य-गन्ध गान में जो कुछ भी आनन्द है, उनके बीच मुझे तुम्हारा ही 
आनन्द उपलब्ध होगा । तब सेरा मोह सुक्तिरूप में खिळ उठेगा, मेरा प्रेस ही 
-भक्तिरूप में सफल हो जायगा ।! 
सचसुच मानव के विहग की भाँति स्वच्छन्द रहने में ही जीवन का सौन्दर्य 
है । कवि ने मानव-जीवन के क्रम का एक ढाँचा दिया है। 
“सुन्दर से नित सुन्दरतर, 
सुन्दरतर से सुन्दरतम, 
सुन्दर जीवन का क्रम रे 
सुन्दर-सुन्दर जग-जीवन । 


गीत १३ 
और वह कोरे ज्ञान से बहुत घबराता हे । इसे 'शल्यजुम्भामात्र निद्रित बुद्धि 
की? मानता है । इसीलिए निलिंप्त दृष्टि से कवि ने कहा हेः 


मे प्रेमी उच्चादर्शों का, 
संस्कृति के स्वर्गिक-स्पर्शो का, 
जीवन के हर्ष विमशों का, 
लगता अपूर्ण मानव-जीवन, 
मैं इच्छा से उन्मन, उन्मन | 
जग-जीवन में उस्लास मुझे, 
नव-आशा नव-अभिलाष मुझे, 
ईइवर पर चिर विश्वास मुझे, 
चाहिये विश्व को नवःजीवन, 
मैं आकुल रे उन्मन, उन्मन | 
गीत १० 
यहाँ पर पंत. जी ने यह जिज्ञासा प्रकट की है कि “विश्व को नवजीवन? 
चाहिये, उसका स्वरूप क्या हो | इसका उन्होंने स्पष्टीकरण “ज्योत्स्ना! के शब्दों में 
यो किया है : 
“आदर्श चिरन्तन अन्नुभूतियों की असर 
अनुभावित सत्य हैं। आदर्शो को सापेक्ष ६ 
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र प्रतिमाएँ हैं । वे तार्किक सत्य नहीं, 
ष्टि से देखने पर ही मलुष्य उनकी 
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आत्सा तक पहुंच सकता हे । निरपेक्ष सत्य शून्य नहीं, वह सवे हे । प्रत्येक वस्तु 
का निरपेक्ष मूल्य भी है । आदर्श व्यक्ति के लिए असीम हे । देश, काळ 
समाज आदर्श की सीमाएँ हैं, सार नहीं, उनके इतिहास हैं, तत्त्व नहीं । इससे 
स्पष्ट होता है कि उनके आदर्शभय स्वरूप परम्परागत एवं रूढ़िगत नहीं हैं । उनके 


चट 


आदर्श स्वभाव के अनुरूप चलते हैं । प्रबृत्ति-निवृत्ति-मार्ग (P05itive, Ne. 


t।४९, ०0९5) सदैव ही रहेंगे, दोनों ही अपने-अपने स्थान पर सार्थक हैं; 
पहला भोक्ता के लिए, दूसरा द्रष्टा के लिए, जिसे ज्ञान प्राप्त करना है ।? 
पंत ने नवजीवन का झान्तिमय स्वप्न देखा है, वह यह है कि : 'संसार से 
यह तामसी विनाश उठ जाय ओर यह सृष्टि प्रेम के पलकों में, अपने ही स्वरूप पर 
मुग्ध, सोन्दर्य का स्वप्न बन जाय ।? 
पंत का कबि भौतिकवादी एवं अध्यात्मवादी सिद्धान्तो का समन्वय चाहता 
है, परन्तु वह पूर्ण न हो सका। क्योंकि-'ज्यो'ख़ा? के वेदब्रत के शब्दों में: 
“पाश्चात्य जडवाद की मांसल प्रतिमा पूर्व के अध्यात्म-प्रकाश की आत्मा भर एवं 
अध्यात्मवाद के अस्थिपञ्जर में भूत या जड़ विज्ञान के रूप-रंग भर हमने नवीन युग 
की सापेक्षतः परिपूर्ण मूर्ति का निर्माण किया |! तथा "इसीलिए इस युग का (“ज्यो- 
त्त्रा’ में सांकेतिक भावी युग) मनुष्य न पूर्वं का रह गया हे, न पश्चिम का। पूर्व 
और पश्चिम दोनों ही मनुष्य के बन गये हैं ।? 
इसके सिलसिले में श्री शान्तिप्रिय द्विवेदी ने अपने एक निबन्ध “पन्त और 
महादेवी” (युग और साहित्य, पृष्ठ सं ३४८-४९) में लिखा है: 'यह पंत का 
सापेक्षिक दृष्टिकोण हे । किन्तु पंत का निरपेक्ष दृष्टिकोण भी हे। ये अपनी 
द्वा्शनिक सूक्ष्मता में बहुत ऊपर उठ जाते हैं । एक ओर तो सापेक्षिक दृष्टिकोण से 
वे यह कहते हें: 
“सुख-दुख के मधुर मिलन से, 
यह जीवन हो परिपूरन |” 
दूसरी ओर उनका यह निरपेक्ष दृष्टिकोण भी है: 
सुख-दुख के पुलिन डुबाकर 
लहराता जीवन-सागर 
सुख-ठुख से ऊपर मन का 
जीबन ही रे अवलम्त्रन |? 
पंत का यही निरपेक्ष दृष्टिकोण सापेक्षिक्र दृष्टिकोण को सन्तुलन देता है 
सुख-दुःख तथा आत्मा और भूत को पंत का कवि निमित्तमात्र मानता है, इसीलिए 
उनके प्रति अनावश्यक लोभ न रख कर उनका समुचित संकलन कर लेता है । यों 
दृष्टा हे। हा, उसकी तटस्थता मनुष्य की आत्मा 
साधना की ओर अधिक ममताल है ।? 
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गुंजन : एक परिचय २०९ 


“गुंजन! में कवि-कल्पना की भाँति विचारों का गुम्फन है । वह दार्शनिक 
विचारों का एक बुत दाव्द-कोद है जिसमें इच्छा, व्यक्ति, समाज, ईश्वर के सम्बन्ध 
मे चिन्तन करने योग्य अच्छी सामग्री भरी पड़ी है। इसमें साधना का भरपूर उप- 
करण है, परन्तु अतिशय साधना लोक-कल्याण के लिए लाभप्रद नहीं, इसीलिए 'सम- 
इच्छा! जीवन की भीख हे 

“साधन भी इच्छा ही है, 
सम इच्छा ही रे साधन | 
--गौत ९ 
संसार में प्रेम और सहानुभूति प्रकट करने के लिए मानव का जन्म हुआ है! 
कवि ने मानव का आदर्शमय सुसज्जित मूत्त रूप सम्मुख रखा ह: 
“तुम मेरे मन के मानव 
मेरे गानों के गाने; 
मेरे मानस के स्पन्दन, 
प्राणों के चिर पहचाने ।' 
x x x 


"सीखा तुमसे फूलों ने 

मुख देख मन्द मुसकाना, 
तारों ने सजल नप्रन हो 
करुणा-किरणें बरसाना । 


मानव, 


को छोड़कर भूमि पर आ उतरा 
विचारों को प्रस्तुत किया, 
नहीं रह सकता । 


अब पंत का कवि कल्पनासग्र छायालोक 

LoS 

और मानन-जीवन के लिए सुख-दुःख, जन्म-मरण आद 
क्योंकि आज की परिस्थिति ऐसी हो गई है कि मानव भावश्नवण 
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गुड्जन' की दार्शनिक पृष्ठ-भूमि 
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पंत की अरूप-बृत्ति, दार्शनिक-दृष्टिकोण और 
जीवन सम्बन्धी ममा एवं विचारों से अवगत होने 
के लिए दारांनिक-विवेचन अनिवार्य है | “पल्लव 
के बाद गुंजन में उनको बुद्धि चिरन्तन, शाइवत 
सत्य से आ टकराई है, जहाँ जीवन-रहस्य में 
उनकी अन्तरंग वृत्तिया ल्य हो गई हैं | प्रस्तुत 
कृति में सुख-दुःख की दार्शनिक विवेचना के 
पश्चात्‌ कवि ने जीवन की प्रतिकूल स्थितियों में 
समत्व स्थापित करने का प्रयास किया है । 
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वें पल्लव से गुंजन में अपने को सुन्दरम्‌ से शिवम्‌ की भूमि पर पदार्पण 
करते हुए पाता हूँ । +पंत 
“वढ्ळव? में कवि ने रूप हूँढ़ा था, गुंजन? में वह अरूप हूँद रहा है। 'पल्लव' 
में कवि ने सुपसा खोजी थी, “गुंजन? में वह लोक-कल्याण का सन्धान कर रहा हे । 
“ढ्व? में उसके नयन परितृप्त हुए थे, 'गुंजन' में वे परितोष माँग रहे हैं । इसी" 
. [oS __ . 9 
लिए कवि "पल्लव? की पढ्ळवित एवं सुपमा-सिक्त भूमि से 'गुंजन' के चिन्तनःलोक 
cd > 
में उतरा है । र 
पिता फे निधन ओर अपनी दीर्घं रुग्णता के पर्चात्‌ स्वास्थ्य-लाभ के प्रति 
° nC 0. न्म [oS asl पोन्द 97 
क्रिया-रूप में कवि ने 'परिवतन' शापक कविता को जन्म दिया, जिसमें कवि सोन्दूर् 


~ 


द्रश न होकर मानक-द्बष्टा हो गया दे- सृष्टि के निष्ठुर परिवर्तन’ पर वह कातर 
हो जाता है । म!नव-जग में सुख-दुःख, दिवा-निशञा, जन्म-गुत्यु आदि का क्रम छगा 
रहता दै : 
“आज बचपन का कोमल यात । 
जरा का पीला पात! 
चार दिन सुखद चाँदनी रात, 
और फिर अन्धकार अज्ञात ।' 
--प्रृष्ठ ७८ 'पल्लव' 
और 8 | 
“ल्लोलता इधर जन्म लोचन 
मूँ दती उधर मृत्यु क्षण-क्षण' 
- पृष्ट ७९ 
जीवन की इस वास्तविक कठोरता से टकरा कर 'पढलव? ,और "गुंजन! के 
बीच कवि की किशोर भावना का सौन्दर्यै-स्वप्न हूट गया । दर्शन और उपनिषद्‌ 
के अध्ययन ने उसके रागतत्व में मन्थन पैदा कर दिया और कवि ने सोन्दर्य-लोक 
से उतर कर मानव के चिरन्तन भाव-जगत्‌ में प्रवेश किया । स्वदेशी आन्दोलन एवं 


~ ~ ~ ro के सुखः 
छायावाद्‌ की विद्रोहात्मक प्रतिक्रिया के परिणामस्वरूप काव पीडित मानव र 
कार 'पल्लव' का व्योम-विहारी गीत- 


दुःख को देखने के लिए विकल हो उठा । ईस द a की डाली- 
खग “गुंजन में” जीवन के विटप पर उतर आया है। कवि ने जीवन-तरु 


= (ला _ 
डाळी फेरी लगाई है और पाया है कि इस तर की डाली में “सुख के तरुण छूर हैं 
गे * ल को जहाँ पराग ने सुवासित किया 
और कुछ “दुख के करुण झूल? । मानव-उरऑचर् क “° 

है, वहाँ काँटों ने उसे झाँझर भी किया है: 
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"देखू सब के उर की डाली-- 
सब में कुछ सुख के तरुण फूल, 
सव में कुछ दुख के करुण शूल; 
सुख-दुःख न कोई सका भूल १? 
है —एष्टसं० १७ | 
मचुष्य सुख की कामना करता हे--निरन्तर सुख-प्राप्ति के लिए प्रयत्नशील. : 
रहता हे । किन्तु उसे दुःख ही मिलता है; पग-परा पर उसे 'कुटिल काँटों? का सामना | 
करना पड़ता है--उसका शरीर लहू-लुहान हो जाता है । यह कैसी असंगति है । कवि 
जीवन की इस पहेली पर विचार करता हे और पाता है कि हमारे दुःखों के मूल में 
हमारी झूग-तृष्णा हे-हसारी अमर्यादित अभिलापाये हैं--हमारी 'अति-इच्छा? हे । 
इसीलिए हमारा रुदन हे, असन्तोष है ! 
बह जाता बहने का सुख, 
लहरों का कलरव, नर्तन, 
बढ़ने की अति इच्छा में, 
जीता जीवन से जीवन |? 
पृष्ठं ० १४ 
कवि पंत जब इस वस्तु-जगत्‌ में आँखें दौड़ाता है तो पाता है क्रि कोई 
दुःखों के आधिक्य से पीड़ित है तो कोई सुखों के भार से विकर : 
जग पीडित है अति-दुःख से, 
जग पीड़ित रे अति-सुख से,? 
~ 
कवि कहता है कि जिस तरह शहद में मधुप के पर भींग जाते हैं और वह 
य नार, नहीं केर पाता-वास्ताविक आनन्द का अनुभव नहीं कर पाता, उसी तरह 
अत्यधिक सुखा मे लिप्त रहने वाला मानव सुखों के वास्तविक आनन्द की उपलब्धि, 
नहीं कर सकता । उसका जीवन शिथिल, फ्रियाहीन और पंगु हो जाता है । फिर 
दीघं, अत्यधिक वेदना से मनुष्य का अन्तर भारी हो जाता हे, जिससे उसकी वाणी 
मूक हो जाती हे--स्वर तार-तार हो जाते हैं । हतन्त्री के तार ढीले पड जाते हैं और 
विपंची निर्वाक हो जाती है। देखिये : 
“अपने मधु में लिपरा कर, 
कर सकता मधुप न गुञ्जन; 
करुणा से भारी अन्तर 
खो देता जीवन कम्पन |? 
-गृष्ठ सं) २० 
अतः कवि चाहता है कि मानव-जगत्‌ में दु:ख-सुख समान रूप में बैट 
जाय--न किसी को बहुत अधिक सुख हो, न किसी को बहुत अधिक दुःख हो! 
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कवि चाहता हे कि 'सुख-दुःख के मधुर-मिलन से! मनुष्य का जीवन पूर्ण हो । कवि 
के शब्दों में $ 
“मानव-जग में बँट जावें, 
दुख सुख से ओ” सुख दुख से |? 
ॐ ~ 
एष्ट सं० १६ 


~ 


“सुख-दुख के मधुर मिलन से 
यह जीवन हो परिपूरण ; 
फिर घन में ओझल हो शशि, 
फिर शशि से ओझल हो घन ।' 
—-एष्ठ सं० १६ 
यह जीवन के प्रति कवि का सामंजस्यवादी इष्टिकोण है। पंत जी ने कहा भी 
हे: "गुञ्जन? में मेरी बहिसुँखी प्रकृति सुख-दुःख में समत्व स्थापित कर अन्तसुखी 
बनने का प्रयत्न करती है ।? हे 
~ ~ fo हे ठा ~ 
कवि कहता है क्रि सुख-दुःख क्षणिक हे । आत्मा ही चिरन्तन है, शाश्वत ह । 
आत्मा सुख-दुःख के परे है। आत्मानन्द सुख-दुःख के कठोर प्रहारों से विचलित 
नहीं होता : 
“अस्थिर है जग का सुख-दुःख, 
जीवन ही नित्य चिरन्तन! 
सुख-दुख के ऊपर, मन का 
जीवन ही रे अवलम्धन !! 


~ 


सुख-दुःख की दार्शनिक विवेचना के वाद कवि मनुष्य-जीवन के आर विविध 
अंगों पर भी अपना मत देता है । 

इश्वर और सर्ववाद (?277९i570)--पंत जी को इश्वर के अस्तित्व पर 
पूरा भरोसा है । वे कहते हैं : 

“श्वर पर चिर विश्वास मुझे 

किन्तु पंत जी का वह ईश्वर अद्वेतवाद का ब्रह्म नहीं, उन्हें ईश्वर के त्यक्ष 
रूप से प्रेम हे। अद्वेतवादी ब्रह्म को वे “मोती वाली मछली? कहते हैं, जिसके पाने 
के लिए उन्हें सागर के निस्तल जल में जाना होगा--जीवन की गहराई सें डता 
पड़ेगा; यह उनके स्वभाव के सर्वथा प्रतिकूल है। वह द्वैत इसलिए पसन्द करता क 
कि होत में ही उसका व्यक्तित्व सुरक्षित रह सकता है । वह विश्व-सुन्दरी म 
रस-सोन्दर्य एवं भाव-सोन्दर्य के बीच पेठ कर ही ईइवर को मनोहारी रूप 
चाहता हे : 


१४ 
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“सुनता हूँ, इस निस्तल-जल में 
रहती मछली मोती वाली, 
पर मुझे डूबने का भय है 
भाती तट की चल-जल-माली | 
आयेगी मेरे पुलिनों पर 
वह मोती की मछली सुन्दर 
मेँ लहरों के तट पर बैठा 
देखूँगा उसकी छवि जी-भर । 
ष्णष्ठ स० ७१ 
कवि प्रत्यक्ष सत्ता-द्वैत तो मानता है, पर द्वैतवादियों की तरह जइ-चेतन 
में विभिन्नता वह नहीं मानता । उसका कहना है कि समस्त जड़-चेतन में एक 
ही प्राण का स्पन्दन है, एक ही आत्मा दोनों में बोळ रही हे--दोनों के प्राणों में 
किसी परोक्ष सत्ता का प्रतिबिम्ब है। कवि की भावना सर्ववाद (Pantheism) 
के बहुत निकट है । सवेवाद में इश्वर की कल्पना तो नहीं होती पर ससस्त जड़-चेतन 
में किसी विराट सूक्ष्म सत्ता का प्रतिफलन मान्य होता है । देखिये : 
“मं चिर उत्कण्ठातुर 
जगती के अखिल चराचर; 
यो सोन-सुग्ध किसके बल | 
आत्मा : कवि पंत को आत्मा की सत्ता पर पूर्ण आस्था है । आत्मा जइ" 
चेतन दोनों में समान रूप से विद्यमान कवि मानता हे : 
आत्मा है सरिता के भी, 
जिससे सरिता है सरिता।? 
--प्रष्ठ सं० १४ 
आत्मा सुख-दुःख के आघातो से कछुषित नहीं होती । यह “सुख-दुःख के 
ऊपर सन का अवलम्बन” है : 
“सुख-दुख के ऊपर, मन का, 
जीवन ही रे अवलम्बन । 
पृष्ठ स०२० 
मुक्ति और बन्धन: युक्ति के सम्बन्ध में कवि के विचार अत्यन्त सुन्दर 
हैं। वह वेदान्तवादिया की मुक्ति नहीं चाहता--वह निराकार परमसत्ता में अपने 
व्यक्तित्व का लोप कर देना नहीं चाहता । वह ऐसी मुक्ति नहीं चाहता जो सदा के 
लिए उसे विइव-साधुरी के पान से विलग कर दे। कवि-दृष्टि में सृष्टि-सौन्दर्य 
बीच रहना सच्ची मुक्ति है । सगुण से सुक्त हो कर परमात्मा में समाहित हो अर 
तो अहइ्य बन्धन है । ः 
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£तेरी मधुर सुक्ति हदी बन्धन, 
गन्ध हीन तू गन्ध युक्त बन, 
निज अरूप में भर स्वरूप, मन ! 
मूतिमान वन, निर्धन! 
गल रे गल निष्ठुर मन !? 
पृष्ठ सं ११ 
कविं जगत्‌ के वन्न के बीच रहना पसन्द करता हे । जब उसका हृदय 
वेइव-पोन्दर्य से तादात्म्य स्थापित कर लेता है तो उसका हृदय विइव की संकीर्ण 
कारा से सुक्त होकर अक्षय आनन्द का अनुभव करवा है । कबीर की तरह वह भेद 
के बीच अभेद देखता हे--उसके मन के रज ओर तम भाव तिरोहित हो जाते हॅ-- 
सात्विक भाव का उद्रेक होता हे। आचार्य रामचन्द्र छुकळ के अनुसार : 'हृदय को 
सुक्तावस्था का नास ही रस-दशा है। रस-दुशा में सहृदय का अन्तःकरण अपनी 
संकीर्णताओं से सुक्त होकर सभी दिशाओं में प्रसरित होता है ओर विदव-लोन्दये 
से अपना अभेद स्थापित कर लेता है ।! कवि पंत भी इसी अवस्था कॉ>रस-दुशा 
सहज मुक्ति का मधुर क्षण! मानता है । मुक्ति का मधुर क्षण जीवन के लिए 
निसर्ग-सिद्ध है, परन्तु वेदान्त के अनुसार जो मुक्ति का सिद्धान्त हं-परमात्मा म 
एकाकार हॉकर जगत्‌ क बन्धन सं सु हो जाना--कांव के [ए [नसग सद्ध नहा 
है--वह कठोर साधना का विषय है । उस मुक्ति को कवि कठिन बन्धन हां मानता 
है। जगत्‌ के बीच रह कर--भेद्‌-भाव को भूलकर जो सुक्ति का रखःदशा मिलती 
है, उसमें क्षण-क्षण परिवर्तित सोन्दर्यं की रमणीयता है, उससे कवि का सन नहीं 
ऊबता : 
“हे सहज मुक्ति का मधुःक्षण, 
पर कठिन मुक्ति का बन्धन !! 
“पृष्ठ स० २८ 
मनुष्य और प्रकृति: “पल्लव? प्रकृति-काव्य है, “गुञ्जन? मानघ-काव्य। 
“गुञ्जन? में प्रकृति मानव-भावों की रंगभूमि हे--उसम चेतना का स्पन्दन &, प्राणां 
की धड़कन हे । प्रकृति और मानव में कोई अन्तर नहीं है। दोना का निर्माण एक 
ही तत्व से हआ--दोनों एक ही प्रकार के सुख-दुःख आशा-निराशा से प्रभावित 
। प्रकृति सुश्यंखलित और सुव्यवस्थित हे--उसमें एकस्वरता € एक संगीत हे 
मानव में अव्यवस्था है, उसमें एक संगीत का अभाव है । प्रकृति दुःख के क्षणा 
में भो सुस्कान की ही कली बिखेरती दै--पर मानव दुर्दिन में कातर हो चात है 
उसके अन्तस्तर में वेदना का ज्वार उठ जाता है। मानव आर प्रकृति में यही अन्तर 
कावे दिलाता हे 
कुसुमां के जीवन का पछ 
हसता ही जग में देखा, 
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इन म्लान, मलिन अधरो पर 
स्थिर रही न स्मिति की रेखा । 
पृष्ठ सं० २१ 
नारी-्रेस और सौन्दर्य : नारी के प्रति कवि का दृष्टिकोण आधुनिक है। 
मानव-जीवन-रथ के पुरुष और नारी दो पहिये हँ-- प्रसाद! के ये विचार कवि को 
पूर्णतः मान्य हैं । कवि जीवन की प्रगति के लिए नारी ओर पुरूष दोनो में अन्यो- 
न्याश्रयी सम्बन्ध मानता हे । नारी पुरुष की पूरक हं : 
निखिल जब नारी नर संसार 
मिलेगा नव-सुख से नव वार, 
अधर उर से उर अधर समान 
पुलक से पुलक, प्राण से प्राण । 

“गुञ्जन? का कवि नारी-मूति में समस्त विशव का कॉमलता कमनीयता 
माधुयं ओर सोन्दर्य का समुच्चय पाता हे । काव नारी का सोन्दर्य प्रकृति के सोन्द्य 
से बढ़कर पाता है 

तुम्हारी मंजुल मूर्ति निहार 
लग गई रधु के वन में ज्वाल, 
खड़े किंशुक, अनार, कचनार, 
लालसा की लो से उठ लाल | 
कपोलं की मदिरा पी प्राण ! 
आज पाटल गुलाव कै जाळ, 
विनत शुक-नासा का कर ध्यान, 
बन गये पुष्प पलादा अराल |” 
-- पृष्ठ सं० ५६ 
प्रकृति के रूपों की जब मूर्तिमत्ता होती है तो नारी मूर्ति का सजन करती हैः 
“दिन की आभा दुलहिन बन 
आई निशि--निभत शयन पर, 
वह छवि की छुई-मुई-सी 
मृदु-मधुर लाज से मरमर |” 
पष्ठ सं० ८९ 
नारी प्रणय का शाश्वत नीढ़ हे । किन्तु नारी का प्रेम ऐेन्द्रिय नहीं, वरन. 
उसका सम्बन्ध उसके अन्तर की आत्मा से है--वह आध्यात्मिक प्रेम है। नारी सर्वी 
“आत्मनिर्मछता में” निरत रहती हे : 
“आत्म-निमलता में तल्लीन 
चारु-चित्रा-सी, आभासीन; 


--छए सं० ६४ 
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कवि ने जहाँ-जहाँ सौन्दर्य का चित्रण किया है, वहाँ नारी के रूप का नहीं, 
र ~ ~ ~ 
प्रभाव का प्रेषण किया हे । नारी का सौन्दर्य अतीन्द्रिय ओर भावात्मक है। उस 
Re i Yr 3, 
सौन्दर्य में उसका उन्मादकारी एवं भावमय व्यक्तित्व की झाँकी मिलती हे : 


“तारिका-सी तुम दिव्याकार, 
चन्द्रिका की झंकार ! 
प्रेम-पंखो में उड़ अनिवार, 
अप्सरी-सी  ल्घुभार, 
स्वर्ग से उतरी क्या सोद्गार, 
प्रणय-हंसिनि सुकुमार ! 
हुदय-सर में करने अभिसार, 
रजत-रति, खर्ण-विहार ! 
पृष्ठ सं ६९ 


| 
। 
। 
| 
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ग्राम्यां; एक परिचय 
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पंत की राम्या” में सामूहिक चेतना और जनवाद 
की शक्तियों का पूर्ण विकास हुआ है । कवि व्यष्टि 

- का मोह छोड़ समष्टि की धुरी पर आ रिका है, 
अतएव "धोबियों कै तृत्य,' 'ग्राम वधू ,? ग्राम-श्री,' 
“चमारों का नाच,” 'मजदूरनी के प्रति, “कहारों 
कै रुद्र नृत्यः आदि कुछ प्रमुख कविताओं में 
ग्राम्य-जीवन का मंगलमय रूप प्रत्यक्ष हो उठा 
है। प्रस्तुत लेख में कवि की ग्राम्य भावनाओं पर 
महत्त्वपूर्ण प्रकाश डाला गया है । 
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उस दिन खासी बहस के बाद यह सवार उठा था कि क्या हम इन 
कविताओं को फिर-फिर पढ़ने को लालायित होते हें ? शायद नहीं। और इस 
सहमति के बाद वहस खत्म हो गयी थी । 

एक बड़ी गळती हमने की थी। 

एक और मित्र के साथ कुछ दिन बाद म्या” की कुछ कविताएँ पढ़ रहा 
आ। और उस समय यह बात मुझे महसूस हुईं कि नये पंत को हमें सिफ अकेले 
और एकान्त भाव से पढ़ना होगा । 

सच तो यह है कि मन ही-सन धीरे-धीरे जितना ही इस संग्रह को पढ़िये 
यह कीमती होता जाता हे । और उस दशा में नाझुमकिंन है कि इसन कम-से-कम 
तीन सुन्दर श्रेष्ठ रचनाएँ किसी पाठक को [बलु अपने मन की ओर पसन्द को 
न मिलें। अलबत्ता यह हो सकता है कि जहाँ वह सिफ मस्त आर बेखबर होना 
चाहता हो वः अपने आपको ठगा-सा, खोया-सा पाये, आर डुरो तरह । या 
जहाँ वह आग और शोला हूँ ता है, वहाँ उसे आथिक गर्मी नहीं, सिर्फ रोशनी 
मिले, जिसमें वह कुछ इस तरह अपने आपका पहचानने रगे मानों वह किसा 


* 


नग्री दनिया में आँखें खोळ रहा हो । क्योंकि इस संग्रह में जो नयी बातें हं--जां 
कई हैं--वे आज के ही हमारे जीवन को अक्सर देखी-सुनी बाते हैं। मगर वे कुछ 
इसलिए अजीब, बलिक अनसुनी-सा ळगेंगी, क्योंकि उनम कवि ने अपने तरोके पर 
आने वारे दिनों की एक तस्वीर पेश करने का भा कोशिश की है। इस तरीक या 
डंग पर कुछ आगे कहूगा । 


x x x 

“इनमें पाठकों को ग्रामीणों के प्रति केवळ बौद्धिक सहानुभूति ही मिल 

सकती है ।? ( 'भ्राम्या के “निवेदन” से ) 
मतलब यह कि 'ग्राम्या? में सामू(हक चेतना भावना के लिए अपील नहा 
अर्थात्‌ हमारे अन्दर से उठकर जो प्रेरणा कल देश आर समाज की ताकत बनने 
चाली हैं, 'प्रास्परा! का सम्बन्ध मुख्यतः उन्हा से है। फिलहाल, हमारी नागरिक 
साहित्यिक भावनाओं के लिए वह हे, वह अपॉछ उन्ह अस्थिर-चेतन करने के लिए 
है, तृप्त करने के लिए नहीं है । उन्हें परिष्कृत, संयत और मजल कर ७ 
आधुनिक कविता रस का एक सुख्य उ है। ग्राम्याः का नया दृष्टिकोण याट 
है कि इस कविता में आवेश और उद्वेग न होगा । इर स 2 
हुआ एक आन्तरिक ठहराव होगा । यह जरूरी हे । उसकी रसब्यंजना, कवि का 
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सारा 'सूड' आइना होगा, उसके विशेष दार्शनिक भावों का--उसके दर्शन द 
अलुरूप तक-गत । यानी, उसकी कविता का 'आधार-पूर्ण' होना बहुत जरूरी हे । 
इस आधार-पूर्णता--वह चीजु जिस पर ये कविताएँ अन्त में जाकर टिकती 

हैं-की इस समय विवेचना करने की सुझमें क्षमता नहीं। सिफ इतना कहने का 
साहस करता हूँ, कि उस चीज का स्पष्ट अनुभव इन कविताओं में होता है; ओर 
वह 'आघार-तल? हमें 'युग-वाणी? की जमीन से आगे ओर कुछ ऊँचा मिलेमा। 
ऊँचा इसलिए कि वह वर्ग-संघर्ष के बाद स्थापित साम्यवाद को मानवता के अधिक 
उदार, शाइवत ऐक्य में परिणत देखता है। उस आदर्श भविष्य में : 

“मानव कर से निखिल प्रकृति जग 

संस्कृत, सार्थक, सुन्दर? 


ही नहीं है, बल्कि सब तकवाद डूब गये हैं, और विश्‍व-संघर्प शान्त है । अतः 
~ ~ NA es > ~ 
शान्त हे अपने भोतिक रूप में मार्क्स का 


ऐतिहासिक चिरद्वन्ड्र भी--कवि इसके 
नियम से इन्कार नहीं करता; लेकिन उनकी दिळचस्ती इन इन्द्दन्जनि त्त 
अन्तिम रूपों ओर चेतनाओं से है । 'वूर्ण जगत्‌ के कारण” से कवि की वि 


“हो धराण जनों की, जगत स्वर्ग-जीवन का घर 
नव मानव को दो, प्रभु ! भव मानवता का वर |? 
“नव इन्द्रिय! में कवि की पुनः कामना हे : 
नव मानवता का अनुमान कर सके मनुज 
नव चेतनता से सक्रिय ! 
भव मानवता का साम्राज्य बने भू पर 
दद दिशि के जनगण को प्रिय |? 
एक इसी कविता में कवि कहता हे : 
“एक शक्ति से कहते, जग प्रपंच यह विकसित 
एक ज्योति कर से समस्त जड़ चेतन निर्मित 
सच है यह आलोक पादा में बधे चराचर 
मान आदि कारण की ओर खींचते अन्तर ! 
मानव ही क्यों इस असीम समता से वंचित ! 
ज्योति भीत, युग-युग से तमस विमूढ विभाजित !!? 
इस प्रकार हम देखते हैं, कवि चाहता है कि जन-जीवन भें उस सत्य का 


हो ~ ~ hs रश: र 
अनुभव हो जो हमें वास्तव में वेदान्त के निकट लाता हे । लेकिन किस जन-जीवन 
का यहाँ जिक्र हे 


हे ? उसका, जो पहले साम्यवाद से प्रतिष्ठित हो चुक्रा है । अभी आज 
के जीवन में तो यह आदर्श सामन्तवाद का पोषक हो जायगा । अतः पहले जरूरी 
है, कि जनवाद की शक्तियों का पूर्ण विकास हो; जन-मानव पूर्णतया मुक्त ओर 
स्वतन्त्र हो । 
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“आज युग का गुण है--जन-रूप 
रूप-जन संस्क्रति के आधार! 
स्थूल, जन आदर्शा की सृष्टि 
कर रही नव संस्कृति निर्माण, 
स्थूल युग का शिव, सुन्दर, सत्य, 
स्थूल ही सूक्ष्म आज, जन-प्राण !? 
इसलिए अहिंसा भी आज जनों के हित-बन्धन वन रही है: 
“वह मनुजोचित, कव १ जब जन हो विकसित | 
भावात्मक आज नहीं वह; वह अभाव-वाचक, 
उसका भावात्मक रूप प्रेम केवळ सार्थक | 
हिंसा विनाश यदि, नहीं अहिंसा मात्र सुजन, 
वह लक्ष्य गून्याअवन `" ``“ "`` 
भव तत्व प्रेम साधन है उभय विनाश सजन, 
साधन वन सकते नहीं सृष्टि गति में बन्धन ! | 
प्रेम की उदार शक्ति से खाली होने के कारण ही गाँधी जी का अहिंसाख 
आज देश में सफल नहीं हो रहा । ह 
“स्थूल ही सूक्ष्म आज? का एक सुन्दर उदाहरण 'सूत्रधार! शीर्षक कविता ह, 
जिससे यन्त्र की विवेचना और व्याख्या इस प्रकार की गयी हैः 
६... *** मानवता का विकास 
यन्त्र के संग हुआ, सिखलाता न-इतिहास । 
जीवन सौन्दर्य प्रतीक यन्त्र, जन के शिक्षक, 
युग क्रान्ति प्रवर्तक ओ भावी के पथ दर्शक । 
दे कृत्रिम निमित नहीं, जगत क्रम में विकसित, 
मानव की यन्त्र, विविध युग स्थितियों में वर्धित ।' 
यह सही । पर देश के लिए जो अन्तिम मंगलरूप है, वही असम्भव-सा 
भविष्य में प्रत्यक्ष होनेवाला स्व है: 
'अहिंसासत्र जन का मनुजोचित 
निर अप्रतिहत है, 
बल के विमुख, सत्य के सम्मुख 
हम श्रद्धानत दे, 
जन -भारत हे 
जाग्रत भारत हे. 
--राष्ट्रगान 
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सफल आज उसका तप संयम, 
पिला अहिंसा स्तन्य सुधोपम, 
हरती जन मन भय, भव तम श्रम, 
जग जननी 
जीवन विकासिनी' 
--भारत माता 
जिस 'विकसित्त मानव? ओर 'सुक्त हुए जन? से भविष्य का समाज निमित 
होगा, आज उसके एकांकी उदाहरण केवल महात्मा जी हैं : 
“पूर्ण पुरुष, विकसित मानव तुम, जीवन सिद्ध अहिंसक 
मुक्त-हुए तुम मुक्त हुए जन, हे जग-बंद्य महात्मन्‌ !” 
कहना नहीं है कि, आज के ये जग-वन्द्य महात्मन्‌ सामन्त युग के "विकसित 
व्यक्ति? से विपरीत दिशा में दूसरे धुव की दूरी पर हैं । 
xX x xX 
इस तरह की नयी कविता के लिए निश्चय है कि पहले शब्द, रस और अभि- 
व्यक्ति पर कवि को असामान्य अधिकार प्राप्त हो जिसका कि महत्त्व उसके बिलकुल 
छिपे रहने में होगा; और जो स्वयं कोई मामूली बात नहीं : 
वाणी मेरी, चाहिए तुम्हे क्या अलंकार, ` 
तुम रूप कर्म से मुक्त, शब्द के पंख मार 
कर सको सुदूर मनोनभ में जन के विहार 
ज्योतित कर जन मन के जीवन का अन्धकार, 
तुम खोल सको मानव उसके निःशब्द द्वार, 
वाणी मेरी, चाहिए तुम्हें कया अलंकार १ 
Ee सच तो यह है कि 'पलव” में शब्द-माधुर्य ने कवि को बहुत मोह लिया था। 
भावा क साथ उसका सन्तुलन “गुञ्जन” में शुरू हो जाता है; जो 'युगान्त” में गम्भीर 
होकर आगे “युगचाणी? में कवि को अखरने-सा लगता हे। यहाँ तक कि वह अक्सर 
छिरिक भावना को तिलाअलि तक दे देता हे । वह पहली-सी कोमलता कहीं खो 
जाती है । 

_ आम्या में वह श्री एक तरह से फिर होट आती हे, यानी प्रौढ़ और गम्भीर 
होकर ।| अस में, युगवाणी? के 'काले अन्धकार तन मन का !” के साथ सात-आठ 
गाता र आम्या? के ही अन्तर्गत समझना चाहिये; क्योंकि “ग्राम्या? की तरह उनकी 
ET भी माधुर्य से पुष्ट हे। वह मा धुर्य भावों में घुला हुआ, छिपा हुआ 
है। यहाँ तक कि हुक भी इतने स्वाभाविक और पदविन्यास में इतने खपे हुए आते 
हैं कि पंक्तियाँ कहीं-कहीं पढ़ने में अतुकान्त-सी जान पड़ती हैं जो एक अनोखा और 
शायद हिन्दी के लिए नया सौन्दर्य हे। 
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एकदम भावों की सच्चाई को ही कवि ने सुख्य रखा हे । इस सादगी में 
विस्तार के लिए जितना कम, प्रसाद गुण और प्रभाव के लिए उतना ही अधिक स्थान 
हि ह गया हे। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए कुछ उदाहरण देने आवश्यक होंगे। 


खिड़की से ¦ 
“पूस, निशा का प्रथम प्रहर, खिड़की से बाहर 
दूर क्षितिज तक स्तब्ध आम्रवन सोया, क्षण भर 
दिन का भ्रम होता, पूनो ने तृण तरुओं पर 
चाँदी मढ़ दी है, भू को मों से जड़कर 
स्पष्ट दीखते--,खिड़की की जाली में विजड़ित, 
कटहल, लीची, आम) पूके गेंदुर से कम्पित, 
फाटक औं हाते के सम्भे, विया कें पथ, 
आधी जगत कुएँ की कुटिया की छाजन इथ, 
अस्पताल का भाग, मेहरावें दरवाजे, 
स्फटिक सद्या जो चमक रहे चूने से ताजे, 

| औ?-टेढ़ी मेढी दिगन्त रेखा के ऊपर, 

पास-पास दो पेड़ ताड़ के खड़े मनोहर ! 


"बाळू के सॉपों से अङ्कित 
गंगा की सतरंगी रेती 
सुन्दर लगती सरपत छाई 
तट पर तरबूजों की खेती । 
अँगुळी की कंघी से बगुले Ps 
कळैँगी सँवारते हैं कोई, 
तिरते जल में सुरखाब, पुलिन पर क 
मगरौठी रहती सोई । 
वे आँखें: ु 
धअन्धकार थी गुहा सरीखी प 
उन आँखों से डरता है मन, 


के उनमें दारण 
भरा दूर तक उनमे दा 


देन्य दुःख का नीरव रोदन ! 
यह अथाह नैराश्य, विवशता का 
उनमे भीषण सूनापन, 


मानव के पाराव पीडन का 
देती वे निर्मम विज्ञापन 


CC-0. In Public Domain. An eGangotri Initiative 


२२२ 


आरत माता १ 


पत्र १ 


-सुमित्रानन्द्न पंत 


आँखों में ही घूमा करता 

वह उसकी आँखों का तारा, 
कारकुनों की लाठीसे जो 

गया जवानी ही में मारा ! 
बिका दिया घर द्वार, 

महाजन ने न व्याज की कौड़ी छोड़ी 
रह-रह आँखों में चुभती वह 

कुक हुई बरधों की जोड़ी ।? 


2 


“भारत माता 
ग्रासवासिनी। 
खेतों में फेला है व्यामल 
धूल-भरा मेला-सा आँचल, 
गंगा यमुना में आँसू जल, 
मिट्टी की प्रतिमा 
उदासिनी । 
चिन्तित झकुटि क्षितिज तिमिरांकित 
नमित नयन नभ वाष्पाच्छादित, 
आनन श्री छाया-राशि उपमित 
ज्ञान मूढ़ 
गीता प्रकाशिनी |? 


'झरो, झरो, झरो ! 
जंगम जग प्रांगण में, 
जीवन संघर्षण में, 
` नवयुग परिवर्तन में 
मन के पीले पत्तो 

झरो, झरो, झरो ! 
तुम पतझर, तुम सधु जय 
पीले दल, नब किसल्य, 
उम्हीँ सूजन, वर्धन, ल्य, 
आवागमनी पत्तो ! 

सरो, सरो, सरो! 
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जाने से लगता भय ? 
जग में रहना सुखमय ? 
फिर आओगे निश्‍चय ! 
निज चिरत्व से पत्तो 
डरो, डरो, डरो! 
जन्म मरण से होकर, 
जन्म मरण को खोकर, 
स्वप्नो सें जग सोकर, 
मधु पत्र के पत्तो ! 
तरो, त्रो, तरो !' 
कवि ने अपनी रचनाओं में हिंसा ओर अमंगळ को स्थान नही हीं देना चाहा 
है, क्योंकि हमे सवल उद्धार चाहिये. करुणा, रोदन आर चीत्कार नहीं। इनका ता 
अर्थ होगा, कवि के शब्दों में अगर कहँ: केवळ प्रतिक्रियात्मक साहित्य को जन्म 


देना ।! 


हमें भावों का क्रियात्मक रूप पकईना है। मानव ट्रेजेडी के गहन गहरों 
में सिर्फ इसलिए झाकला हैं कि उनम जीवन के संस्कार, “भावी संस्कृति उपादान? 


बे 


और 'मनुष्यत्व के मूळतत्व' मिल सके; कि जिनसे 'नव मानवता? का निर्माण हा 
सके । 

इसके अतिरिक्त, उस दारूण अन्धकार में खो जाने से बचना ही मंगछकर 
है। यह बचाव केवळ बाक सहानुभूति में ही आसान हे. लेकिन एक सच्चे 
कचि के लिए आसान नहीं । क्प्रॉकि, उसे तो अपने भावा का खरापन ओर अपनी 
कल्पना की धार कायम रखते हुए, उन्ह एक इढ़, प्रबुद्ध, संयत गतिविधि के अधीन 
करना होगा । यह उसको बृत्ति होगी जो कि खूलछत दार्शनिक है । एक साथ करा" 
कार ओर आलोचक का जो रूप उसम प्रत्यक्ष होगा, वह सहसा उसे जनता का 
कचि नहीं बना सकता, महान चाहे वह उसे बना दे। जनता का कवि जनता के 
बीच से उठता हे, जनता कें अहै आर उपचेतन की गहराइयों खं एक नये, अमर प्राण 
की तरह । परन्तु बताना आवश्यक हैं कि इसकी बहस यहा एक गळत बात होगी । 

तब इस कवि का रूप कसा है ? थोडे से कुछ उदाहरण हमने देखे । 'म्राम्य़ा 
पढ़ जाने के बाद हम क्या पाते हैं? मूलतत्वा के खोजने वाले इस निःसंग कवि 


की दृष्टि ग्रामीणों की आँखों में दूर तक डूबी है; घोर दारिद्रय की नंगी वृद्ध छाया वह 


छू सका हे, ग्रामीण लड़कों की “पछुऑ-सी आत मूक चितवन? भी उसने आको आर 
निवासी, कठपुतले 


अंकित की है : अगणित ग्रासो के चेतना ब्रिहीन?, (विश्वास मूढ 


चिर रूढ रीतियों के गोपन सूत्रों. में बंध नतेन करत उसने देखे हैं, सन्ध्या के 


~ जेडी 
बाद : 'गावो के कुलियों ओर दुकानदारों के जीवन सें रोज जा हृदयहीन एक टू. 
इन सबको 


गहरी हो जाती है, उसकी मोन सर्मान्तक क उसने प्रस्तुत की है । पर 
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घेरे हुए जो सन्ध्या की-सी एक ठहरी शान्ति, प्रकृति का मुक्त, स्वस्थ अनुराग, गंगा का 
निइ्चर स्वांगक ममर हे; जो खेत, वन, कूप, तड़ाग, पथ, पव, यात्रा, नहान, नाच- 
रंग, रास आदि का खुला हुआ (चाहे क्षणिक सुखी-सा ओर क्षीण, रूडि-रीति अस्त) 
जीवन हे--वह जहाँ एक ओर पूर्वोक्त दृश्यों की भीषणता को अपनी ए४-भूमि पर 
रेखांकित करता हे, वहाँ उनमें छिपे आरक्त प्राण-बीजों को खोलकर दिखाता भी है। 
एक !वांचत्र सुहास, व्यग्य, कह्ाक् आर साथ हा एक दुबी हुई करूणा आर व्यथा 
उसमें मिली हुई है । कवि देश-व्यापी दुव्यवस्था के छिपे कारणों को उलट रहा है। 
पर उसकी उंगलियों में जरा कम्पन नहीं, बल्कि एक सिद्ध कुशलता-सी लिये इए 
उनमें एक स्वस्थ गुदगुदी जो कहीं सरळ हैं कहीं सहज ही क्ूर और कहीं स्वभावतः 
कोतुकपुर्ण; पर एक स्वस्थ, निश्‍छळ उत्साह उनमें प्रतिक्षण छिपा हुआ है। 

“ग्राम्या? में प्रकृति एक 'पल-पल परिवर्तित” सौन्दर्य-चित्र न रहकर मानव- 
जीवन की पृष्ठभूमि से कुछ अधिक उभर, उसके देनिक जीवन का एक बन, बसि 
उसके जीवन क्रम में एक मूक शक्ति रूप, भावनाओं में एक रस-बोध-सी, उसकी 
अनजान वेभव, उसकी श्री बनकर आतो है । क्रम 'युगवाणी? से अच्छी प्रकार. 
आरम्भ हो गया था । गाँव की प्रकृति एक सार्थक शक्ति हे। वह फलदा हे और 
सानो कर्म से सुक्त है । मोह-सुक्त बह एक दम नहीं; पर चिन्तन-रहित हे । वह गाँव 
का परिचित-अपरिचित स्वर्ग हे । ग्रामनिवासियों के आन्तरिक दुखो को एक क्षीण 
छाया कभी-कभी उस पर पड़ जाती है, पर व 

x x 


शात्र हा कहा खा जाती हें । 
x 


म यहा दो खास बातो की तरफ पाठकों का ध्यान आक्ृष्ट करूँगा । यानी 
ग्राम्या” में नारी-चित्रण ओर व्यंग्य । 

पहले व्यंग्य या 'सेटायर* को लीजिये । 

मजुध्य म स्वास्थ्य-संरक्षण का एक प्राकृतिक नियम हे। अनुभूति परि- 
स्थितियां पर विजय पाकर जब हम औरों को भी घेसी ही परिस्थितियों से मुक्त. 
देखना चाहते ह, पर सामाजिक कारणों से वेसा कर सकना अपनी शक्ति और स्वास्थ्य. 
क लिए असम्भव या हानिकर प्रतीत होता हे, तो एक अनजान प्रेरणा हमारी 
सहानुभूति को ही व्यंग्य ओर उपहास का रूप दे देती है, ताकि एक ओर तो अनजाने 


आर परोक्ष में उन लोगों का उद्धार हा जो हमारे व्यंग्य का शिकार बनते हैं, और. 


दूसरा ओर हमारे बचाव की तटस्थ स्थिति पूववत्‌ वनी रहे । यही स्वाभाविक प्रेरणा 
व्यंग्य ओर उपहास का नेतिक आधार हे । 

उपहासकतां मे तटस्थता न होगी, तो उसका व्यंग्य कटूक्ति हो जायगा। 
उसमें यदि उपहास्य की परिस्थिति की-सी पूर्वं अनुभूति न होगी, तो वह व्यंग्य 
"बरस आर रूखा हांगा । इसके विपरीत, तटस्थता जितनी ही गहरी, पू्व-अनुभूतियों 
से पुष्ट होगी; तथा उस तटस्थ तळ से अनुभूतियाँ जितनी ही साफ अन्वेक्षित होगी“ 
व्यंग्य उतना ही स्पष्टसाथक, साथ-साथ उतना ही मार्मिक होगा । 
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पंत जी के व्यंग्य की तरलता और गहराई और उसका आस्वादन भी--अभी 
बहुत कुछ भविष्य की चीज है। फिर भी 'ग्राम्या? ने उसं भविष्य की ओर एक बहुः 
मुखी संकेत किया हे और बहुत स्पष्टतय़ा किया है । 
सीधा खुला हुआ नारकीय व्यंग्य-जिसमें वर्ग-जनित विषमताओं और 
उपेक्षाओं पर भी छोटे हैं, हमें 'चमार-चोदस के ढंग? में मिलता है : 
मार शरीरः 
मचा खूब हुल्लड हुड़दंग, 
घमक घमाघम रहा मृदंग, 
उछल कूद, बकवाद, झड़प में 
खेल रही खुल हृदय उमंग, 
यह चमार चौंदस का ढंग | 
. मजलिस का मसखरा करिंगा 
| बना हुआ है रंग विरंगा, 
| भरे चिस्कुटें से वह सारी 
| देह हँसाता खूब लफंगा 
। खांग युद्ध का रच बेढंगा । 
जमीदार पर फबती कसता; 
बाम्हन ठाकुर पर है हँसता, 
बातों में वक्रोक्ति, काकु, औ, 
इ्ळेप्र बोल जाता वह सस्ता, 
कल काटा को कह कलकत्ता |? ० 
गाँवों में गहनों से ही शरीर लादने की गँवारू प्रथा पर, केवल मात्र गहनों 
के नाम और वर्णन द्वारा जो एकदम खुली चोट है, वह “नहान! शीर्षक कविता के 
अलंकार वर्णन के गाम्भीय में हम देखते हैं : 
“सिर पर है चँदवा -शीशफूल, 
कानों में झुमके रहे झल; 
बिरिया, गलचुमनी, कर्णफूल | 
गळ में कटवा, कण्ठा, हसली, है 
उर में हमेल, कल चंपकला, 
जगनी, चौकी, मूँगे नकली | 
बाहो में बहु बहु रे जोशन, 
बाजूबँद, पट्टी, बाँक) सुप्रम) 
गहने ही गंवारिनों के धन !' 
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«मीड ळग गयी लो, स्टेशन पर, 
सुन यात्री ऊँचा रोदन स्वर, 
झाक रहे खिड़की से बाहर, 
जाती ग्राम-वधू पति के घर | 
चिन्तातुर सव, कोन गया मर, 
पहियों से दब, कट पटरी पर्‌, 
पुलिस कर रही कहीं पकड़-घर १ 
जाती ग्राम-वधू पति के घर | 
लो, अब गाड़ी चल दी भरभर, 
ब्रतलाती धनि पति से हँँसकर, 
सुस्थिर डिब्बे के नारी-नर 
जाती ग्राम-वधू पति के घर | 
'नहान! में कवि की सहिष्णुता अन्त में फिर भी प्रकट हो ही गयो है । कवि 
की आलोचना भी स्पष्ट है इन सभी कविताओं के पीछे कवि की गम्भीर आलोचना- 
त्मक दृष्टि एकाध बार हमें दिख जाती है। 'ग्राम-देवता' लम्बी रचना है। इसका 
व्यंग्य इसके दृष्टिकोग में है। फिर भी विषग्र की गम्भीर वास्तविकता रह-रहकर 
उसे ढक देती है । जैसे: 
“शास राम 
हे ग्राम्य-देवता यथा नाम | 
शिक्षक हो तुम, में शिष्य, तुम्हें सविनय प्रणाम ! 
विजया, महुआ, ताडी, गाँजा पी सुबह-शाम । 
तुम समाधिस्थ नित रहो, तुम्हें जग से न काम ! 
पण्डित, पण्डे, ओझा, मुखिया, ओं साधु-सन्त । 
दिखलाते रहते तुम्हें, स्वर्ग अपवर्ग पन्थ | 
जो था, जो हैं, जो होगा--सब लिख गये ग्रन्थ, 
विज्ञान ज्ञान से बड़े तुम्हारे मन्त्र-तन्त्र ।? 
देश के वर्तमान में छिपे-दुबे सांस्कृतिक बीजों के प्रति कवि श्रद्धानत है। 
व्यंग्य में निहित आलोचनात्मक गाम्भीर्यं समीक्षा के सन्तुरून द्वारा पंत जी ने 
के नारी-जीवन में दिखावटी और सारहीन रंगीनी ओर विळासप्रियता पर कट 
किया है । वह अत्यन्त सरस, सांकेतिक “स्वीट पी के प्रति? में हमें देखने को मिलता 
है। इसमें व्यंग्य ही केवल हो, यह बात नहीं । उसके पीछे जो पीडा है, वह मर्मान्तक है 
कुल बधुओं-सी अयि सळज सुकुमार ! 
शयन कक्ष, दर्शन ग्रह की »गार ! 
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उपवन के यलं से पोषित, 
पुष्प-यान में शोभित रक्षित, 
कुम्हहा जाती हो तुम निज शोभा ही के भार! 
उन्नत वर्ग वृत्त पर निर्भर, 
तुम संस्कृत हो, सहज सुधर, 
ओं निश्चय वानस्पत्य चयन में, 
दोनों निर्विशेष हो सुन्दर ! 
नित्रल शिराओं में, मृदुतन में । 
बहती युग-युग से जीवन से सूक्ष्म रुधिर की धार। 
कुल वधुओंसी अयि सळञ्ज सुकुमार ! 
ग्राम्या ¦ 
“क्या. न बिछाओगी जन-पथ पर 
स्नेह सुरभिमय 
पलक पँखिड़ियों के दल ! 
स्निग्ध दृष्टि से जन-मन हर 
आँचल से ढँक दोगी न झूलचय ? 
जर्जर मानव पदतळ १? 


खोखले प्रदर्शन मात्र को कवि ने विलायती फूलों के नामों की तालिका देकर 
जिस रूप में प्रस्तुत किया है, वह देखने की चीज है : 
“नच वसन्त की रूपराशि का ऋतु उत्सव यह उपवन, 
सोच रहा हूँ जन जग से क्या सचमुच लगता शोभन । 
या यह केवल प्रतिक्रिया, जो वर्गों के संस्कृत जन, 
मन में जाग्रत करते, कुसुमित अङ्ग, कंटकाइत मन ! 
रंग-रंग के खिले पलाक्स, वरवीना, छपे डिमांथस, 
नत दृग ऐंटिहनम, तितली-सी पेंजी, पापीसालस; 
हसमुख केंडीटफ्ट, रेशमी चटकीले नेर्टरशम, 
खिली स्वीट-पी--एवंडंस, फिल बास्केट औ' व्टू्वेय्म ।' 
“राम्या? में नारी 'युगवाणी' से भी कुछ अधिक स्पष्ट और कस रूप में 
आती हैं--काफी आलोचित-परिवेक्षित रूप में कवि ने शहराती नारियों के कृत्रिम 
जीवन के चित्रण में वास्तविकता के 'टचेज' अधिक दिये हैं । कवि की प्राम-नारी 
फिर भी आदर्श टाइप के निकट की चीज दिखती है । उसका अपना व्यक्तित्व यों 
होता भी कितना है ! 'ग्राम श्री? की 'तुळसा? का ही एक उभरा हुआ व्यक्तित्व त 
सिलता है, चित्र एक वार पढ़ने पर भूलता नहीं । और यह सलीव चित्र कुछ द 
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“हँका करती दिन भर बन्दर, 
अब मालिन की लड़की तुळसा |? 


अस्तु, मुख्य प्रयोजन कवि का यह रहा है कि आम-नारी के सुक्त, स्वस्थ, 
कृत्रिमता-रहित, कार्य-विरत, अपेक्षित जीवन क सामन झूठी, निष्प्राण, विलास-प्रिय 
नारारिकाओं को रखे, जितका जीवन कि 'जग से चिर अज्ञात' अपने ही सोन्दुर्य-वद्धंन 
में लीन हे । उचित ही बहुत कठोर होकर कवि ने हमारे असंख्य ग्राम-युवतियों को 
तुलना में इनका चित्र दयनीय ओर तुच्छ दिखाया हे । यह हे आधुनिका का रूप 


लहरी-सी तुम चपल लालसा श्वास वायु से नतित, 
तितली-सी तुम फूल-फूल पर मँडराती मधुक्षण हित ! 
मार्जारी ठुम, नहीं प्रेम को करती आत्म-समर्पण, 
तुम्हे सुहाता रंग-प्रणय, धन पद मद, आत्म-प्रदर्शन ! 
ठुम सब कुछ हो, फूल, लहर, तितली, वरिहगी, मार्जारी 
आधुनिके, तुम नहीं अगर कुछ, नहीं सिर्फ तुस नारी !' 
यह मजदूरनी का चित्र है: 
सर से आँचल खिसका है-धूल भरा. जूड़ा,-- 
अधखुला वक्ष,--ढोती तुम सिर पर धर कूड़ा; 
हसती बतलाती सहोदरा-सी जन-जन से, 
यौवन क्रा स्वास्थ्य झलकता आतप-सा तन से। 
निज इन्द्र प्रतिष्ठा भूल, जनों के बैठ साथ, 
जो बँटा रही तुम काम-काज में मधुर हाथ, 
तुमने निज तन की तुच्छ कंचुकी को उतार, 
जग के हित खोल दिये नारी के हृदय दार! 


> 


नारी के प्रति शुरू से ही कवि की जो सुन्दर भावना रही है, उसने वास्त 
विकता का आधार ले लिया है । उसका व्यापक रूप इस प्रकार ओर भी उचा उट 
गया है । कवि जिस महान्‌ स्वतन्त्रता के सुक्त वातावरण में नर-नारी के नग्रे, साथक 
जीवन की कल्पना करता है, वहाँ तुच्छ, संकुचित वासनाओं और भावनाओं के (8९ 
स्थान नहीं । उनकी जगह प्रेम की पवित्र प्रेरणाएँ ले लेती हैं कि जिनके स्पशे से 
काम ओर प्रणय भी जीवन के अन्य नेसर्गिक कर्मा के समान ही मनुष्य के संस्र 
को पहले से अधिक्र सुन्दर ओर पावन करते हैं 


“धिक रे मनुष्य, तुम स्वच्छ, स्वस्थ, निरछळ चुम्बन 
आहत कर सकते नहीं प्रिया के अधरों पर? 
मन में लजित, जन से शंकित, चुपके योपन, 


उम मम प्रकट करते हो नारी से कायर. 
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क्या क्षुधा तृषा ओ' स्वप्न जागरण-सा सुन्दर 
है नहीं काम भी नैसर्गिक; जीवन द्योतक? 
बन जाता अमृत न देह-गरल छू प्रेम-अधर १ 
उज्ज्वल करता न प्रणय सुवर्ण, तन का पावक १ 


नारी की वास्तविक महिमा दिखाकर कवि ने जीवन की विषमताओं का 
| कुछ उपचार प्रस्तुत करने का प्रयत्न किया है । “स्वीट पी के प्रति”, “खरी? 'मजदूरनी 
के प्रति’, नारी’, (दन्द प्रणय? और 'उद््‌वोधन!--विभिन्न रूप में ये सभी इसके 
स्पष्ट उदाहरण हैं । उद्बोधन की पंक्तियाँ हैं : 
“खोलो वासना के वसन 
नारी-नर ! 
वाणी के बहु रूप, बहु वेष, बहु विभूषण 
खोलो सब, खोलो सब 
एक वाणी,--एक प्राण, एक स्वर ! 
वाणी कैवल भावों --विचारों की वाहन, 
खोलो भेद भावना के मनोवसन 
नारी नर ! 
समरांगण बना आज मानव उपचेतन मन; 
नाच रहे युग-युग के प्रेत जहाँ छाया तन; 
धर्म वहाँ, कर्म वहाँ, नीति, रीति, रूढ़ि चलन, 
तर्कवाद, सत्य न्याय, शास्त्र वहाँ, षड्दर्शन; 
खण्ड खण्ड में विभक्त विश्व चेतना प्रांगण 
कीत्तियाँ खड़ी हैं वहाँ देश काल की दुर्धर ! 
ध्वंस करो, भ्रंश करो, खँडहर है ये स्ैंडहर, 
खोलो विगत सभ्यता के क्षुद्र वसन 
नारी नर ! व 
नव चेतन मनुज आज करें धरणि पर विचरण, 
मुक्त गगन में समूह शोभन ज्यों तारागण ! 
आणाॉँ-प्राणों में रहे ध्वनित प्रेम का स्पन्दन, 
अन से जन में रे बहे, मन से मन में जीवन; 
मानव हो भानव--हो मानव में मानवपन 
जन्नःवज्न से अरन्य, सिचित हो सव लम 
सुन्दर हो वेश, सबके निवास हों सुन्दर, 
खोळ ९रम्परा के कुरूप वसन, 
नारो नर! 
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पंत का 'युगान्त' 
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“पंत की प्रगतिशील रचनाओं में 'युगान्त' का वही 
प्रारम्भिक स्थान है, जो छायावाद काळ में उनकी 
“वीणा? का | 'वीणा? में अस्पष्ट सोन्दर्य-बोध था, 
“युगान्त' में अस्पष्ट युग-बोध | एक में छायावाद 
का शैशव था, दूसरे में प्रगतिवाद का बाल्य- 
काल | युगान्त’ में कवि जड़ीभूत परिस्थितियों 
से मुँह मोड़ जीवन की सक्रिय वास्तविकता में 
प्रवेश करता है। वह मानवता के विकास द्वारा 
जीवन की पूर्णता में पैठने का प्रयास करता है, 
जो प्रस्तुत लेख में श्री द्विवेदी जी की गम्भीर 
ेखनी से साकार हो उठा है | 
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ध्यगान्तः के चित्र-रेखाकार ने लिखा हे : “अंग्रेजी कवियों के सोन्दर्य-बो' 
यु रखाकार ने लखा ह: ग्रजां काचया के सांन्दय-बाघ 


९ (७3 कका. टी. ~ = = 
तथा पवेत प्रदेशों के प्राकृतिक सोन्दर्य से अपने कट्पना-जगतू का निर्माण कर लेने 
'पर अपने देश की बाह्य विषण्ण दशा से अपने अन्तजंगत्‌ का कहाँ सास्य न पानं के 


कारण पंत जी का व्यथित चित्त १९२३ से दर्शान-च्ाख की ओर झुका ।--कवि का 


हस दार्शनिक प्रेरणा का परिणाम था परिवर्तन”, 'पल्लळव' का महत्‌ काव्य । 


“परिवर्त्तन? के दार्शनिक अनुशीलन के बाद 'गुञ्जन”, ज्योत्स्ना! आर पांच 
कहानी? सें कबि सार्वजनिक अशान्ति का कोई लोकःसिद्ध समाधान नहीं दे सका था। 
वह ब्यक्ति की वृत्तियो और स माज की प्रवृत्तियों में सन्तुळन स्थापित कर रदा था । 
कवि अपेक्षाकृत दार्शनिक से मनोवेज्ञानिक हो गया था, किन्तु वह स्वम-दर्टा हा बना 


रहा ऐतिहासिक समीक्षक नहीं बन सका था । समस्या का यथाथ रूप आझल था । 


अतएव 'परिवर्त्तन' के वाद सामाजिक धरातळ पर आकर भी काव को शान्ति नहा 
मिली, यह “युगान्त? से ज्ञात होता हे । काव कहता ह 


“में सृष्टि एक रच रहा नबळ 
भावी मानव के हित, भीतर, 
सौन्दर्य स्नेह उल्लास मुझे 
मिल सका नहीं जग में बाहर । 
“युगान्त? में कवि का दृष्टिकोण प्रायः दार्शनिक है । वह अनुभव करता हैः 
पलगती विश्री औ? विकृत आज मानव-कृति, 
एकल्व-शन्य है विश्व-मानवी संस्कृति ! 
कवि प्रकृति की शोभा से मनुष्य को जीवन की सुपसा और आध्यात्मिक 
(आन्तरिक) एकता से संस्कृति की गरिमा देना चाहता है । 
युगान्त? का कवि यथार्थ से अनभिज्ञ नहीं है, किन्तु यथार्थ से निष्कृति पाने 
को उसके पास उस समय कोई स्पट मागं नहीं या कनि कता € ' “युगान्त के 
मरु में मेरे मानसिक निष्कर्षो के घुंचळे पद“चिह्क पई डुर ह? 


पंत जी की प्रगतिशील रचनाओं में “युगान्त का वही प्रारम्भिक स्थान हे जो 


छायावाद-काळ में उनकी वीणा? का । वीणा? सं अस्पष्ट सोन्द्ये बोध था युगान्त सं 


अस्पष्ट युग-बोध । एक में छायावाद का शशव था दूसरे में प्रगतिवाद का बाल्यकाल । 
युगान्त? का विकास युगवाणी 


वीणा? का विकास “पल्लव? ओर “गुन म ई 
आर "ग्राम्या? में । 
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कि 'युगान्त’ के रचना-काळ में कवि का जीवन श्रान्त 


ऐसा जान पड़ता है 
ऐसी ही स्थिति में उसका ध्यान श्रमजीवी मानव. की 


ओर छथ हो राया था । 
ओर गया : 
“ग्रे नाप रहे निज घर का सग 
कुछ श्रमजीवी धर डगमग डग 
भारी है जीवन ! भारी पग !! 
कवि को श्रमजीवियों के पगो में अपने भाराक्राम्त जीवन का साम्य मिला। 
वस्तुतः कविता लिखने के लिए उस समय कवि की सनःस्थिति अनुकूल नहीं थी। 
किन्तु अपनी साँसों को वह भीतर रोक नहीं सकता था और बाहर के विषाक्त वाता-- 
वरण से प्राणवायु ग्रहण नहीं कर सकता था, ऐसी ही छटपटाहट में उसके उद्गारः 
दुर्निवार वेग से उच्छ्वसित हो उठे कवि की इस असह्य विकलता का परिचयः 
युगवाणी? के 'आञ्र विहग? में मिलता हे 


“उन्मुक्त नीलः" "``" 


हो जाते ल्य 

निःसीम शान्ति में चिर सुखमय, 

जब नीड निलय में रुद्ध हृदय 

हो उठता पीडातुर अतिशय !' 
छायावाद-युग का कवि प्रत्यक्ष जगत्‌ से पलायन करके निःसीम लोक (असीम 
जयत्‌) में शान्ति उपलब्ध करता था । किन्तु ऐसे अझ्ान्त युग में जब कि: 

“चवुर्दिक्‌ घहर-घहर आक्रान्ति 
ग्रस्त करती सुख-शान्ति! 
“परिवर्त्तन? 
पलायन के लिए अवकाश नहीं हे । सबके साथ कबि भी इसी उत्क्रान्त 
वायुसण्डळ में साँस लेने के लिए दिवश है । 
जीवन के अभाव में भी “युगान्त? का कवि आझान्वित था । वह अनुभव 
करता था के वातावरण बदलेगा. मनुष्य को नवजीवन मिलेगा । कावि कहता है 
उगान्त म निश्चय रूप से इस परिणाम पर पहुच गया था कि मानव-सम्यता का 
पिछला युग अब समाप्त होने को है और नवीन युग का प्रादुर्भाव अवइ्यम्भावी दै! 
जिन प्रेरणाओं से प्रभावित होकर यह कहा था उसका आभास “ज्योत्स्ना! में पह 
ही दे चुका था ।? 
कवि जिस युग का अन्त देख रहा था वह सामन्त-युग और पूँ जीवादी'युर् 
हे, इन्हीं का अन्त “युगान्त” है । 
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मध्ययुग ओर पूँजीवादी युग की विकृतियॉ. मानव के विकास-मार्ग में 
बाधक हैं । इन युगा ने'मजुष्य का आत्म-विस्द्वत बनाये रखने के लिए सभ्यता और 
संस्कृति का अमजाल फेला रखा हे । 'युगान्त? में कवि कहता हेः 
“शत मिथ्या वाद-विवाद, तर्क, 
शत रूढि-निति शत धर्म-द्रार; 
शिक्षा, संस्कृति, संस्था समाज, 
वह पशु मानव का अहंकार 
इसीलिए कवि चाहता है: 
“झर जाति-कुल-वर्ण-पर्ण घन, 
अन्ध-नीड़ से रूढिरीति छन, 
व्यक्ति राष्ट्रगत राग द्वेष रण, 
झरे, मरे विस्मृति में ततक्षण।' 
युगान्त? के आरम्भ में (पहली कविता में) ही निष्प्राण प्राचीनता के प्रति 
कवि का तीब्र आक्रोश व्यक्त हो उठा 


¢ 


“द्रत झरो जगत के जीर्ण पत्र ! 
हे खस्त-व्वस्त ! हे झुष्क-शीणं | 
हिम-ताप-पीत, मधुवात-भीत, 
तुस वीत-राग, जड़ पुराचीन ।' 
ये 'जीर्ण-पत्र' मध्य युगों के जीवन्मृत मन्तब्य ह जा नये विचारों, नये 
भावों. नये सौन्दर्य, नये संगीत अथवा जीवन के नये वसन्त का स्थान घेरे हुए हं । 
इनके झर जाने, पतझर दो जाने पर ही नइ र्ट पबित पुष्पित एवं उज्जीवित हो 
सकती है । इसलिए नवयुग के प्रतिनिधि गायक ( गीत-खग कोकिल ) को व ने 
पुरातन ध्वंस और नूतन के सृजन का सन्देश सुनाने क लिए प्रेरित किया 
“गा कोकिळ । बरसा पावक कण 
नष्ट भ्रष्ट हो जीण॑ पुरातन | 
ध्वंस भ्रंश जग के जड़ वर्धन ! नक 
यद्यपि 'पावक-कण? बरसा ,कर काव ने आन्तरिक ओर बाह्य i 
दोनों ही क्रान्ति करने के लिए कहा हैं, तथाप “ज्योत्स्ना? की तरह ब सें भं 
कवि मुख्यतः मनःक्रान्ति (आर्न्तरिक क्रान्ति) की ओर हैं, यह भे सट एक रच 
रहा नवल भावी मानव के हित भीतर” से स्पष्ट है । rhe 
बाह्य क्रान्ति ध्वंसात्मक हे, आन्तारक क्रान्ति रचनात्मक | प॑ bis 
: “बाहरी क्रान्ति की अभावात्मकता की पूर्ति मेरा मन नवीन र 
भावात्मक देन द्वारा करना चाहता है । द्रत झरो जगत के जीण प प 
है शुष्क जीण? द्वारा जहाँ पिङडी वास्तविकता को बदलने के लिए ओजपूण 
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हें : बहा 'कंकारू जाळ जग में फेले फिर नवल साधर पल्लव लाली? में “पल्लव! 
काल की स्वप्न-चेतना द्वारा उस रिक्त स्थान को भरने के लिए आग्रह भी है।* 
ध्वंस अंश जग के जड़ बन्धन? के साथ ही हो पावत नवल सानवपन?, रच 
मानव के हित नूतन सन? भी मैंने कहा है।? इस तरह प्रकृति के ध्वंसात्सक और 
रचनात्मक नियमों को कवि मानव-जीवन में भी बरितार्थ देखना चाहता है। छाया- 
वाद का प्राकृतिक दर्शन 'युगान्त? में सशक्त हो गया हे । 'युगान्त' का कवि पुरातन- 
न्थियो की तरह 'हिम-ताप-पीत, मधु-वात-भीत? नहीं है । प्रकृति की मधुरता से 
उसमें नव-सूजन का उन्मेष हो गया हे । 
परिवर्तन? में कवि ने प्रकृति ओर मानव-जीवन का पतझर ही देखा था। 
क्षणभंगुरता ने उसे जीवन से निराश कर दिया था। वह काल-भीरु हो गया था। 
“युगान्त में उसने आत्मबळ पा लिया हे । अपनी अन्तःस्फूत्ति से कवि मनुष्य को 
उत्साहित कर रहा है : 
“बढो अमय, विश्वास चरण घर ! 
सोचो दृथा न भव-भय-कातर !' 
>< x > 
“सुख-दुःख की लहरों के शिर पर 
पग धर पार करो भव-सागर ! 
वढो, वढो विश्वास-चरण धर ! 
कवि मनुष्य में ईइवरीय शक्ति देखता हे : 
“मानव दिव्य स्फुलिंग चिरन्तन 
वह न देह का नश्वर रज-कण |? 


>. 


युगान्त' में इसी 'चिरन्तन स्फुरिंग? से ज्वलन्त मानव को कवि ने उसकी 
अन्तानहित शाक्ति का बोध कराया हे । प्रकृति के कवि ने प्रकृति के तरीकों से ही 
मानव व्यक्तित्व को प्राणान्वित किया है । कहीं “मिट्टी के गहरे अन्धकार” को (ण्मय 
आवरण को) “बीज” की तरह भेद कर मनुष्य “जड़ निद्रा? से जग रहा » संकीणंता 
के बन्धनों को तोड़कर अपना 'सत्व” अथवा अपनी सुक्ति पाने का प्रयत्न कर रहा है, 
कहीं “खद्योत” की तरह 'अंधियाली घाटी मे? अपने 'हरित स्फुलिंग' (अन्तज्योति) 
को विकीणं कर रहा हे 

'युगान्त' में कवि से मदान्ध भोतिकवाद के प्रतिकूल प्रकाशमान मानववाद 
को प्रतिष्ठित किया है और उसके अध्यात्म के परम-तत्व (अमृतत्त्व) का सम्बल 
गदया है । 

संक्रमण-काल का अन्धकार स्थायी नहीं हे । आज का अन्धकार केले के 
प्रकाश में लुप्त हो जायगा, उसी के साथ युग-युगों की पर्वताकार खडी बाधे 
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शक्तियाँ (दुता, अहमन्यता, सामाजिक जडता) भी इब जायगी, कवि की यही 
भविष्य वाणी हं : 
थे ड्रबंगी--सब डूवेंगी 
पा नव मानवता का विकास, 
हँस देगा स्वर्णिम वज्र-लौह 
छू.मानव आत्मा का प्रकाश !' 
यद्यपि 'युगान्त? युगान्त है, तथापि लुप्तमान अतीत में जो कुछ प्रकाशमान 
है उसे भी “बापू? शीर्षक कविता में स्थान मिल गया है : 
“सर्दियों का देन्य-तमिस्त तूम ; 
घुन तुमने कात प्रकाश-सूत, 
हे नग्न ! नग्न-पश्ुता ढँक दी 
बुन नव-संस्कृत मनुजत्व पूत |” 
व्वापू के प्रति? उद्गीर्ण ये पंक्तियाँ “युगान्त” के कवि के प्रति भी सार्थक 
हो जाती हैं : का 
आत्मा को विषयाधार वना, 
दिशि-पल के दृश्यों को सवार, 
गा-गा एकोऽहं वहुस्वाम्‌ 
हर लिये भेद, भव भीति-भार | 
“युगान्त? में जीवन और कला के विगत युग का पतझड़ ओर सद्यः प्रस्फुरित | 
युग का नव-पल्लव है : ४ 
पतझड़ के कृशा पीले तन पर 
पल्लवित तरुण लावण्यःलोक ; 
शीतळ हरीतिमा को ज्वाळा 
दिद्वि-दिशि फैली कोमलालोक !' 
कवि ने “दो शब्द? में लिखा हे : “युगान्त में “पल्लवा की कोमल कान्तकला 
> 


म मेने जि > >¬ को अपनाने की चेष्टा की हे झे विश्वास 
का अभाव हे । इसम स जिस नवान क्षत्र हः T अ गो 
हे भविष्य मे में उसे अधिक परिपूर्ण रूप में ग्रहण एवं प्रदान कर सकू 
£) 


~ 


से राकारिता न हो, किन्तु उसकी 
“युगान्त? में चाहे 'पल्लव' की विशद व्या रित र हो, क 
भावना चेसी ही कोमलकान्त हे । इसमें 'हिमपरिमळ को रंशमा वायु! बह रही है, 
; णो » खिला हआ है, कलि के पलकों में मिलन-स्वप्त हे 
शाइवत शोभा का अदुन! खिला हुआ हैं, 7 क री 
"अलि के अन्तर सें प्रणय-गान! है । प्रकृति मं जहाँ कहीं सृष्टि है 
चिड़ियाँ चहक रही हैं : 
वे ढाल-ढाळ कर उर अपने 
डू 3 
हैं बरसा रहीं मधुर सपने ! 
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यही उल्लास ओर शोभा का सहृदय-समाज कवि मानव के जीवन भे 
देखना चाहता है । 

“युगान्त? में भी कवि भावाविष्ट कलाकार है । वह युगान्त ओर युगान्तर का 
गान गीत-विहग की तरह ही सुनाना चाहता है : 

गा सके खगों-सा मेरा कवि 
विश्री जग की सन्ध्या को छवि ? 
गा सके खगोँ-सा सेरा कवि 
फिर हो प्रभात, फिर आवे रवि !! 

“युगान्त? में कवि की आत्मा तो छायावाद-युग की हे, किन्तु काव्य का 
कलेवर (करा-विन्यास) बदल गया हे । एकाध कविताओं (जैसे सन्ध्या, छाया, 
मञ्जरित आम्रवन, छवि के नव-वन्धन) को छोड़कर अधिकांश कविताएँ छन्द, सापा 
और देली की दृष्टि से पद्य की सीमा में चली गई हैं । मापा कहीं-कहीं गद्यात्मक हो 
आई हे । यथा : 

'सन्ध्या कै सोने के नभ में 
ठुम उज्ज्वल हीरक-सहृदा जडे, 
उदयाचल पर दीखते प्रात 
अँगूठे कै बल हुए खड़े !” 
--- झुक्रतारा! 
जड़े', खड़े! : इस तरह के तुक पद्य में ही फिट हो सकते हैं । 
की पंत जी कल्पना-कुशल कवि हैं, अतएव “युगान्त? में गद्य की उभरी हुई 
पंक्तिया (अस्थियाँ) भी तूलिका का रूप-रंग पाकर भावों से अरी-पूरी जान पड़ती 
हं। * 
छायावाद-युग की शब्दु-सजीवता 'युगान्त? में भी देखी जा सकती है । 
यथा : 
वे डूब गये-सब डूब गये 
दुर्दम, उद्प्रशिर अद्वि-शिखर ! 
सप्नस्थ हुए खर्णातप में 
लो, स्वर्ण-स्वर्ण अब सब भूधर !? 
ईम, डद्प्रशिर अद्रिशिखर' से आँखों के सामने दुरईध्य और उत्तु ग 
पर्वतःरिखरा का बिराट चित्र खिच जाता है । रूपक की भाषा में 'अद्वि शिखर? जड 
अतिक्रियाओं के प्रतीक हैं। उनका अतिक्रमण कर युग के खर्णोंदय ने अपने प्रकाश 
से उन्ह भी सराबोर कर दिया हे । 
दिये हैं के जी रब निष्णात हे) उन्होंने अपनी सभी कृतियों में छ गये शच 
युगान्त” में लम्बे-पेने नखों का शाक्त-चाचक एक नया शब्द नखर? आयां है 
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“प्रखर नखर नव जीवन 
की लाल्सा गड़ाकर 
छिन्न भिन्न कर दे गत 
युग के दाव को, दुर्धर | 
तितली को 'तिली” सम्बोधन देकर उसके नन्हें सुकुमार कलेवर को कवि ने 
और भी सुकोमल कर दिया है: 
“प्रिय तिळी ! फूल-सी ही फूली 
तुम किस सुख में हो रही डोल १” 
तितली को प्यार से 'तिली? कह कर ही कवि का जी नहीं भरा, उसकी शोभा 
की सूक्ष्मता को व्यञ्जित करने के लिए 'अनिल-कुसुम? भी कहना पड़ा । 
कवि शब्दों के द्वारा रूपःचित्रण के अतिरिक्त ध्वनि-चित्रण भी करता आया 
हे । इसका परिचय युगान्त में मिलता है। 
यथा: | 
“बसों का झरमुट 
सन्ध्या का झुटपुट 
हैं चहक रही चिड़ियाँ 
टी-बी-री-ठुड डू! 
ऐसा जान पड़ता हे मानों सन्ध्या के सूने वातावरण में छोटी-छोटी चिढ़ियाँ 
पत्ती तुतलाहट से जीवन के स्पन्दन से पेट भर रही हैं । FP 
कहीं-कहीं कविता में कवि ने नाटकीय टेकनीक का. भी उपयोग किया है: 
द्वाभा के एकाकी प्रेमी, 
नीरव दिगन्त कै शब्द मोन, 
रवि के जाते, स्थल पर आते 
कहते तुम तम से चमक कोन १ 


-- शुक्र! 
“कः में अभिनय की युति-स्फूति है, प्रकृति के प्रहरी की सजग तेजाखता 
है। । 
रंगमञ्च के आकस्मिक पटोदूघाटन की तरह चकित कर देने वाली एक इझ्य- 
योजना देखिये : ह | 
“तारों का नभ ! तारों कानभ: 
सुन्दर, समृद्ध आदर्श सृष्टि! 
जग के अनादि पथ-दर्शक वे 
मानव पर उनकी लगी ६४ | 
चे देवबाल भू को हे 
भावी भव की कर रहे पुष्टि! 
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तारों का नभ, तारों का नभ? कह कर कवि ने दृश्य की रमणीयता ओर 
दर्शक के कुतूहलू-जनित आनन्द और आश्चय्यं की व्यञ्जना की है । 


~ 
= 


“युगान्त? से पंत की कवि प्रतिभा का नवीन केशोर्य्य हे । लछुःघु सुक्तकों 
में युग के बाल्यकण्ठ का सारल्य है | उनमें छायावाद का प्रसाद गुण हे । देखिये 
कितनी सहज रचना हं: 

“वे चहक रहीं कुज्ञा में 

नचञ्चल सुन्दर चिड़ियाँ 

उर का सुख वरस 

रहा स्वर-स्वर पर | 
पत्रों पुष्पां से टपक रहा स्वर्णातप 
प्रातः समीर के मदु स्पशों से कॅप-कॅप !? 

तितली, सन्ध्या, छाया, स्वगंकिरण, मञ्जरित आम्र-तरु, छुक्रतारा ओर वसन्त 
के भाव-चित्र इतने सुगम ओर मनोरस हैं कि वे कलामयी उँगलियो से कसीदे पर 
फूल-पत्तों और सितारों की तरह कढ़े हुए जान पड़ते हैं । 

'युंगान्त? की 'मझजरित आम्रवन-छाया? ओर 'सन्ध्याः (कहो तुम रूपसि 
कोन ?) “गुञ्जन? की रचना-शेली की याद दिलाती है । 

“सन्ध्या? शीर्षक कविता तो गुञ्ञन'कालः की ही रचना है । 'त्राण ! तु 
छघु गात? की तरह यह एक मनोहर चित्र-गीत है । इस छोटे से प्रगीत में पूर्ण संगीत 
आर पूर्ण चित्र (सांगरूपक) हे । बड़ी संक्षिप्त आर सरस रचना हे | 

युगान्तः मं प॑त की कविता का हास नहीं हुआ है । ब्रजभापा के बाद जेसे 
्विवेदी-युग ने हिन्दी कविता का नवीन प्रयोग किया, वेसे ही छायावाद के बाद 
'युगान्त? में पंत ने । उन्होंने द्विवेदी-युग के सद्योन्सुख गद्य को छायावाद का अल- 
क्करण दे दिया । स्वास्थ्य के लिए शरीर के आधार की तरह उन्हें भाव के लिए युग 
के सुहढ़ गद्य का आधार लेना पडा । भिं ओर मेरी कला? शीर्षक लेख में पंत जी 
खत € : १५२५ के असहयोग आन्दोलन के साथ ही हमारे देश की बाहरी 
परिस्थितियों ने भी जेसे हिलना-डुलना सीखा युग-युग से जड़ीभूत उनकी 
वास्तविकता मे सक्रियता तथा जीवन के चिह्न प्रकट होने लगे । उनके स्पन्दन, कम्पन 
तया जागरण के भीतर से एक नवीन वास्तविकता की रूप-रेखाएँ मन को आकर्षित 
करने लगी । मेरे मन के भीतर वे संस्कार धीरे-धीरे सञ्चित तो होने लगे, पर 
पल्लव? को रचनाओं में चे सुखरित नहीं हो सके ; न उसके स्वर उस नवीन भावनां 
को वाणी देने के लिए पर्याप्त तथा उपयुक्त प्रतीत इए |? 

अपने नये संस्कार और नये स्वर के अनुकूल पंत जी जिस जीवन ओर कला 
को रचना करना चाहते थे उसी का प्राथमिक प्रयोग युगान्त’ में है । खड़ी बोली 
की कविता के क्रम-विकास में उसका अपना ऐतिहासिक स्थान है । 
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पंत का 'युगान्तः २७१ 


“युगान्त' में काव्य-कला के परिवर्तन के साथ-साथ कविता का आळम्बन भी 
बदला है । छायावाद-युग में प्रकृति आळम्वन थी, 'युगान्त' में मनुष्य आलम्बन हे । 
पहले मनुष्य और प्रकृति में पार्थक्य नहीं था, दोनों में एकात्म्य था, सारूप्य था ? 
इसलिए मनुष्य ने प्रकृति में ही अपनी अभिव्यक्ति पा ली थी। यथा : 

“उपा - सी स्वर्णोदय पर भोर 
दिखा मुख कनक-किशोर ; 
प्रेम की प्रथम मदिरतम-कोर 
इगो में दुरा कठोर; 
छा दिया योवन शिखर अछोर 
रूप - किरणों में बोर; 
सजा तुमने सुख स्वर्ण-सुहाग ; 
लाज-लो हित अनुराग !! 
-- गुक्षन! ; रूप-तारा 
मनुष्य और प्रकृति का साहचर्य्य युग-युग से चला आ रहा है: 

यह लौकिक आओ! प्राकृतिक कला 

यह काव्य अलौकिक सदा चला 

आ रहा,--सृष्टि के साथ पला! 


युगान्त’ 
किन्तु “युगान्त से प्रकृति पीछे छूटने लगती है, मनुष्य का ुरझाया झुल 
सामने आ जाता हे । प्रकृति अब भी एक आदर्श दृष्टान्त के रूप सें संदिलष्ट है, किन्तु 
मानव-जीवन फे अवलोकन के लिए प्राकृतिक जगतू पाइवेभाग बन गया हेः 
“हे पूर्ण प्राकृतिक सत्य ! 
किन्तु मानव-जग ! 
क्यों म्लान तुम्हारे कुल्ल, 
कुसुम, आतप, खग १? है 
प्रकृति तो प्रफुहिलत है ही, मनुष्य के म्लान जीवन को भी कवि उसी की 
तरह विकसित-प्रसुदित देखना चाहता है । युग के गहनतम विषाद्‌ में (दाभा के एकाकी 
प्रेमी” शुक्रतारा की तरह जागरूक कवि के लिए भी यही स्नेहोद्गार निकल पड़ता हः 
अब सूनी दिशि औ? श्रान्त वायु; 
कुम्हलाई पङ्कुज-कली सृष्टि; 
तुम डाल विश्व पर करुण-प्रभा 
अविराम कर रहे प्रेम-दृष्टि ! [ 
यद्यपि 'युगान्त? में कवि स्वभावतः कलाकार है, तथापि कळा की टो 
उसने जीवन को महत्त्व दिया है। इसीलिए ताज' शीर्षक कविता में कवि कहता है + 
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२७२ सुमित्रानन्दन पंत 


मानव ! ऐसी भी विरक्ति 
कथा जीवन के प्रति 
आत्मा का अपमान, 
प्रेत औ? छाया से रति !!' 
x x x 
जाव को दें हम रूपरज्ञ आदर मानव का र 
मानव को हम कुत्सित चित्र बना दें शव का £ 
जीवन के रचनात्मक निर्माण में निष्क्रिय कला-भवना का यहा वाभत्स रूप 
मं जिस कवि ने सूक्ष्म 'छाया? को भी अपनी उवर कल्पनाशीलता से 


हे ह पढ ) 
है । पल्लव 
में प्रत्यक्ष आधार पाकर भी उसे कोई सूत कल्पना 


सजीव कर दिया था, वह ताज: 
नहीं दे सका; कवि की कलाकारिता करुणा सं कुण्ठित हा गया । 

कवि की सभी कृतियों में जीवन का करुण स्पर्श है, फिर भी साहित्य में 
कहा 


(i 


उसने दुःखवाद को प्रधानता नहीं दी । “गुञ्जन? में कवि ने 
{आँसू की आँखों से मिल 
भर ही आते हैं लोचन, 
पर हँस-मुख से ही जीवन का 
हो सकता है अभिवादन ।' 
पंत जी हृदयोल्लास के कवि हैं । “युगान्त? भें भी उनकी रुचिरता का आनन्द 
प्रसन्न लोक है: 
“आहवाद्‌, प्रेम ओ' योवन का 
नव स्वर्ग सद्म सोन्दर्य-सुष्टि, 
सञ्जरित प्रकृति, मुकुलित दिगन्त 
कूजन-गुञ्जन की व्योम-बृत्ति ! 
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पंत का 'मानववाद' 
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पंत ने 'ग्राग्या', 'युगवाणी! आदि अपनी परवर्त्ती 
कृतियो में पहले के भ्रह्म-चेतन्य? तत्त्व को छोड़कर 
'जीव-चैतन्य? के आधुनिक दर्शन-तत्व को अपना 
लिया है, किन्तु उनमें कोरा वस्तुवाद नहीं दै । 
मार्क्सवाद का शिष्यत्व ग्रहण करके भी कवि की 
आत्मा कलाकार की ही आत्मा है | वह लोकप्राण 
तो हो उठा है, किन्तु उसमें सामाजिक विकास- 
शीलता की शक्ति जाग्रत नहीं हो पाई है | 
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“युगान्त? , 'युगवाणी? और ग्राम्या? का रचनाःकाल सन्‌ १९३३-४१ है । 
इनमें हमें पंत जी का मानव सम्बन्धी दार्शनिक दृष्टिकोण और मानव सम्बन्धी 
भावनाओं की अभिव्यक्ति मिलती है । इन तीनों संग्रहों का मुख्य विषय “मानव? है। 

मानव के 'मूल स्वरूप' और उसके सामाजिक विकास के सम्बन्ध में कवि 
की मानवता क्या है, प्रस्तुत लेख में हम यही देखने का प्रयास करेंगे । 

पहले हम सन्‌ १३४-४१ के पूर्व की पंत-काव्य की पृष्ठभूमि जानने के लिए 
उस पर एक विहंगम दृष्टि डाल लें। उससे हमें अपने मुख्य विषय को समझने में 
सहायता मिलेगी । सन्‌ १९३४ तक की पंत जी की रचनाओं का अर्थ हे--अकृत्रिस 
निसर्ग काव्य, प्रकृति की भाबुक उपासना । कवि की भावनाओं में प्रकृति के रंग- 
रूप, फूल, निर्झर आदि बसे हुए हैं । कवि उनमें रम गया है । बाळ-सदृश वह अपने 
आनन्द में विभोर उनसे बातें करता हे । सन्‌ ?२४ की रचना, “परिवर्तन? में प्रकृति 
के ऋतु-परिवर्तन के दृश्य ही मानव-जीवन के प्रतीक रूप में आते हैं। सन्‌ '३२ 
के गुञ्जन? में कवि सृष्टि के सौन्दर्य-लोक से मानव-जीवन की ओर आता दिखाई 
देता है । 

“ज्योत्स्ता? सन्‌ ?३३ की रचना है और एक रूपकःनाटक हे। इसमें ओर 
'अवशुण्ठन?, “मधुवन? आदि त्राद की लम्बी रचनाओं में कवि की मानव-जीवन 
सम्बन्धी कल्पना का रूप अधिकाधिक स्पष्ट और व्यापक होता गया है । 

१३४ के पूर्व की रचनाओं में पंत जी का मानव-सम्बन्धी दाशेनिक दृष्टिकोण 
स्पष्ट नहीं हे, न परिपक्व । ताहम उसमें एक विशेषता है । मराठी के सुविख्यात 
'बाल-कवि? (श्री ठोंबरे) के निसर्ग काव्य से पंत जी की उस समय की तुलना करने 
पर यह विशेषता स्पष्ट हो जाती है। आदियुगीन मानव की तरह दोनों प्रकृति की 

बहुरंगी छवि से सहज ही एकाकार हो जाते हैं; बाळ-सदृश इसी प्रकृति लोक में वे 
फूल, तितली आदि के साथी बन जाते हैं । 'सष्टि सुन्दर है, प्रेममय है, वह काव 
को अपने साथ खेलने के लिए बुलाती है।! इस प्रकार की तादात्म्य भावना दोनों 
की कविताओं में हमें मिलती है । यह तादात्म्य भावना उत प्रकृति-प्रेम से भिन्न 
है जो हम वर्ड स्वर्थं की निसग-कविता में पाते हैं, जहाँ कवि का रसिक हृदय प्रकत 
हे है; उससे एकाकार होने का अनुभव प्राप्त 
निसर्ग-काव्य में कवि पूर्ण 
उसी के साथ मानो उसी 


के चित्र को मानों बाहर से अनुभव करता 
करता है तो कल्पना द्वारा । इसके विपरीत बाल-सध्य 
अर्थ में प्रकृति का अंश हो जाता है, उसी के अन्तर्गत, 
की भावनाओं को आत्मप्रतीत करता है । 
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प्रकृति की शक्तियों को अनुशासित करने अथवा संसार को विजय करने की 
आधुनिक वयस्क मनुष्य की इच्छा की गन्ध भी कहीं दूर तक इनकी रचनाओं में नही 
मिलती । दष्टिपात न कीजिये, पर दोनों में इस सोलिक समानता पर तो ऐसा 
सालस होता है कि: 
'आनन्दी आनन्द गडे, इकडे तिकडे चोहिकडे !” 


--की पुकार लगाने वाले बालकवि की आनन्दग्नाही भावना में भी निराशा 
की छाया कभी-कभी आ जाती है; पर पंत जी की काव्य-लहरी में निराशा का खर 
कहीं नहीं सुनायी देता । 'खेड्यांतील-रात्र? 'घुबडास? अथवा 'पाँखरास? बालकवि 
की सबसे सुन्दर रचनाओं में से कोई भी ले लीजिये--'पॉँखरास? में ये पंक्तियाँ 
आती हैं : 

(~. = >. _ 

येईल एक परि धन्य दिवस सौख्याचा, 

जो करिल तुझ्यासह अंत तुझ्या गीताचा” 


अर्थात्‌, परम सुख का एक दिन आयेगा जो तेरे गीत की, तेरे ही साथ 
समाप्ति कर देगा । इसके विपरीत पंत जी की रचनाओं को देखिये : 
ताजमहल को निर्देश कर वे कहते हैं : 
“मानव ! ऐसी भी विरक्ति क्या जीवन के प्रति ? 
आत्मा का अपमान, प्रेत औ छाया से रति !!? 
--'पछुविनी!, पृष्ट २५० 
बालकवि में जो एक उदास छाया कभी-कभी हमें नजर आती है, उसका 
पंत जी की रचनाओं में स्थान नहीं; यही उनकी विशेषता है ! इस युग की हिन्दी 
कविता के मूल-प्रेक महाकवि रवीन्द्रनाथ ठाकुर की कविताओं में भी अत्यधिक 
करुणा हमें मिळती है; और आरम्भ में रवीन्द्रनाथ का प्रभाव पंत जी पर भी पड़ा । 
न्तु उस परम्परा के करुण प्रभाव से यह कवि वास्तव में अछूता रहा, इसका कारण 
यह है कि वह खभाव से ही आझावादी है । “किसी अज्ञात विरहिणी के अनन्त 
गान? अपने हृदय में सुनने वाले कवीन्द्र की परम्परा छोड़ कर पंत जी आशावादी 
मानव के स्फूतिदायक गीत गाने लगे । आहद के लिए उन्मुख, उनका मन संत्र 
उनके नैसर्गिक काब्य को स्पन्दित करता है। पंत जी के निसर्ग-काच्य की पष्ठभूमि 
को समझ लेने के बाद अब हम उनके मानव-काव्य को ळें । 
सन्‌ १९३४ के बाद कवि अपनी प्रेरणा का स्रोत कहाँ पाता है ? इसका 
उत्तर होगा--चिर, अबाध प्रगति में, अपने विश्वास में । उसका विश्वास है कि 
यह प्रगति हमको मानव-जीवन के विकास में अनुभव होती है। मानव-प्रगति का 


१, अर्थात्‌ गाँव में रात? | २. अर्थात्‌ 'उल्हू! । ३, अर्थात्‌ पक्षी के प्रति’ । 
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पंत का “मानचचाद? २७७ 
सूत्र हाथ आने पर कवि ने मानों प्रकृति को गोण स्थान देने का निइचय्र कर लिया 
हे । “ग्राम्या? में एक जगह पंत जी कहते हें: 

“जग-विकास क्रम में सुन्दरता सबकी हुई पराजित, 
तितली, पक्षी, पुष्प, वर्ग इसके प्रमाण हैं जीवित । 
हृदय नहीं इस सुन्दरता के भावोन्मेष न मन में, 
आंगों का उल्लास न चिर रहता, कुम्हलाता क्षण में 
हुआ सृष्टि में बुद्ध-हदय जीवों का तभी पदार्पण, 
जड़ सुन्दरता को निसर्ग कर सका न आत्म-समर्पण | 
मानव उर में भर ममत्व जीवों के जीवन के प्रति 
चिर विकास प्रिय प्रकृति देखती तब से मानव परिणति | 
ग्राम्याः, पृष्ठ ७७ 
मानव-जीवन की ओर आते हुए कवि ने निसर्ग के आकर्षण से अपने आपको 
कितना सुक्त कर लिया है, यह उपरोक्त उद्धरण में स्पष्ट है; ओर यह भी स्पष्ट हे 
कि प्रेरणा, प्रगति और परिवर्तन का सार सवेस्व ही भाव-लोक में मिलता है। 
एक बार मानव-जीवन की ओर बढ़ आने पर मानव-जीवन की असंगतियाँ 
और विपत्तियाँ उसकी समस्त यथार्थता, कवि के सम्मुख उपस्थित हो जाती हैं। 
सुख के लिए प्रयत्नशील मानव को आपत्तियों के पहाड़ उठाने पडते हैं, और असह्य 
दुःख भोगने पड़ते हैं। इसके मूल में जाने की कवि की इच्छा होना स्वाभाविक ही 
है । हमारे सामाजिक और वेथक्तिक दुःखों का सूळ कारण कया हे? उनको केले दूर 
किया जा सकता है ? पंत जी ने इन प्रइनों का जो उत्तर दिया है हमें उस पर विचार 
करना है । 
पुराने, मध्यकालीन समाज में स्त्री-पुरुष सम्बन्धी नीति-नियम, विषमता, ढोंग 
और दिखावे से भरे होते थे, अतः इनका तीब्र विरोध हिन्दू सुधारकों को करना 
पड़ा । और इन कृत्रिम रूढ़ियों के बजाय हाड-मांस के मनुष्य की स्वाभाविक प्रणय- 
भावना को सम्मानित और समाद्त बनाने के लिए पंत जी ने इन्द्रिय-सुख को स्पष्ट 
शब्दों में उचित ठहराया । प्रगति का अर्थं मानव-सुख की वृद्धि में समाहित दै-- 
यह स्पष्ट सत्य, जिसका अर्थ-वेशिप्व्य इतना सीधा-सादा होने के कारण ही खो-सा 
जाता है, यह महत्वपूर्ण सत्य, पंत जी ने इस प्रकार रखा : 
“मांस मुक्ति है भाव मुक्ति, औ भाव मुक्तिजीवन उल्लास, 


[ol का १ 
मांस मुक्ति ही लोक मुक्ति भव जीवन का जो चरम विकास । 
-—'युयवाणी', पृष्ठ ५६ 


ह "मां वास्तविक 
दंत जी का मोनिव इस प्रकार सम्पूणे रूप से हाकमॉस का, ss 
-ही-साथ यह भी 


> व गोग्य हे । साथ 

दुनिया का, मानव है । यह बात ध्यान स रखने योग्य है । र 

>) ~ ~ ७ म्प्र 

समझ लेना है कि उनको 'सुखवाद' में, मास चूला 
दायिक रूढ़ियों का ही निषेध है; इसमें कतिपय योरपीय अथवा भारतीय साहि 
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LS 


की लेंगिकता नहीं । उदाहरणार्थं डी. एच. लारेंस को लैंगिकता आधुनिक योरपीय 
सुशिक्षिता में से कुछ लोगों वरू निराशामूल, अगतिक, विपरीत्यासक्ति का 
प्रतिबिस्ब है, और उसकी छाप हमारे ऊपर भी पड़ती जाती हे । पंत जी की मान. 
सिक वृत्ति एकदम हट्टी-कट्टी ऑर स्वस्थ ह, व क्रक दारीर-पूजा के रुण विलास 
में नहीं फँसे । इसका प्रमाण उनकी यह आकांक्षा हे जिसको उन्होंने स्पष्ट स्वरों में 
बरकत किया : 


थे ड 
के के 
हरि 
> 
है 


“जीबन की क्षण-घूलि रह सके जहाँ सुरक्षित, 

रक्त मांस की इच्छाएँ जन की हाँ पूरित। 

--मनुज प्रेम से जहाँ रह सके,--मानव ईश्वर ! 

और कौन-सा स्वर्ग चाहिये तुझे धरा पर !! 
-र्‍युगवाणी, पृष्ठ ५६ 
“मानव? को महान, विशाल जन-समाज के रूप में देखने वाले पंत जी 
स्वार्जित प्रतिष्ठा से सम्पन्न, एकाकी, तथाकथित 'स्वतन्त्र” व्यक्ति के ही हृदय के सुख- 
दुःख के राग में नहीं डूब जाते। इसका एक कारण यह है कि उनके आनन्द-ग्राही 
हृदय में जन-समुदाय की सामूहिक भावना को भी ग्रहण ओर चित्रित करने की शक्ति 
। धोबी, कहार आदि गरीब लोगों का जीवन इतना अपूण, दयनीय आर मचा 
हुआ है कि सामान्य कवि के लिए उनकी सामाजिक भावनाओं सें तन्मय आर 
तल्लीन होना तो दूर रहा, उन भावनाओं के अस्तित्व का आभास भी उसे नहीं हो 
सकत! । मगर पंत जी इसके अपवाद हैं । उचकी श्रेष्ठ रचनाओं में “धोबियों का नृत्य! 
ओर 'कहारों का रुदर नृत्य” का समावेश किया जा सकता है । दलित, शोषित, अधिः 
कार-वंचित लोगों के जीवन में भी उद्दाम राग-रंग कितना उत्साह भर सकता है, 
और उनके हृदय में छिपी कितनी मस्ती उभार सकता है--यह उपरोक्त कविताओं 
में इम अनुभव करते हैं । इन कविताओं का प्रत्येक शब्द उमंगभरा भावोद्रेक से 
ओतप्रोत है । मराठी कवियों में किसी ने जन-समाज के इस सामूहिक राग-रंग और 
उत्साह का वर्णन किया हो, सुझे नहीं मालूम । इस वर्ष के मराठी के सत्यःकथा 
दीपावळी-विशेषांक में श्री श्री. म. माटे की 'देवकाईंची देवकी झाली? शीर्षक 
कहानी प्रकाशित हुई है, जिसमें श्री माटे जी ने महार (एक अछूत जाति) कें एक 
सामाजिक उत्सव का भाव-पू्ण चित्रण किया है । इसमें हम 'कहारों का रूद्र चुव्य' 
की-सी सजीवता और यथार्थता अनुभव कर सकते हैं । उत्सव में तल्लीन जन-समूह 

को उद्देश कर वे कहते हैं : 


“वारद्यो के उन्मत्त घोष से गायन स्वर से कम्पित 

जन इच्छा का गाढ़ चित्र कर हृदय-पटल पर अङ्कित, 
खोळ गये संसार नया तुम मेरे मन में, क्षण भर 

जन संस्कृति का तिग्म स्फीत सोन्दर्य स्वप्त दिखलाकर ! 
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पंत का 'मानववाद' २४९ 


युग-युग के सत्याभासों से पीड़ित मेरा अन्तर 

जन मानव गोरव पर विस्मित : मैं भावी चिन्तन पर !? 
ग्राम्या’, पृष्ठ ४६ 
पंत जी की कविताओं में हम प्रगतिशील और प्रयल्लशील मनुष्यों का, और 
विद्ेप-रूप से मलुष्य-समाज का, चित्रण देखते हैं। इस दृष्टिकोण से उन्हं जन-समाज 
का कवि कहना योग्य होगा । तथापि, यह देखना आवश्यक है कि कहीं-कहीं उनके 
मानव का जो चित्र हमारे सम्मुख आता है वह वास्तविकता से हटा हुआ और गलत 
होता है । उनकी आधुनिक रचनाओं में “माक्स के ग्रतिः, यन्त्र के प्रति?, मजदूर के 
प्रति’, आदि कविताएँ हैं; जिनमें मार्क्सवाद का समर्थन ओर स्पष्टीकरण परिलक्षित 
है. किन्तु इनमें उनका “मानव? अभी तक पुरानी चेतन्यवाद की संज्ञा के कोये से 


मुक्त नहा हा सका हे । माक्सवादा समाळाचक कासरेड शिवदानसिंह चांहान ने पंत 


जी को मार्क्सवादी कवि सिद्ध करने का प्रयत्न किया है, इसलिए इसकी चर्चा करना 
अत्यन्त आवश्यक प्रतीत होता है। 

पंत जी ने मार्क्सवाद का अध्ययन किया है, मार्क्स का शिष्यत्व ग्रहण किया 
है, यह सच है । अनेक कविताओं में, जिन्हें केवळ प्रचारात्मक पद्य कहना चाहिये 
उन्होंने मार्क्सवादी तत्वों को छन्दोबद्ध किया हे । किन्तु इससे यह सिद्ध नहीं ह! 
जाता कि उनकी 'मानव”कल्पना मार्क्सवादी हे । वह माक्सवादी क्या नहीं ह 
इसका कारण नीचे निवेदन करता हूँ। 


जन-समाज की निरन्तर प्रगति का कारण पंत जी इस प्रकार देते हैं : 


मानवता का रक्त-मांस जग-जीवन से चिर ओत प्रोत 
-- युगवाणा १ पष्ठ ५५ 


इस “जग-जीवन? का अथवा “ज्ञीब-च्चेतन्य? का अर्थ क्या है ? पंत जी कहते हें: 


क्षद्र आत्म पर भूल, भूत सब हुये समन्वित 
तृण तरु से तारालि-सत्य है एक अख ण्डित 
मानव ही क्‍यों इस असीम समता से वञ्चित 
__ग्रास्या', खिड़की से पृष्ठ ७० 


सकता दै? इस जग-जीवन 


इस असीम मानवता से मानव केस वंचित रह 
ही को पंत जी कभी-कभी “चिन्मय प्रकाश? कहते हैं 

“चिन्मय प्रकाश से विश्व उदय, चिन्मय प्रकाश म विकसित, ल्य ! 

जड़ चेतन. चेतन जड़ बनःवन रचते चिर सुजन प्रलय अभिनय, 
सौरमण्डल, 'पल्लविनी', पृष्ठ ५४ 
पंत जी के मतनानुसार मानव का अविकृत आत्मा इस जग-जीवन! का द, 
अंश है | वह कहते हैं कि इस नित्य, छुद्ध आर पवित्र सत्य? अर्थात्‌ मनुष्य आर 
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की लेंगिकता नहीं । उदाहरणार्थ डी. एच. लारेंस की रैँगिकता आधुनिक योरपीय 
सुशिक्षितों में से कुछ लोगों के केवल निराशामूछ, अगातक, विपरात्यासक्त का 
प्रतिबिस्ब् हे, और उसकी छाप हमारे ऊपर भी पड़ती जाता हे । पत जी की मान- 
सिक वृत्ति एकदम हट्टी-कट्टी और स्वस्थ ह, वह एान्द्रक रा र-पूजा के रुग्ण विलास 


स फस । इसका प्रमाण उनकी यह आकांक्षा का उन्हानस्पष्टस्वराम 
व्यक्त (कया : 


“जीवन की क्षण-धूलि रह सक्रे जहाँ सुरक्षित, 

रक्त मांस की इच्छाएँ जन की हों पूरित | 

मनुज प्रेम से जहाँ रह सके,--मानव इश्वर ! 

और कौन-सा स्वर्ग चाहिये तुझे धरा पर १” 
-र्‍्युगवाणी, पृष्ठ ५६ 
“मानव? को महान, विशाल जन-समाज के रूप में देखने वाले पंत जी 
स्वाजित प्रतिष्ठा से सम्पन्न, एकाकी, तथाकथित 'स्वतन्त्रः व्यक्ति के ही हृदय के सुख- 
दुःख के राग में नहीं इब जाते । इसका एक कारण यह हे कि उनके आनन्द-ग्राही 
हृदय में जन-समुदाय की सामूहिक भावना को भी ग्रहण ओर चित्रित करने की शक्ति 
। धोबी, कहार आदि गरीब लोगों का जीवन इतना अपूण, दयनीय आर भिचा 
हुआ हे कि सामान्य कवि के लिए उनकी सामाजिक भावनाओं से तन्मय आर 
तल्लीन होना तो दूर रहा, उन भावनाओं के अस्तित्व का आभास भी उसे नहीं हो 
सकता । मगर पंत जी इसके अपवाद हैं । उनकी श्रेष्ठ रचनाओं में “घोबियो का नृत्य! 
और 'कहारों का रुदर नृत्य? का समावेश किया जा सकता है । दलित, शोपित, अधि- 
कार-वंचित रोगों के जीवन में भी उद्दाम राग-रंग कितना उत्साह भर सकता ह 
और उनके हृदय में छिपी कितनी मस्ती उभार सकता है--यह उपरोक्त कविताओं 
में हम अनुभव करते हैं । इन कविताओं का प्रत्येक शब्द उमंगभरा भावोद्रेक से 
ओतप्रोत है । मराठी कवियों में किसी ने जन-समाज के इस सामूहिक राग-रंग और 
उत्साह का वर्णन किया हो, सुझे नहीं मालम । इस वर्ष के मराठी के 'सत्य-कथा' 
दीपावली-विशेषांक में श्री श्री. स. माटे की 'देवकाईंची देवकी झाली? शीर्षक 
कहानी प्रकाशित हुई है, जिसमें श्री माटे जी ने महार (एक अछूत जाति) कें एके 
सामाजिक उत्सव का भाव-पूर्ण चित्रण किया है । इसमें हम 'कहारों का रुद्र ठृत्य' 
कीसी सजीवता ओर यथार्थता अनुभव कर सकते हैं । उत्सव में तल्लीन जन-समूह 

को उद्देश कर वे कहते हैं: 


ty 


“वाद्यो के उन्मत्त घोष से गायन स्वर से कम्पित 

जन इच्छा का गाढ़ चित्र कर हृदय-पटल पर अङ्कित, 
खोल गये संसार नया तुम मेरे मन में, क्षण भर 

जन संस्कृति का तिग्म स्फीत सोन्दर्य स्वप्न दिखलाकर ! 
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युग-युग के सत्याभासों से पीड़ित मेरा अन्तर 
जन मानव गौरव पर विस्मित: मैं भावी चिन्तन पर !? 
-- आया, पृष्ठ ३६ 

पंत जी की कविताओं में हम प्रगतिशीक और प्रयलशील मनुष्यों का, और 
वविद्येप-रूप से मनुष्य-समाज का, चित्रण देखते हैं। इस दृष्टिकोण से उन्हे जन-समाज 
का कवि कहना योग्य होगा । तथापि, यह देखना आवश्यक हे कि कहीं-कहीं उनके 
मानव का जो चित्र हमारे सम्मुख आता है वह वास्तविकता से हटा हुआ और गलत 
होता है । उनकी आधुनिक रचनाओं में “माक्स के प्रति’, 'यन्त्र के प्रतिः, 'मजदूर के 
प्रति’, आदि कविताएँ हैं; जिनमें मार्क्सवाद का समर्थन ओर स्पष्टीकरण परिरक्षित 
हे, किन्तु इनमें उनका “मानव? अभी तक पुरानी चतन्यवाद की संज्ञा के कोये से 
मुक्त नहीं हो सका हे । माक्सवादी समालोचक कामरेड शिवदानसिंह चोहान ने पंत 
जी को मार्क्सवादी कवि सिद्ध करने का प्रयत्न किया हे, इसलिए इसकी चचा करना 
अत्यन्त आवश्यक प्रतीत होता है । 

प॑त जी ने मार्क्सवाद का अध्ययन किया है, मार्क्स का शिष्यत्व ग्रहण किया 
है, यह सच है । अनेक कविताओं में, जिन्हें केवळ प्रचारात्मक पद्य कहना चाहिये 
उन्होंने मार्क्सवादी तत्वों को छन्दोबद्ध किया हे । किन्तु इससे यह सिद्ध नहा हो 
जाता कि उनकी 'मानव”-कल्पना मार्क्सवादी हे। वह माक्सवादी क्या नहा द 
इसका कारण नीचे निवेदन करता हू । 

जन-समाज की निरन्तर प्रगति का कारण पंत जी इस प्रकार देते हैं: 

मानवता का रक्त-मांस जग-जीवन से चिर ओत-प्रोत', 
--थुगवाणी? पृष्ठ ५५ 


~ 
° 


€ > ९ ह 
इस “'जग-जीवन' का अथवा “ज्ञीव-च्चेतन्य? का अर्थ क्या है ? पंत जी कहते है : 
क्षद्र आत्म पर भूल, सूत सब हुये समन्वित 
तृण तरु से तारालिसत्य दै एक अखण्डित 


मानव ही क्यों इस असीम समता से वञ्चित 
ग्राम्या?, खिड़की से पृष्ठ ७० 


हे ? इस जग-जावन 


इस असीम मानवता से मानव केसे वंचित रह सकता 
ही को पंत जी कभी-कभी “चिन्मय प्रकाश? कहते हें: 
'न्चिन्मय प्रकाश से विश्व उदय, चिन्मय प्रकाश में विकसित, ल्य ! 
जड़ "वेतन. चेतन जड बन-बन रचते चिर सुजन परल अभिनय, 
--'सोरमण्डल' पल्लविनी', पष्ठ ९४ 


t 9 
पंत जी के मतनानुसार मानव की अविकृत आत्मा इस (जग-जीवन? का एक 
वित्र सत्य? अर्थात्‌ मनुष्य आत्मा 


अंश है । वह कहते हैं कि इस “नित्य, छुद्ध ऑर प 
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को, भोतिऊता के मद ने ग्रस लिया है । इससे भी आगे बढ़कर वे हाइ-मांस के 
मनुष्य को इस प्रकार सम्बोधन करतं है : 
भूतआद उस स्वर्ग के लिए है केवल सोपान ! 
आत्म दर्शन अनादि से समासीन, अम्लान | 
= युगचाणी?, बापू !? पृष्ठ १३ 
प्राचीन भारतीय दशन के 'ब्रह्मचेतन्य' तस्व को 
सके स्थान पर उन्होंने “जीव-चेतन्य? को 
आधनिक दर्शन-तत्व को अपना लिया हैं। इसमें आधुनिक यारपाथ चतन्यवादी 
दर्शन का, विशेषकर बगंसा के जीव-चतन्य वाद (व्हाइटलिज्म) का अनुसरण किया 
है । इसका अर्थ यह है कि उन्होंने आधुनिक तत्वज्ञान के चेतन्यवादी (आइडियलिस्ट) 
स्कूल को स्वीकार कर आधुनिक वस्तुवाद, विशेषतः माक्‍संदादा वस्तुवाद को 
छोड़ दिया है । 
मानव-विकास को 'जीव-चेतन्य' तत्व के अधीन दिखाने का प्रयत्न जो पंत 
जी ने किया है उस कारण उनकी सामाजिक कल्पना में उलझाव पैदा हो गया है। 
पूरे मानव इतिहास की यातनापूर्ण और रक्त-रंजित कहानी ज्ञात होते हुए भी ढे 
विश्वास के आग्रह से कहते हैं : संसार का मूलतत्व प्रेम ही है: 


इससे स्पष्ट प्रकट है कि 
यद्यपि पंत जी ने छोड़ दिया है, तथापि उ 


“मुव तत्व प्रेम : साधन हें उभय विनाश, सुजन 


साधन बन सकते नहीं सष्टि गति में बन्धन ! 
ग्राम्याः, पृष्ठ ९६ 


~ 


इसी प्रकार सांस्कृतिक क्रमोन्नति को वस्तुवादी दृष्टिकोण से न दुखने क 
कारण वे आदेश देते हैं कि ; “मूल मनुज को खोज निकाल !' 
“आज मनुज को खोज निकालो । 
जाति वर्ण संस्क्रति समाज से! 
मूळ व्यक्ति को फिर से चालो | 
--थुगवाणी,! छछ ४०१ 
और भी पहले की रचनाओं में जैसे सन्‌ १९२७ के “परिवर्तन” में हम देखते 
हैं कि 'पूर्ण पुरातन', 'वेद विख्यात? “सस्य? के सुवर्ण-काल की कब्पना--भर उसमे 
निहित आधारहीन दृष्टिकोण--पंत जी के लिए कितना स्वाभाविक ओर सुखद ९ । 
ओर आज भी उनके दृष्टिकोण में हम कोई मोलिक अन्तर नहीं देखते । फलस्वरूप 
मार्क्सवादी विचारधारा से पंत जी कितने दूर हैं, यह दो-एक उदाहरणों से स्पर्ट 
हो जायगा। * 


ग्राम्या? मे पंत जी ने यन्त्र के सम्बन्ध मे एक विचित्र .बात पेश की ९» 
यानी कि 


CC-0. In Public Domain. An eGangotri Initiative 


पंत का 'मानववाद! २५९ 


“जड़ नहीं यन्त्र : वे भाव रूप : संस्कृति द्योतक 


~ 


दार्शनिक सत्य यह नहीं,--यन्त्र जड़, मानव कृत 
वे हैं अमूर्त : जीवन-विकास की कृति निश्चित |? 
नापृछ्ठ ८८ 
मनुष्य, उसकी सभ्यता, संस्कृति, उन्नति और इन सबके क्षेत्र में यन्त्र के कार्य 
को, उनके परस्पर सम्बन्ध को न दिखा कर वे अपने जीवन-विकास के जीव चैतन्य- 
बादी सिद्धान्त के ढाँचे में उनको जकड देते हैं। निम्नलिखित उद्धरण में यह वात; 
और भी रुफ्ट हो जायगी : 
“(राजनीति का प्रश्न नहीं रे आज जगत्‌ के सम्मुख । 
अर्थ साम्य भी मिटा न सकता मानव-जीवन के दुःख । 
आज बृहत्‌ सांस्कृतिक समस्या जग के निकट उपस्थित 
खण्ड मनुजता को युग-युग की होना है नव-निर्मित 


व्यर्थ आज राष्ट्रों का विग्रह ओ, तोपों का गर्जन 
रोक न सकते जीवन की गति शत विनाश आयोजन 


उद्धरण में कवि स्पष्ट रूप से कहता है कि सामाजिक क्रान्ति का प्रश्न स्वयं 
हल हो जायगा, क्योंकि “जीवन की गति? को 'शतविनाश आयोजन? रोक नहीं सकते। 
~ 


इस सिद्धान्त के अनुसार मनुष्पर को क्रान्ति कें लिए स्वयं उद्योग और संघर्ष करने की 
आवश्यकता नहीं रह जाती । 
इसे कौन माक्संवाद्‌, अथवा मार्क्सवाद की छाया भी कहेगा ? इसी प्रकार 
गाँवों के सम्बन्ध में पंत जी कहते हें: 
“मनुष्यत्व के मूलतत्व ग्रामौ ही में अन्तित 
उपादान मावी संस्कृति के भरे यहाँ हैं अविकृत | 
शिक्षा के सत्याभासों से ग्राम नहीं है पीड़ित 
जीवन के संस्कार अविद्यातम में जन के रक्षित | 
! --प्रास्य्रा! पृष्ठ १४ 
मेँ मं स्वाथबृत्ति 
“अविद्या तम? के कारण जिनमें मध्यकालीन संस्कार व कूपमण्डूक स्वाथ द 
य . e =a 
मौजूद हैं, ऐसे किसान भावी संस्कृति के लिए आने वाळे संघष में सहायक तो 
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अवश्य होंगे, किन्तु सुख्य क्रान्ति-कार्य ओर नेतृत्व शिक्षित शहरी मजदूरों के हाथों में 
ही रहेगा । मार्क्सवाद यही कहता है: किंतु पंत जी इसको नहीं देखते । ऐसे एक- 
दो नहीं, अनेक उदाहरण दिये जा सकते हैं। अतः यह स्पष्ट हे कि पंत जी के जीवन- 
सम्बन्धी दृष्टिकोण को मार्क्सवादी बतलाना असम्भव हे । उनको हम पूर्ण रूप से 
चैतन्यवादी, जीव-चैतन्यवादी ही कह सकते हें । 
अन्त में मैं एक बार पुनः पंत जी के आशावाद की चर्चा करना चाहता हूँ । 
| -एकाध बार पंत जी भी वैराग्य भाव में “संसार? को 'अपूर्ण', “अस्थिर? कह कर 
“आत्मत्याग? का दर्शन हमारे सामने रखते हैं : 
“चिर पूर्ण नहीं कुछ जीवन में अस्थिर है रूप जगत का मद, 
बस आत्म-त्याग, जीवन-विनिमय, इस सन्धि जगत में है सुखप्रद ।” 
-र्यायुगवाणी' पृष्ठ ९५ 
पर इस प्रकार की जीवन की क्षणिक उपेक्षा से इस कवि का हृदय कमजोर 
-नहीं होता, और इसीलिए उनकी कविता में जो जीवन है, जो विकास-शीरता हे, 
उसमें शक्ति है, ओर उस शक्ति को हम अनुभव करते हैं । पंत जी सदैव एक आशा- 
वादी कवि रहेंगे, और समाज के प्रति उनका प्रेम गहरा और इढ़ बना रहेगा । 
उसका एक प्रमाण तो यही हे कि उन्होंने देश में साम्यवाद-निन्दा के इन 
दिनों भी, निर्भीकतापूर्वक, स्पष्ट-रूप से कम्युनिस्टों का तथा उस शोषित, दलित 
वर्ग का पक्ष अपनाया है, जिसका कम्युनिस्ट प्रतिनिधित्व करते हैं; जैसा कि कम्युः 
'निस्ट पार्टी को दिये उनके सन्देश के एक वाक्य से प्रकट है : 
“---मेरे प्राण सौन्दर्यवादी हैं, ओर मेरा सौन्दर्य लोकप्राण है, इसीलिए में 
'कम्युनिञ्म से प्रभावित हूँ ।?” 
(का० पूरनचन्द्र जोशी के नाम. पंत जी का पत्र 'छोकयुग” १६ सितम्बर 
१९३५) 
इस उदाहरण से यह भी प्रकट होता है कि पंत जी कम्युनिज्म की ओर 
आकृष्ट अवर हुए हैं, लेकिन अपनी सोन्दर्यवादी प्रतिभा के द्वारा । उनकी आत्मा 
कलाकार की ही आत्मा रही हे और अन्त तक रहेगी । इससे यह भी प्रकट होता है 
कि उनका सोन्दर्य-दर्शन ध्वनिवाद से सीमित, संकुचित अथवा विषादपूर्ण नहीं है 
'बहिके 'छोक-प्राण” हे । और लोक-प्राण होने के कारण ही उसमें आनन्दोन्सुख आर 
आशावाद है, जिससे उनका समस्त काब्य ओत-प्रोत है । जैसे 'युगवाणी? की इन 
पंक्तियों में हम देखते हैं, जहाँ कवि 'पलाश? को सम्बोधन करता हे : 
“हृदय रक्त ही अर्पित कर मधु को अर्पण श्री झाल ! 
तुम ने जग में आज जला दी दिश-दिश जीवन ज्वाल ! 
जीवन की आकांक्षाओं का यह सौन्दर्य अमन्द, 
` मानव भी उपभोग कर सके मुक्त, स्वस्थ आनन्द”, 


--पृष्ट ८२, 2३ 
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पंत का सूक्ष्म-चेता मन मार्क्सवादी आद्या ओर 
सर्वथा निरपेक्ष भौतिक यथार्थताओं में ही लिप्त 
रह कर परितोष नहीं पा सकता | उनकी सामा- 
जिक चेतना का आधार भी वही आत्मपरक 
सानववाद रहा है, जिसमें भोतिक-उत्कर्ष की 
अपेक्षा आत्मिक-उत्कर्ष अधिक अभिप्रेत है तथा 
मानसिक के साथ-साथ आत्मिक उपकरणों का 
समाहार एवं सहज, सात्विक भावना का भी 
समावेश मिलता है। 'युगवाणी?, ग्राम्या” में 
कवि के दृष्टिकोण में परिवर्तन हुआ था, किन्तु 
्वर्ण-किरण', '्वर्ण-धूलि में वह अपने पूर्व के 
उसो परिचित पथ पर लोट आया है । प्रस्तुत लेख 
म वद्वान्‌ लेखक ने कविता की आत्मा में झाक 
कर अन्तर्नुभूत तथ्यों को उद्घाटित करने का 
प्रयास किया है । 
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व्युगवाणी' और 'ग्रास्यरा की आलोचना करते हुए आज से आठ नो वर्ष पूर्व 
मैंने लिखा था कि माक्‍संवाद में श्री सुमित्रानन्दन पंत का व्यक्तित्व अपनी वास्तविक 
अभिव्यक्ति नहीं पा सकता । जीवन के भोतिक मूल्य पंत के संस्कारी व्यक्तित्व को 
तृप्त नहीं कर सकते । उनका सूक्ष्म-चेता मन उन बुद्धिगुहीत भौतिक मूल्यों के 
विरुद्ध उस समय भी बार-बार विद्रोह कर रहा था और ऐसा स्पष्ट प्रतीत होता था 
कि वे शीत्र ही फिर उसी परिचित पथ पर लोट आयेंगे । कारण स्पष्ट है: पंत के 
व्यक्तित्व में वह काठिन्य और इढ़ता नहीं हे ज्ञो मार्क्सवादी विश्वासो के लिए अपेक्षित 
हे। मार्क्सवाद का भौतिक-संघर्ष, निरीश्वरवाद अथवा अनात्मवाद, पंत जैसे कोमल- 
प्राण व्यक्ति का परितोप नहीं कर सकते । ऐसे व्यक्ति के लिए आस्तिकता अनिवार्य 
हो जाती हे, ओर आत्मा ओर ईश्वर में ही अन्त में उसे जीवन और जगत्‌ का समा- 
भान मिलता है। अतएव स्वर्ण -घूलि? और 'स्वर्ण-किरण? का प्रकाशन और उनमें 
अभिव्यक्त पंत का परिवर्तित दृष्टिकोण हमारे लिए कोई आश्चर्य की बात नहीं है। 
मानव मनोविज्ञान से अभिज्ञ, संस्कारों में विश्वास रखने वाला प्रत्येक व्यक्ति उसे 
स्वाभाविक घटना ही सानेगा । 3 

यो तो 'स्वर्ण-धूलि' और 'खर्ण-किरण? में कई प्रकार की कविताएँ हैं, अनेक 
कविताओं का धरातळ सामाजिक दै, कुछ कविताएँ आत्मगत हैं जो परिष्कृत मधुर 
रस से अभिषिक्त हैं, कतिपय कविताएँ प्रकृति सम्वन्धी भी हैं, परन्तु अधिक्रांश 
कविताएँ आध्यात्मिक हैं। इसलिए इन नवीन कृतियों का प्रधान स्वर आध्यात्मिक 
है। '्यन्थिः से 'पछव? और 'पछव” से 'शुक्षन!, ज्योत्ता' और 'युगान्त? में पंत जी 
क्रमशः शरीर से मन ओर मन से आत्मा की ओर बढ़ रहे थे, बीच में युगवाणी और 
“ग्राम्या? मे उनके दृष्टिकोण में परिवर्तन हुआ । साक्स फे वस्तुवादी जीवन-दर्शन ने 
उन्हें आकृष्ट किया और वे अपने सहज मार्ग से थोडा हट गये । उस समग्र भी उनकी 
आध्यात्मिक चेतना छछ नहीं हुई थी । घ्युगवाणी' झर “ग्राम्या? दोनों में ही उन्हाने 
अति-भौतिकवाद का निषेध करते हुए आत्म-सत्य ऑर वस्त र के सयमय पर 
चल दिया हे । परन्तु फिर भी इसमें सन्देह नहीं है कि उस कॉलखण्ड की कविताओं 
में भौतिक सत्य का ही प्राधान्य है। चेतना पर वस्तुसच्य क आ सा 
अवचेतन मे आत्म-सत्य की सत्ता का अन्त नहीं हुआ है । यह परिस्थितियां की प्रंति- 
क्रिया मात्र थी और एक बौद्धिक स्वीकृति से अधिक नहीँ थी परिस्थिति क दूसरे 
मोड़ पर प्रकत संस्कार फिर उभर आये और पंत जी वस्तु से आत्मा को आर फिर से 
अबृत हो गये : 
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सामाजिक जीबन से कहीं महत्‌ अन्तर्मन, 
बृहत्‌ विश्व इतिहास, चेतना गीता किन्छु चिरन्तन? 
उनका विकास-पथ भी निसर्गतः यही हैं ओर इसकी चेतना उन्हे स्पष्ट 
दीप-भवन युग विद्युत्‌-युग में ज्यों दिक शोभित 
मन का युग हो रहा चेतना-युग में विकसित 


परन्तु इस आध्यात्मिकता का स्वरूप स्पष्ट करना आवश्यक ह्‌ । यह आध्याः 
स्मिकता साम्प्रदायिक अथवा धार्मिक नहीं है और न यह रहस्यवाद ही है। यह 
आध्यात्मिकता मनोवेज्ञानिक है | इसका सम्बन्ध सूक्ष्म चेतना से है। पंत जी का 
आत्मा की सत्ता में अटल विश्वास हे । परन्तु वे आत्मा को चेतना का सूक्ष्म रूप 
मानते हैं, अपने में सर्वथा निरपेक्ष भोतिक जीवन से एकान्त अविकृत उसका अस्तित्व 
नहीं है । और स्पष्ट शब्दों में मानव-हृदय का पूर्णतम विकसित रूप आत्मा है। 
अतएव उसमें मानव हृदय की विभूतियों का चरम विकास मिलता हे । उनसे रहित 
झुद्ध-बुद्ध अथवा निर्लिप्त रूप; नकारात्मक एवं निवृत्ति-सूळक पंत को अग्राह्य है। 
उन्होंने [जस आध्यात्मक चेतना का कल्पना का हं उसस अातकता का पारंष्कार ह्‌, 
तिरस्कार नहीं है, उन्नयन है, दमन नहीं है : 
"आज हमें मानव मन को करना आत्मा के असिबुख? 
परन्तु साथ ही; 
वही सत्य कर सकता मानव-जीवन का परिचालन, 
भूतवाद हो जिका रज तन प्राणिवाद जिसका मन 
ओ” अध्यात्मवाद हो जिसका हृदय गंभीर चिरन्तन? 
--छोक-सव्यः 
तीसरी रे भूख आत्मा की गहन। 
इन्द्रियों की देह से ज्यों है परे मन || 
मनोजग से परे ज्यों आत्मा चिरन्तन | 
जहाँ मुक्ति विराजती 
ओ? डूब जाता हृदय-क्रन्दन 
वहाँ सतू का वास रहता, 
वहाँ चित्‌ का लास रहता, 
वहाँ चिर उल्लास रहता, 
यह बताता योग दर्शन ! 
किन्तु ऊपर हों कि भीतर, 
मनोगोचर या अगोचर, 
क्या नहीं कोई कहीं ऐसा अमृतघन, 
जो धरा पर वरस भर दे भव्य जीवन ? 
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जाति वर्गा से निखर जन 

अमर प्रीति प्रतीति में बँघ 

पुण्य जीवन करें यापन | 

आओ धरा हो ज्योति-पावन! 
प्रवृत्तिमय होने के कारण यह आध्यात्मिकता स्वभावतः आनन्दरूपिणी है--- 
इसमें आत्मा का सात्विक उल्लास है । भूत रत जीवन के काले लोह-पाश से सुक्त 
अन्तरचेतना का सोना है । भोतिकता अथवा भूत-लिप्सा मरणोन्सुखी और नाशमयी 
है और आत्मा का सहज उल्लास सूजनशीळ है । अतएव पंत की इस नवीन आध्या- 
र्मिक चेतना में प्रेम और माधुर्य से समन्वित की जागृति, सुजन की स्फूर्त 

और निर्माण-स्वप्नों का राशि सोन्दर्य-वेभव है : 


खुला अव ज्योति द्वार, 

उठा नव प्रीति द्वार, 

सुजन शोभा अपार। 

कोन करता अभिसार, 

घरा पर ज्योति भरण, 

हँसी लो स्वर्ण किरण | 

यह आध्यात्मिकता वेसे तो पंत जी की काव्य-चेतना का सहज विकास था 
परन्तु इसका तात्कालिक कारण उनकी रुणता भी है । तीन-चार वर्ष पूव पतजा उस 
स्थिति पर पहुँच गये थे जहाँ से सव्यु ्टिगोचर होने लगती हे । मत्यु क उस अन्ध- 
तमस को भेदकर नव-जीवन की स्वर्ण-किरण का उद्धास स्वभावतः जीवन-दरान म 
परिवर्तन की अपेक्षा करता है । वास्तव में मृत्यु जीवन की भोतिकता क लिए सत्रस 
बड़ी ललकार हे---आज से शत सहस्र वर्ष पूर्वं मानव-चेतना के उस नव प्रभात में 
वैदिक न्प ने मानव को भौतिक लिप्साओं से सावधान करने के लिहा ता कहा 
था: ॐ क्रतो स्मर, कृतं क्रतो स्मर !' मृत्यु को चेतना जीवन के स्थूल तथ्यों को 
भेद कर उसके सूक्ष्म सत्यों को अनायास ही उद्घाटित कर देती है । अतएव गे 
को स्थूळ से सूक्ष्म की ओर, वस्तु से आत्मा की आर पास्ता करने के लिए उ 
इस रुग्णता ने भी कम-से-कम परिस्थिति का कार्य अवइय़ किया & | पत जेसे व्यक्ति 
के जीवन में वेसे ही कटुता के लिए स्थान कम था, जा कुछ कटुता थी वह इस अग्नि 
में जल कर निःशेष हो गई--अब उसमें प्राणों का अस्त है, नव-जीवन, आशा 
उल्लास है । 
इस अध्यात्म चेतना का सूल-तस्य है समन्वय व्यि आर न अव 
उध्वं विकास और समदिकू विकास का समन्वय, बर्दरन्तर अर्थात्‌ भोतिक आर 
आध्यात्मिक जीवन का समन्वय-जिसे पाइचात्य देन में विज्ञान आर ह आर 
माच्य-दर्शन में अविद्या (भौतिक ज्ञान) ओर विद्या (ब्रह्मज्ञान) कहा गया 
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' द्रहा ज्ञान रे विद्या, मूतों का एकत्व समन्वय, 
भौतिक ज्ञान अविद्या, बहुमुख एक सत्य का परिचय | 
आज जगत में उभय रूप तम में गिरने वाले जन, 
ज्योति-केतु ऋषि-दृष्टि करे उन दोनों का संचालन । 
बहिरन्तर के सत्यों का जगजीवन में कर परिणय, 
ऐहिक आत्मिक वैभव से जन-मंगल हो निःसंशय ।' 
यही मानव का देवत्व है जिसमें कि जीवन के स्वर्णिम वेभव पर आत्मा का 
अवतरण प्रतिष्ठित है ; इसी के आधार पर विश्व-संस्कृति की स्थापना हो सकती है 
जो इस युग की समस्याओं का एकमात्र समाधान है। आज के द्रोहरत-मानव की 
यही मुक्ति हे ओर यह समाधान युग का सामयिक सत्य नहीं हे । युग्ल्युग का 
शाइवत्‌ सत्य है । मानव जीवने की चिरन्तन समस्या का चिरन्तन समाधान है। 
आज से सहस्रों वर्ष पूर्व हमारे उपनिषद्‌ इसकी घोषणा कर चुके हैं : 
'अंघतमः प्रविशन्ति ये अविद्यासुपासते । 
ततो भूय इव ते तमो य अविद्यायां रतः || 
विद्यांचाविद्यां च यस्तद्वेदो भयं सह | 
अविद्याया मृत्युं तीर्त्वा विद्ययासृतमश्नुते || 
व्यक्तित्व विकास की दृष्टि से पंत जी इस ससय जीवन को प्रोढ़ि पर पहुँच 
गये हैं। जीवन की यह वह अवस्था है जहाँ स्वयं कवि के शब्दों सें : 
रूप रंगों का चित्र जगत्‌ 
सिमट, धुल हो अनुभव-अवयत 
विचारों भावों में परिणत, 
नियम चालित लगता संतत । 
भिन्न रुचि प्रकृति नहीं कल्पित, 
एकता में वे आलिंगित, 
विकर्षण आकर्षण से नित्य 
हो रहा जग जीवन विकसित |? 
अर्थात्‌ “पल्लव? के सौन्दर्य, कवि के मानस का रूप-रंग प्रोढ़ि की इस अवस्था 
में जीवन के अनुभवों से धुल कर विचार और भाव में परिणत हो गया है । यौवनः 
सुलभ रोमानी उल्लास, चिन्तन और विचार में परिणत हो गया है और जीवन * 
वैचित्र्य में उसे एकता की अनुभूति होने लगी है । अब निकर्षण और आकर्षण पक 
ही सत्य के दो रूप होने के कारण एक-दूसरे से भिन्न नहीं हैं । जीवन और जगातू * 
विकास में उन दोनों का समान योगे है इसीलिए आज बह समन्वय की अमार्धे 
औषधि लेकर विश्व की वर्तमान व्याधियों का उपचार करने के लिए आगे बढ़ता है । Ee 


> के 
देखता है कि आज मानव जाति, वर्ण, वर्गों मे. विभक्त है |, पृथ्वी का वक्ष रॉ 
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कटु साथा में खंडित हो रहा हे । अर्थ-व्यवस्था सर्वथा छिन्न-मिन्न हो गई है। 
जीवन के मन्दिर में हँसती हुई मानव मूर्ति के स्थान पर यन्त्रो की सूति प्रतिष्टित है । 
इस प्रकार जनगण के रक्तप्राण का शोषण हो रहा है । उधर सामाजिक जीवन पूर्णतः 
विश्रंखळ हो गया हे । मध्य वर्ग कृमिव्यूह की तरह क्षुद्र स्वार्थो से ग्रस्त है। अर्थ- 
दस्यु उच्च-वर्ग धन-मद से अल्वा हो रहा है । सारा जीवन अहम्मन्यता और अन्ध- 
छाळसा से काँप रहा है । उधर वोद्धिक दृष्टि से, आज समाज में चार वर्ग मिलते 
हैं : एक बुद्धि-प्राण वर्ग, दूसरा धर्म-प्राण वर्ग, तीसरा राजनीतिक वर्ग और चोथा 
वर्ग उन नव-शिक्षितों का है जिनका कोई विशिष्ट एवं निश्चित दृष्टिकोण नहीं है, जो 
विचारहीन जीवन व्यतीत करते हैं । इनमें पहला वर्ग तको, वादों ओर सिद्धान्तो के 
जाळ में उलझा हुआ है । दूसरा घर्म-प्राण वर्ग धर्म की आत्मा को भूल उसके बाह्य 
स्थूळ रूपों, रीतिनीति और शाखा पंथों से आगे नहीं बढ़ पाता । राजनीतिक वर्ग 
जीवन के रचनात्मक कार्यों को छोड़ ध्वंसाव्सक कार्यो में अपनी सारी शक्ति लगा 
रहा है । रह गया चोथा वर्ग, उसमें सोचने की शक्ति ही नहीं है। नव-शिक्षा ने उसे 
पूर्णतः भाग्यवादी बना दिया है। उसके प्राप्य हैं स्री, धन, पद, मान । बस--इनके 
आगे उसकी चेतना की गति नहीं है । 

कवि इस सारव॑भोस अधःपतन के कारण पर विचार करता है तो उसे ज्ञात 
होता है कि इस सम्पूर्ण हास का मूल कारण है जीवन में सन्तुळन (समन्वय) 
का अभाव । 

आज का मानव बाह्य-जीवन में इतना खोया हुआ है कि वह अपने अन्तः; 
स्वरूप को सर्वथा भूल गया है । वाषप, विद्युत्‌ ओर किरण आज मानव के वाहन हैं, 
यहाँ तक कि भूत शक्ति का मूल-लोत भी आज अणु ने समर्पित कर दिया है। वह 
बनस्पति ओर पशु-जगत्‌ का विकास कर सकता है, गर्भाशय में जीवन अणु को भी 
उर्जित करने की क्षमता उसने प्राप्त कर ली है । एक प्रकारं सं सम्पूण दशा कारू 
पर उसका आधिपत्य है : 

“देशा काल के परिणय का रे मानव आज पुरोहित !' 

परन्तु फिर भी आज वह सर्वाधिक दुखी और विषष्ण है । क्योंकि उसका 
अन्तर्जीवन सर्वथा उपेक्षित है--परिणःमतः उसके बहिर्नीवन ओर अन्तर्जावन का 
सामंजस्य नष्ट हो गया है : 

वहिर्चेतना जागत जग में अन्तर्मानव निद्रित; ी 
बाह्य परिस्थितियां जीवित; अन्तर्जीवन मूच्छित सुत । र्‍ 

जब तक यह सामंजस्य फिर से स्थापित नहीं होता, संसार का सा 

नहीं हो सकती । आज आवइयक्रता इस बात की है कि भोतिक वेभव ऑर आत्मिक 
रव्य, विज्ञान और दर्शन के समन्वय द्वारा मानव के वास्तविक स्वरूप की प्रतिष्ठा 

की जाय । तभी मानव जातियों और राष्ट्रों में खंडित मानवता, मानवीय एकता का 
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साक्षात्कार कर सकेगा और तभी आज के मानव की सुक्ति सम्भव हे | इस प्रकार 
राष्ट्रों और वर्गो की अनेकता में मानव-एकता की स्थापना, यही कवि के अनुसार आज 
की विपसताओं का समाधान है । व्यक्तिगत साधनों के क्षेत्र में कवि ओर आगे 
बढ़ता है और अनेकता में एकता की यह अनुभूति भोतिक तत्वों से ऊपर उस परम 
तत्व तक पहुँचती है : 
“अन्न प्राण मनं आत्मा केवळ 
ज्ञान भेद हैं सत्य के परम; 
इन सबमें चिर व्याप्त ईंश रे, 
मुक्त सच्चिदानन्द चिरन्तन ।' 
यह कोई नवीन दर्शन नहीं है, शाखीय शब्दावली में यह भारतीय अद्वोतवाद 
की पीठिका पर यूरोप के मानवचाद की प्रतिष्ठा है ज्ञो आज से कुछ दिन पूर्व 
कवीन्द्र रवीन्द्र कर चुके थे | वैसे तो अद्वेतवाद और मानववाद दो विशिष्ट दर्श 
प्रतीत होते हैं | एक पूर्व का, दूसरा पश्चिम का है, एक प्राचीन दूसरा नवीन 
है, इस तरह की कुछ धारणा मन में होती हे । परन्तु तात्विक विइळेषण करने 
पर सानववाद अद्वेतवाद का ही एक प्रोदूभास मात्र है। अद्वेतवाद का मूल 
आधार है अनेकता में एकता का ज्ञान, अर्थात्‌ यह ज्ञान कि विश्व की प्रतीय- 
सान अनेकता मिथ्या हे, उसमें अनुस्यूत एकता (एक तत्व) ही सत्य हे । एकान्त 
व्यक्तिगत साधना के क्षेत्र में तो साधक उस एकता (एक तत्व) से सीधा साक्षा 
त्कार करने के प्रयत्न में अनेकता को सिथ्या मान कर उसकी ओर से सर्वथा पराड्सुख 
हो गया । परन्तु जव वह सामाजिक दृष्टिकोण लेकर साधना में अग्रसर हुआ तां 
उसने अनेकता (जगत्‌) को मिथ्या नहीं माना--वरन्‌ इस अनेकता की धारणा को 
मिथ्या माना ! स्थूलतः जो अनेक नाम रूप दिखाई देते हैं, वे उसी एक रूप के 
अनेक प्रतिबिम्ब होने के कारण.उलसे अभिन्न हैं । इस प्रकार जगत्‌ में 'स्व' और “पर 
का भाव, “महान्‌? और 'रघु' का भाव, 'उष्व' ओर “निम्न! का भाव अर्थात्‌ किसी 
प्रकार के भी पार्थक्य का भाव मिथ्या हे। विधाता की सृष्टि के सभी प्राणी कीरी 
और कुंजर समान हैं। मानव-जगत में राजा-रंक, धनी-निर्धन, ब्राह्मण ओर शूद्र 
आधुनिक शब्दावली में जाति, वर्ण, वर्ग आदि का भेद-भ्रान्ति है। सभी मानव समान 
हैं आर उस परम शक्ति का प्रतिबिम्ब होने के कारण मूलतः श्रेष्ठ हैं । कबीर आर 
उनके सहयोगी सन्तों ने इसी आध्यात्मिक मानववाद का अपने जीवन ओर काव्य में 
प्रतिपादन किया था | आधुनिक युग में कवीन्द्र रवीन्द्र ने पश्चिम की मानववादी 
विचार धारा से भी प्रभाव अहण कर इसी को नवीन रूप में प्रस्तुत करते हुए अपने 
विश्व-बन्धुत्व सिद्धान्त का प्रतिपादन किया | 
रवीन्द्र का यही विश्व-बन्धुख पंत में विश्व-संस्क्ृति बन गया है 
हमें विश्व संस्कृति रे, भू पर करनी आज प्रतिष्ठित, 


मनुष्यत्व के नव द्रव्यो से मानव-उर कर निर्मित | 
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रवीन्द्र पर जहाँ पूर्ववर्ती मानववादी दार्शनिकों का प्रभाव था, पंत पर वहाँ 
परवर्ती मनोवेज्ञानिकों एवं मनोविइलेपकों का प्रभाव हे । इसीलिए उन्होंने मानव 
एकता की साधना के लिए आत्म-संस्कार को साधन माना है: 


मानवीय एकता जातिगत तन में करनी स्थापित, 
मनःस्वर्ग की किरणों से मानव मुखश्री कर मंडित |” 
यह 'मतःस्वर्ग' आत्म-संस्कार (5प00]7796007) का ही काव्यमय 
नाम है । 

पंत जी की इस जीवन-दर्शन की ओर आरम्भ से प्रवृत्ति रहो हं। “ज्योत्स्ना? 

जिसमें कि उन्होंने पहली बार अपने विचारों की प्रत्यक्ष अभिव्याक्ति की है, मानव- 
वाद की सबळ उद्घोषणा है। युगान्त” में कवि ने इसमें आध्यात्मिक रंग देना आरम्भ 
किया था, परन्तु “युगवाणी' ओर 'ग्राम्या? स माक्स-दशन के प्रभाववश उसकी चिन्तन 
प्रवृत्ति बहुत कुछ बहिसुखी हो जाने से इस चिन्ताधारा का स्वाभाविक विकास-क्रम 
टूट गया ॥ अन्त में सन्‌ १९४४ की अस्वस्थता ने उस इनः अन्तसु ख चिन्तन पर 
[ध्य किया ओर 'स्वर्ण-घूलि! तथा स्तरण किरण? में उपयुक्त चिन्ताधारा अपना 

हज परिणति को प्राप्त हो गई । 

कृति--पंत जी मूलतः प्रकृति के कावे है. । उनका काव्य चेतना के निर्माण 

में प्रकृति का घिशेष प्रभाव है, ओर स्वभावतः उनके काव क्तित्व के विकास के 
साथ-साथ प्रकृति के प्रति उनके दृष्टिकोण में भी परिवर्तन होता रहा ह । 'स्वर्ण-किरण' 
में जीवन की भाँति प्रकृति के प्रति भी कबि की चेतना में एक सहज सात्विक 
भावना का समावेश हो गया है । ऐन्द्रिय उपभोग की भावना जापतजी म पहले 
भी अत्यन्त संयमित थी, इन रचनाओं से प्रायः निःशेतर हो चुकी ह आर कल्पना के 
स्थान पर अनुभूति ओर चिन्तन का प्रभुत्व हो गया ह । परन्तु इसका अर्थ यह नहीं 
है कि इन नवीन प्रकृति-चित्रों में रूप-रगा का वभव अब नहीं रहा--वास्तव में रूप- 
रंग का इतना प्राचुर्यं पहली किसी कृति में नहीं मिलता । पढलव, गुन, ज्योत्जा 
आदि के रंग इनमें आकर एक ओर पक्के--और दूसरी ओर अत्यधिक सूक्ष्म तरळ हा 
गये हैं, साथ ही उनकी विविधता ओर वाचत्र्य म भी बृद्धि हुई है । परन्तु इस वभव 
और वेचित्र्य में एक निर्मल सात्विक उल्लास है जा इन्द्रियों के मांसल उपभोग 
की अभिव्यक्ति न होकर आत्मा की विशदता का प्रकाशन है। केशोर्य-सुलभ 
विस्मय और योवन-सुळभ उपभोग का स्थान रवे प्रोढ़ि के संयत-गम्भीर आनन्द 


ने रे लिया है : 
भूतो की चिर पावनता म॑ 


हृदय सहज करता अवगाहन | 


यह उसे चिन्तन की ओर प्रेरित करता है 
“निभूत स्पर्श पाकर निसर्ग का | 
आत्मा गोपन करती चिन्तन । 
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सामाजिक चेतना--तीसरा वर्ग सामाजिक कविताओं का हे। इनकी 
सामाजिक चेतना का आधार वही आत्म-परक मानववाद हे जिसका विइलेपण ऊपर 
किया जा चुका है। 
इस समाज-दुर्शन में जीवन के अतिरिक्त तव्व-गत (£55९7६4|) मूल्यो 
का ही महत्व है, बाह्य ओपचारिक मूल्यों का नहा । सदाचार, देश-ग्रेम, सामाजिक 
प्रगति, राजनीतिक उत्कर्ष आदि का मूल्याङ्कन भोतिक उपकरणा द्वारा नहीं, वरन्‌ 
मानसिक एवं आत्मिक उपकरणों के द्वारा ही किया जा सकता ह । 
सदाचार--'पतिता? कविता में जब कि: 
क्रर लुटेरे हत्यारे कर गये, 
बहू को नीच कलङ्कित। 
और, फूटा करम, धरम भी लूटा 
शीश हिला रोते सत्र परिजन, 
हा अभागिनी ! हा कलड्डिनी ! 
खिसक रहे गा-गा कर पुरजन ! 
तो बहू का पति केशव उसको सस्नेह ग्रहण करता हुआ कहता है: 
“मन से होते मनुज कलङ्कित 
रज को देह सदा से कळुप्रित 
प्रेम पतित पावन है, तुमको 
रहने दूँगा सें न कलङ्कित !! 
इसी प्रकार “परकीया” में, पातित्रत की व्याख्या करता हुआ कवि कहता है: 
“पति-पत्नी का सदाचार भी 
नहीं मात्र परिणय से पावन, 
काम निरत यदि दम्पति जीवन, 
भोग मात्र का परिणय साधन । 
पंकिल जीवन में पंकज-सी 
शोभित आप देह से ऊपर, 
नहीं सत्य जो आप हृदय से, 
रोष्र शून्य जग का आडम्बर |? 
आप देखें कि इन दोनों उद्धरणों का सारांश बिलकुल एक है : 
“मन से होते मनुज कलड्कित 
रज को देह सदा से कलुप्रित |” 
ओर 
“ही सत्य, जो आप हृदय से ।? 
सामाजिक उत्कर्ष-इसी प्रकार सामाजिक उत्कर्ष के लिए भौतिक विभव 
की अपेक्षा मानव गुणों का उत्कर्ष ही अधिक अभिप्रेत है। और मानव गुणों के 
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उत्कर्प का मूलाधार है मनोस्वास्थ्य, जिसमें सामाजिक भोग आर त्याग, अनुराग 
और विराग का पूर्ण सन्तुरून हो, जिसमें सामाजिक एवं छेंगिक द्विधा की चेतना 
न हो । और इस मलोस्वास्थ्य का साधन है आत्म-संस्कार, जिसके लिए ऑति-मूछक 


सृजनात्मक भावनाआ का सस्वद्धन आवश्यक हे : 


“रति ओर विरति के पुलिनं में बहती जीवन रस की धारा 
रति से रस लोगे और विरति से रस का मूल्य चुकाओगे । 
नारी में फिर साकार हो रही नव्य चेतना जीवन की 
तुम त्याग भोग को सुजन भावना में फिर नवल डुबाओगे |” 
राजनीतिक उत्कर्ष--इसी प्रकार भारत के सुक्ति-दिवस १५ अगस्त का 
स्तवन करता हुआ कवि मुख्यतः उसके भोतिक उत्कर्ष की नहा वरन्‌ उसके आत्मक 
ऐइवर्य की संगलकामना करता 
“नव जीवन का वैभव जाग्रत हो जन गण में 
आत्मा का ऐश्वर्य अवतरित मानव मन में । 
रक्त सिक्त धरणी का हो दुःस्वप्न समापन 
शान्त प्रीत सुख का भू स्वर्ग उठे सुरमोहन ॥! 
उसकी राष्ट्रीयता अथवा देश-भक्ति संकुचित नहीं है, भारत मात्र का कल्याण 
उसका प्रेय नहीं है । वह भारत के हित का विइतर-हित के साथ एक करके देखता 
है। भारत की दासता उसकी अपना दासतां नहा थी, वह सारी पथ्वी की नेतिक 
दासतां थी । इसी तरह उसकी मुक्ति एक दश मात्र की मुक्ति नहीं है । वह विइव- 
जीवन की मुक्ति है, क्योंकि उसे विशवास दै कि अपनी महान्‌ सांस्कृतिक परम्पराभां 
से समृद्ध भारत एक नवीन सांस्कृतिक आलोक का वितरण करेगा । इस प्रसंग में 
मुझे अचानक ही प्रधान मन्त्री के अनेक वक्तव्या का स्मरण हो आता है। उनमें 
प्रायः सभी में इस घात पर बळ दिया जाता हे कि भारत का कल्याण विइव कल्याण 
के साथ ग्रथित हे । वह संकांचत राष्ट्रीयता के मोह में पड़ कर विइ्वादशोँ के लिए 
ही सतत्‌ प्रयप्नवान रहेगा । 
“वेने भारत के हितों का ध्यान रखा ह क्योंकि स्वभावतः ही यह मेरा प्रथम 


कत्तव्य था । मैंने सदेव भारत के हित को विर्व के हित का ली ए जात दा 
दी है। उन्होंने इमें भारत के 


है। हमारे गुरु महात्मा गाँधी ने हम यहां शिक्षा 
साथ शान्ति और मित्र-भाव से 


स्वातन्त्र्य और गोरव की रक्षा करते हुए दूसरा के सान 
रहने का उपदेश दिया है । आज संसार में स्थान-स्यान पर संघर्ष ओर द्वेष 
हुआ हे ओर सासने विनाश दिखाई दे रहा है, इसलिए हम एस त्येक कार्य का 
जिससे यह इन्द्र ]. स्वागत करना चाहिये ।” | 
दोनों के आदर्श में कितना निकट साम्य है ओर यह केवल संयोग नहीं हे । 
सदा से ही, साहित्य इस प्रकार, अपने एकान्त-कक्ष से राजनीति को स्वम आर आदरा 
देता रहता है, इसीलिए तो कवियों को विश्व के जन्मना नियामक कहा गया है । 
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अतीत प्रेम--इस युग की काव्यःचेतना की एक प्रसुख प्रवृत्ति है अतीत के 
प्रति आकर्षण । हमारे प्रसुख कवियों में यह प्रवृत्ति सब से अधिक प्रखर थी “प्रसाद्‌? 
से । पंत को आरम्भ से ही अतीत की अपेक्षा भविष्य के प्रति अधिक आकर्षण रहा 
हे । वे सदेव से भविष्य के स्वमद्रष्टा कवि रहे हैं । इन नवीन कविताओं में पहली 
बार सांस्कृतिक पुनरुत्थान की भावना मिलती है । कवि पहली दार अपनी प्राचीन 
अध्यात्स-पूत संस्क्रि, वेद, उपनिपदू, सीता, लक्ष्मण आदि की ओर श्रद्धा और 
सम्भ्रम से आकृष्ट हुआ है । युयवाणी? ओर आम्या? आदि में प्राचीन के प्रति एक 
वेज्ञानिक ऐतिहासिक अध्ययन का भाव था परन्तु इन कविताआ से आस्तिक प्रश्रयः 
भाव भी मिलता है । 'स्वर्ण-घूलि? के आर्षवाणी कविता-संगह में वेदिक ऋचाओं का 
भव्य अनुवाद है | इन कविताओं द्वारा कवि आज के भूत-त्रस्त जीवन में शान्ति का 
संचार करने के लिए मानों भारत की पूत-पावनी संस्कृति की आत्मा का आह्वान 
करता है: 
- शान्ति शान्ति दे हमें शान्ति हो व्यापक उज्ज्वल 
शान्ति धाम यह घरा बने, हो फिर जन संगळ | 
बहुत सी कविताओं में उपनिषद्‌ मन्त्रों के प्रेरणा-तन्तु विद्यसान हैं । कहीं 
उपनिषद्‌ के द्वासुपर्णा आदि रूपकों को ग्रहण किया गया है ओर कहीं उनके आर्ष- 
बचनों को उदू'टत किया गया है। 'स्वण-किरण” सें अशोकवन नास का एक स्वगत 
काव्य वदेही की मनोगाथा का अध्यात्म-परक विइलेबण चित्रण करता 
“नित सत्‌ राम, शक्ति चित्‌ सीता, 
अखिल सृष्टि आनन्द प्रणीता 
कृति शिखा सी उठे शक्ति चित्‌ 
उतरे, निखिल जगत में शिक्षा | 
इसी प्रकार भारत के सम्रद्ध साहित्य मेघदूत, कुमारसम्भव आदि के शतरंग 
कल्पना-चित्र भी इन कविताओं में स्थान-स्थान पर मणियो की 
सम्भव, पुरा तुम्हारी द्रोणी 
किन्नर सिथुनों से हों कूजित, 
छाया-निभ्त गुहाएँ उन्मद 
रति को सोरम से समुच्छवसित।? 
x x x 
अब भी ऊषा वहाँ दीखती 
वधू उमाकै मुख सी लज्जित 
बढ़ती चन्द्रकला भी गिरिजा 
सी ही शिरि के क्रोड़ में उदित | 
जैसा कि मैंने ऊपर कहा हे आधुनिक-युग के विधायक कवियों में पंत को 
पुरातन के प्रति सबसे कम मोह रहा है ॥ इसका कारण यह हे कि उन पर पाश्चात्य 


५ 


न 
भांति रके हुए हैँ: 
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{श्ञक्षासभ्यता का प्रभाव अपने अन्य सहयोगियों की अपेक्षा अधिक हे । उनका 
रहन-सहन > va बहुत कुछ परिश्रसी ढंग का रहा हे । कालिदास और भवभूति की 
बंता उप नारा पद हर: टेनिसन से अधिक काव्य-प्रेरणा प्राप्त की है ओर 
उपनिपदू आर पद्दशंन की अपेक्षा हीगेल ओर मार्क्स का उनकी विचारधारा पर 
अधिक प्रभाव पड़ा है । प्रसाद, निराला और महादेवी जब भारतीय दर्शन और 
साहित्य के हारा उह व्यक्तित्व का सम्वद्धन-संस्कार करते थे, उस समय पंत को 
हीगेळ आर माक्स का अध्ययन अधिक अनुकूल पड़ता था । 'स्वर्ण-धूलि? की एक 
कविता ग्रामीण” में पंत ने अपने प्रति अभारतीयता के आपेक्ष का उत्तर देने का 
अयत्न क्रिया हे ह 
“भारतीय ही नहीं बल्कि में 
हुँ ग्रामीण हृदय के भीतर |? 
फिर भी इसमें सन्देह नहीं है कि इस युग के वयश्प्राप्त कवियों के देखे पंत 
के व्यक्तित्व में भारतीयता का अंश अपेक्षाकृत सबसे कम रहा है । परन्तु अब जीवन 
की प्रोढ़ि पर पहुँच कर वे सप्रश्रय भारतीय संस्कृति के अतीत गोरव की ओर आकृष्ट 
हुए हैं ओर यह शुभ लक्षण हे । इससे उनके कला-वैभव में स्थेय्ये आयेगा । 
काध्य-गुण--विचार-सामग्री (Thought-con en) का परीक्षण 
कर लेने के उपरान्त दूसरा ओर महत्तर प्रश्न हे काव्य-गुण का। ओर काव्य के 
मूल्यांकन में उसी का सर्वाधिक महत्व हे । क्योंकि जहाँ तक उपर्युक्त सेद्धान्तिक 
सामग्री का सम्बन्ध है, सेरी धारणा हे कि उसके लिए गद्य भी सफल माध्यम 


हो सकता है, और दूसरे उसमें कोई विशेष मौलिकता भी नहीं है। उसका 


~ ~ ha > 
अध्ययन तो कवि के व्यक्तित्वनविकास के अध्ययन के लिए आवश्यक था आर 
न्त 


कवि मानस का साक्षात्कार करने के निमित्त ही हमने उसका विवेचन भी किया । 


भंत की नवीन कविता का मूल्य आँकने के लिए उनका काव्य-गुण ही परखना होगा । 
अर्थात्‌ यह देखना होगा कि उनमें चित्त को चमत्कृत करने की कितनी क्षमता हे, 
ओर दूसरे शब्दों में इन कविताओं का मन पर कहाँ तक प्रभाव पड़ता है ओर उस 
प्रभाव का स्वरूप क्या हे। उसमें सूक्ष्म परिष्कार है अथवा मन्थनकारी तीब्रता, 
या प्राणों को उद्वेलित करने वाली शक्ति, या फिर कल्पना को समृद्ध एवं विचार- 
चिन्तन को प्रेरित करने की क्षमता । इस दृष्टि से विचार करने पर हमारे सामने 
सबसे पहले 'स्र्ण-धूलि?) की मर्मकथा, प्रणय ङु, शरद चाँदनी, सर्म व्यथा, 
स्वस-वन्धन, स्वम देही, प्राणाकांक्षा, रस-खवण आदि कविताएँ आती हैं । ये सभी 
कविताएँ शुद्ध गीतिकाव्य के सुन्दर उदाहरण हैं और रस-व्यजना को दृष्टि से इन 
संग्रहों की मधुरतम कृतियां हैं। इनमें आव्म-रस से भीगी ऐन्द्रियता के कदम से 
सुक्त एक शान्त खिरधता मिलती है । ये कविताएँ परिष्कृत आत्मानुभूति की सहज 
'उद्बी तियाँ हैं । सहजता का काव्य-गुण, जो गीति-कविता का मूल तत्व है, वास्तव में 


[पु AO I ८९ ~ RTS हए 
इन्हीं कविताओं भे मिलता हैं--शेष कविताओं म (भिन्न प्रकार का महत्व होते हु 
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सी) चिन्तन, विचार और कल्पना की जकड़बन्दी होने के कारण आत्म-द्वव के 
तारल्य का अभाव है। परन्तु इन कविताओं का सार-तत्व यह आस्म-द्वव ही है + 
इस आत्म-द्वव का विइलेषण एक स्थान पर कवि ने स्वयं किया हैः 
धवृह विदेह प्राणों का बन्धन; 
अरन्तञ्वाला में तपता मन 
मुग्ध हृदय सौन्दर्य ज्योति को 
दग्ध कामना करता अर्पण | 
अर्थात्‌ इस आत्म-द्रव के उपादान तत्व हैं सौन्दर्य-मोह, देह की वासना से 
सुक्त एक हलकी-सी दग्ध-काम प्रीति, और इन दोनों के ऊपर सूक्ष्म जाळी की तरह 
हुई कोमल अर्न्तऱ्य्था । 
कुछ उदाहरण लीजिये 
१, प्राणों में चिर व्यथा बाघ दी 
क्यों चिर-दग्ध हृदय को तुमने 
वृथा प्रणय की अमर साध दी । 
पर्वत को जल दारु को अनल, 
वारिद को दी विद्युत चञ्चल 
फूल को सुरभि, सुरभि को विकल 
उड़ने की इच्छा अबाध दी ॥' 
२. बाँध लिया तुमने प्राणों को फूलों फे बन्धन में 
एक मधुर जीवित आभा सी लिपट गई तुम मन में । 
बॉध लिया तुमने मुझ को खम्रौं के आलिंगन में! 
कुछ प्रक्कति-कविताएँ भी इस प्रकार के आत्म-स्पशौं से गुदगुदा उठी हैं : 
मानदण्ड भू के अखण्ड हे, 
पुण्य धरा के स्वर्गारोहण, 
प्रिय हिमाद्रि तुमको हिम कण से, 
घेरे मेरे जीवन के क्षण। 
मुझ अञ्चल-वासी को तुम ने 
शैशव में आशा दो पावन; 
नभ में नयनों को खो, तब से, 
स्वो, का अभिलाषी जीवन ।? 
इनक अतिरिक्त अन्य कविताओं में हार्दिक तस्व की न्यूनता है; परन्तु फिर 
भां कुछ कविताओं का महत्व असंदिग्ध हे। यह महत्व गम्भीर चिन्तन, पॉट 
विचार और ऐश्वयेमती कल्पना पर आश्रित है । इस प्रकार की कविताओं में सवशर 
है स्वर्णोदय? जो इन नवीन संग्रहों की सबसे महान्‌ रचना है, और पंत की गुरुतम 


(४ 
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कृतियों में से है। इसमें मानव की जीवन यात्रा; जन्म, शेशव, प्रोढ़ि-वार्धक्य ओर 
देहान्त का गम्भीर मनोवज्ञानिक दार्शनिक एवं काव्यमय विवेचन हे । परिस्थितियों 
की अनेकरूपता के कारण इसका क्षेत्र अत्यन्त व्यापक है और कवि ने जीवन के 
सि भिक्त जि य समर्थ चित्रण कर अपनी परिपक्क प्रतिभा का परिचय द्या 
है। वास्तव में इस कविता में एक प्रकार की महाकाव्य-गरिमा हे। इसके अतिरिक्त 
हिमाद़ि, हिमाद्रि आर आसमा दरासुपर्णा, अशोक-वन और उधर सामञ्जस्य, 
चाथा भूख आद कावताएु महत्वपूण हं । 

प्रभाव का स्वरूप और प्रेरणा--दूसरा प्रश्न स्वभावतः यह उठता हे 
कि इन कविताओं के प्रभाव का स्वरूप क्या हे? और प्रभाव-विइलेषण के लिए. 
हमें उनकी मूल प्रेरणा का अनुसन्धान करना होगा । अस्तु ! स्पष्टतः ही ये कवि- 
ताएँ' रसवादी नहीं हैं। अर्थात्‌ ये हमारे हृदय में वासना रूप से स्थित प्रेम, 
उत्साह, शोक, विस्मय, भय आदि स्थायी अथवा उनके सहकारी भावों को 
प्रत्यक्ष रूप से आन्दोलित करती हुई हमारे चित्त में तीन संवेदूनमय आनन्द की 
सृष्टि नहीं करतीं । उधर उनका प्रभाव एकान्त वौद्धिक भी नहीं हे जैसा कि प्राचीन 
आलङ्कारिक काव्य का जो गणनात्मक कल्पना को उत्तेजित करता है, अथवा 
विदेश की नवीन बुद्धिवादी कविता का जो विचार को झकझोरती है । इसके साथ 
ही प्राचीन दार्दानिक कविताओं का प्रभाव भी इनसे भिन्न होता हे । जेसा कि अन्यत्र 
कहा गया हे इन कविताओं के उपादान तस्व तीन हैं । लोक-कल्याणमय दार्शनिक 
चिन्तन, उज्ज्वल रंगीन कल्पना और मधुर सोन्दर्य-मावना । अतएव इनका प्रभाव 
भी तदनुकूल होगा । इनमें से पहले तत्व का प्रभाव एक प्रकार की वोद्धिक शान्ति 
ओर दूसरे का विस्मय ओर तीसरे का एक प्रकार की स्निग्ध माधुरी होता हे, ओर ये 
तीनों मिल कर एक मधुर बोद्धिक शान्ति को जन्म देते हैं । मैंने यहाँ बौद्धिक शान्तिः 
शब्द्‌ का प्रयोग जानवूझ कर इस आशय से किया है कि यह शान्ति आध्यात्मिक 
शान्ति से भिन्न है | आध्यात्मिक शान्ति का अर्थ है झुद्ध आत्मानुभूति की स्थिति ॥ 
और इन कविताओं के आस्वादन में बौद्धिक चेतना का सर्वथा लोप नहीं होता । यहाँ 
येह प्रश्‍न हो सकता है कि बौद्धिक शान्ति से क्या अभिप्राय है? बोद्धिक शान्ति से 
मेरा अभिप्राय उस शान्ति से है जो बौद्धिक विश्वास से अहण से प्राप्त होती है-- 
दूसरे शब्दों में यह कहिये कि आध्यात्मिक विश्वासों को बुद्धि द्वारा ग्रहण कर लेने 
से प्राप्त होती है । कहने की आवश्यकता नहीं कि यह शान्ति वास्तविक एवं पूर्ण 
शान्ति नहीं है, आंशिक और एक प्रकार का शान्त्याभास है । परन्तु यह इन कित 
का दोप नहीं है, यह तो आज के बुद्धि-प्राण मानव जीवन की सबसे र्न दुर्घटना 
है। वह इससे आगे बढ़ने में असमर्थ है, क्योंकि वह बुद्धि को वश में नहों कर सकता 
और जब तक बुद्धि की विजय रहेगी सच्ची आध्यात्मिक शान्ति की अजुभूति सम्भव 
ओर भी दुर्लभ है क्‍योंकि पंत 


नहीं है। और फिर पंत जैले व्यक्ति के लिए तो यह = 
पंत ने जीवन का भोग कमः 


के व्यक्तित्व का डुर्यळतम अंग है उनकी अनुभूति । 
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“लुनता हूँ उस निस्तळ जल में 
रहती मछली मोती-वाली, 
पर मुझे ड्रबने का भय है, 
भाती तट की चळ जल-माली | 
यह पंत की कदाचित्‌ अचेतन स्वीकारोक्ति है । 
निस्तल जल गहन गम्भीर विश्व जीवन है, मोती वाली मछली है जीवन 
का सत्य । जीवन के सत्य को पाने के लिए जीवन में इवना अनिवार्य है । परन्तु पंत 
जी यह नहीं कर पाये । वे तो तट पर बेठे हुए बीचिमाळा अर्थात्‌ जीवन ओर जगत्‌ 
के मनोरम रूपों का अवलोकन करते रहे हें । आरम्भ में उनके दृष्टिकोण में विस्मय 
ओर सोह था जो मन को गुदगुदाता ओर कल्पना को उत्तेजित करता था, अव उसमें 
चिन्तन और विचार का मिश्रण हो गया है । परन्तु उस जीवन-सत्य को प्राप्त करने 
'के लिए तो प्रबळ अनुभूति, सम्पूर्ण राग-द्वेपमय जीवन (Passionate living) 
अपेक्षित है । किन्तु पंत जी के व्यक्तित्व का यह अंग सदा दुबल रहा है, 
इसीलिए उनके काब्य में प्राण रस की क्षीणता है जिसकी उन्होंने सम्द्ध कल्पना, 
'गम्भीर विचार और सूक्ष्म चिन्तन द्वारा बहुत कुछ क्षतिपूति करने का प्रयत्न किया 
है । परन्तु क्या प्राण रस की क्षति-पूत्ति सम्भव हे ? 
कळा-कला का प्रयोग यहाँ मैं काव्य शिल्प के अर्थ में कर रहा हूँ । शिल्प 
बहुत कुछ साधना की वस्तु है । उसके लिए परिष्कृत रुचि के अतिरिक्त कल्पना की 
सञ्रद्धि और प्रयत्न साधन अपेक्षित होता है । पंत में ये तीनों गुण प्रभूत मात्रा में 
'हैं, अतएव उनकी कला सदैव विकासशील रही है और 'स्वर्ण-किरण? में वह अपनी 
` चरम प्रोढ़ि पर पहुँच गई है। यह प्रोढ़ि तीन दिशाओं में लक्षित होती है। काव्यः 
सामग्री की सम्रद्धि, परिष्कार ओर विस्तार, प्रयोग-कोशल की सूक्ष्मता और अभि- 
व्यक्ति की परिपक्वता । 'स्वर्ण-किरण? में पंत ने अत्यन्त समृद्ध काव्य-सासग्री का 


~ ~ ~ es *_ क ७ ~ कि 
प्रयोग किया हे । अनेक कविताओं का कलेवर रूप-रंग के ऐड्वर्य से जगमगा 
नहा ह। 


कलरब, स्वप्नातप, सुरधनु-पट, 
शशि मुख, हिमस्मित, गात्र ले श्‍१वसित 
प्रडऋतु न देती थी परिक्रमा, 
अप्सरियों-सी सुरपति-प्रेषित ! 
शरद्‌ चन्द्रिका हो जाती थी 
स्वप्नो के श्रंगो. पर विजड़ित 
हिम की परियों का अञ्चल उड़ 
जग को कर लेता था परित्रृत !? 
x > > 
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“चूम विकच नलिनी-उर गँज़े गीत पंख मधुकर दल; 
नृत्य तरंगित बहे खरोत, ज्यों मुखरित भू-पग पायल | 
AU 29 9 ल त्र ~ २ ei 
विहँसे हिम-कण किरण-गर्भ, स्वगिक जीवन के से क्षण, 
खोल तृणां के पुलकपंख उड़ने को भू-रज के कण |? 
उपर्युक्त छन्दो सें चन्द्रमा और चाँदनी की अपार चाँदी, किरणों और 
आतप का राझि-रादि सोना और प्रकाश, सुरधनु के मणि-माणिक्र, हिमानी का 
रेशम, स्वप्नों की पल-पल परिवर्तित छाया--प्रकाश की आँखमिचोनी और गीत, 
~ . ~ > ~ 
नृत्य पायछ का प्रभूत ऐश्वर्य बिखरा हुआ है। पंत का प्राकृतिक वभव पर तो 
चूर्ण अधिकार रहा ही हैं, प्रकृति के रम्य रूप आकाश, चन्द्र, सूर्य, तारागण; 
> ~ ~ औँ > छू हे 
आतप, चाँदनी, इन्द्रधलुप, असंख्य फूल-पत्ती, पक्षी, वृक्ष ओर छताएं , पर्वत, नदी, 
निर्झर और सागर, सोना, चाँदी, मणि-माणिक्य सभी अपने रूप-रंगो का वेभव 
~ (आ... थ ~ 
लिये कवि कल्पना के संकेता के सा नाचते हैं । 
>. > > (२ क हे हे हर br 
“सवर्ण-क्रिरण? में यह क्षेत्र ओर भी विस्तृत हो गया है, ओर रूप-रंग के 
रोमानी उपकरणों के अतिरिक्त यहाँ आध्यात्मिक जीवन के मांगलिक उपकरणों- 
Cv les Ns rr Me 
उदाहरण के लिए मन्दिर, कलश, दीपशिखा, यज्ञ-घुप्त, हवि, नीरांजन, _रजत-धंटियाँ, 
अभिपेक, कर्पूर, चन्दन, गंगाजल, अर्त SE भी यथेष्ट प्रयोग हे । 
“चन्द्रातप-सी स्निग्ध नीलिमा 
यज्ञघूम सी छाई ऊपर। 
टीपश्िखा -सी जगे चेतना 
मिट्टी कै दीपक से उठ कर। 
आज समस्त विश्व मन्दिर-सा 
लगता एक अखण्ड चिरन्तन । 
सुख दुख जन्म-मरण नीराजन 
CS पता आय > वतं 6 ) 
करते, कहीं नहीं परिवतन । 
की कुछ कविताओं में नित्य प्रति के भौतिक जीवन के साधारण 
~ कह भ र 
उपकरणों का भी उपयोग हुआ है । परन्तु वे इस कांल-बण्ड की प्रतिनिधि रचनाएँ 
नहीं हैं । “राम्या और 'युगवाणी' की नेतिक जीवन की स्थूल सामग्री की ओर से 
> ~ COS अ ~ 
विमुख होकर कवि फिर अपने चिर-परिचित रोमानी क्षेत्र में लोट आया है, जिसपर अब 
गया है । छायावादी कवियों में सबसे सीमित 
= > [eS ~ ५, 
क्षेत्र सुश्री महादेवी वर्मा का है-उन्होंने एक ओर तो प्रकृति के बस थोडे से सांध्य- 
कालीन उपकरणों को ग्रहण किया है और दूसरी ओर पूजा की सामग्री को । के 
उनके प्रतीको और चित्रों में प्रायः पुनरावृत्ति मिलती है । पंत का क्षेत्र अपेक्षाकृत क 
अधिक विस्तृत है । यह सत्य है कि उन्होंने भी केवळ मनोरम रूपा को ही ग्रहण 
दे र र 
किया हे, परसाद? और “निराळा? की भाँति विराट और अनगढ रूपों को नहीं, परन्तु 
कि गी के नियोजन द्वारा कर ली है । वास्तव 
उन्होंने इस क्षति की पूर्ति अपनी सामग्री के सरस (रा न विराय 
में चयन और नियोजन की इतनी सूक्ष्मता, रूप ओर रंग का इतन 


अन्यत्र नहीं मिलता : 
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“स्वर्ण-धूलि? 


उसका अधिकार और भी व्यापक हो 


२२७० सुमित्रानन्दन पंत 


“स्वर्ण-रजत के पत्रों की रत्नच्छाया में सुन्दर 
रजत-घंटियों-सा, सुवर्ण-किरणों का झरता निर्झर 
सिहर इन्द्रधनुषी लहरों में इन्द्र-नीलिमा का सर 
गलित मोतियों के पीतोज्ज्वल फेनों से जाता भर | 
शशि किरणों के नभ के नीचे, उर के सुख से चंचल, 
तुहिनों का छाया वन नित, कँपता रहता तारोज्ज्वल' 
उपर्युक्त पंक्तियों में आप देखिये कि सोन्दर्य के सूक्ष्मातिसूक्ष्म अणुओ के 
अति पंत का ऐन्द्रिय संवेदन कितना सचेत ओर तीब्र हे । - 
इन रचनाओं में कवि की अभिव्यक्ति भी स्वभावतः अत्यन्त परिपक्व और 
प्रौढ़ हो गई है । उनकी भाषा में सौन्दर्य के सूक्ष्म-तरळ संवेदनो को अभिव्यक्त करने 
की शक्ति आरम्भ से ही रही है । “ज्योत्स्ना! ओर 'युगान्त? में आकर उसमें गम्भौर 
सामाजिक, दार्शनिक, तथ्वों को व्यक्त करने की क्षमता भी आ गई थी । 'युगवाणी? 
ओर 'आम्या? में अभिव्यक्ति में जनसाधारण के नेत्यिक जीवन की सरलता और ऋजुता 
लाने का प्रय॒त्न किया गया है जो 'स्वर्ण-घूलिः की अनेक सामाजिक कविताओं में 
चलता रहा : 
“फूटा करम, धरम भी लूटा | 
शीश हिला रोते सब्र परिजन 
हा अभागिनी, हा कळंकिनी 
खसक रहे गा-गा कर पुरजन ।? 
अथवा 
सूट बूट में सजे - घजे तुम 
डाल गले फाँसी का फन्दा, 
तुम्हें कहे जो भारतीय, वह 
है दो आँखों वाला अन्धा |! 
परन्तु 'स्वर्ण-किरण? की कविताओं में, इधर 'स्वर्ण-धूलि? के वेदिक ऋचाओं 
के अनुवादो में कवि ने गहन आध्यात्मिक तथ्यों को व्यक्त करने की एक नवीन शक्ति 
का उपार्जन किया है । इस नवीन शक्ति का रहस्य हे प्रसंगानुकूल आपं शब्दावली 
का प्रयोग : 
बरह्म सान रे विद्या, भूतों का एकत्व समन्वय 
भातिक सान अविद्या, बहुमुख एक सत्य का परिचय । 
आज जगत में उभय रूप तम में गिरने वाले जन 
ज्योति-कैतु ऋषि दृष्टि करे उन दोनों का संचालन । 
श्रवण गगन में शूँज रहे स्वर 
3“क्रतों स्मर कृतं क्रतो स्मर | 
सजन हुताशन को हवि भास्वर 
बनी पुनः जीवन रज नश्वर !!? 
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~ 


महान्‌ से महान्‌ कलाकार की कला विवाद काः 
विषय रही है । आलोचकों ने समय-समय पर अपने 
विभिन्न दृष्टिकोणों को प्रस्तुत करके उनके कृतित्व 
को आँका है | कवि पंत का मानव-पक्ष अच्यन्त 
विकसित होते हुए भी, मन सौन्दर्यग्राही और जीवन 
के वैचित्र्य . में झॉकने का चिर-अभ्यस्त रहा है ।. 
“युगबाणी', ग्राम्या’ में कवि की अनुभूति अधिक 
जाग्रत है, उसकी भावना का परिष्कार हुआ है 
और चिन्तन-प्रवित्ति भी विकासोन्मुख है, तथापि. 
जीवन कै स्थूल पहलू और मार्क्सवाद का भोतिक- 
संघर्ष उसके अवचेतन मन - का विषय नहीं | जीबन- 
समष्टि में झॉक कर भी जेसे उसकी कोसल 
दृत्तिया भीतर रम नहीं पाईं, अतएव वर्ग-युद्ध 
ओर क्रान्ति कै समर्थक मार्क्सवादियों को पंत से 
सदैव शिकायत ही बनी रहेगी । यों हम प्रस्तुत 
आलोचना से सहमत नहीं हैं, तथापि मार्क्सवादी 
विचारधारा के प्रमुख समीक्षक डॉक्टर रामविलास 
शर्मा की कचोटती, विस्फोटक शैली, एकांगी होते; 
हुए भो, एक विशिष्ट चिन्ताधारा की पोषक है 


2 


जो पाठकों का अनुरंजन करेगी-एऐसी. आशा है. !. 


CC-0. In Public Domain. An eGangotri Initiative 


प्रगतिशील आलोचको पर यह दोष लगाया जाता है कि वे कला की उपेक्षा 
करते हैं और साहित्य को केवळ समाज-शासन की कसोटी पर परखने की कोशिश 
करते हैं । पंत जी जैसे कला-प्रेमी और कुशळ शब्द-शिल्पी के साथ ऐसी गलती करना 
अक्षम्य अपराध होगा । पंत जी यदि शब्दू-शिल्पी नहीं तो कुछ नहीं और उनपर 
लिखी गई आलोचना अगर उनके शब्द-दिल्प से ही झुरू नहीं होती तो वह आलो- 
चना कहलाने की हकदार नहीं। * 
सवाल सिर्फ यह है कि कहाँ से शुरू किया जाय । | 
सबसे पहले उस शब्द को लीजिये जो इन दोनों पुस्तकों में इतनी बार 
आया है जितने इनमें पन्ने हैं। दरअसल यह शब्द ओसतन हर पन्ने में दो बार 
आता है, इसलिए १६६ और १७७ पन्नों के जोड़ को दुगना करने से आपको कुछ 
सही अन्दाज हो सकेगा । 
यह शब्द ऐसे काम का है कि जहाँ लाइन छोटी पड़ती हो, बड़ी पड़ती हो, 
घटती हो, बढ़ती हो, ओजपूर्ण ज्यादा हो गयी हो या ओजहीन हो गयी हो, दो 
अक्षरों--और वह भी दो लघु अक्षरों के इस शब्द को बिठा दीजिये, बस काम 
बन जायगा । काव्य का नया-नया अभ्यास करने वालों के लिए तो यह शब्द 
रामबाण हे । 
यह शब्द्‌ छायावाद्‌ का चिर-परिचित, प॑त जी का चिर-म्रिय शब्द चिर? है। 
इसके प्रयोग की कुछ गिनी-चुनी मिसाळें देना ही यहाँ सम्भव होगा : 
“विर अधखुळे उरोजों पर जळते थे उडुगण' 
--स्व० कि० पृष्ठ ५८ 
इस पंक्ति में चिर? शब्द न रखने से यह खतरा था कि आँचल सरकने से 
उडुगण उड़ जायेंगे ! Pp के 
योग्या झंडे पक आए न ळी कि० पृष्ठ १४९ 
ने अपना परम प्रिय शब्द “खर? भेंट करके 
उनका परम सम्मान किया है । अब अगर मैथिलीशरण जी के आराध्यदेव राजा 
रामचन्द्र को भेंट चढ़ाना हो, तो किस भेंट से काम लिया जाय ? देखिये : 
“राम नाम प्रभु से भी बढकर 
बना आज जनमन का ईशर 
अखिल सृष्टि का सार तत्त्व १३, 
स्वर्ग मुक्ति सोपान चिर अमर ! 


“योग्य भेंट? न होने पर कवि 


१८ 
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अमर के मरने का कोई खतरा था, तो पंत जी ने चिर का सहारा देकर अमर 
को चिर अमर बना दिया है। इसमें कोई दोष भी नहीं । गोस्वामी तुलसीदास 
सीता जी की सुन्दरता के लिए कह गये हैं : सुन्दरता कह सुन्दर करई! । 

तब फिर पंत जी अमर” को चिर अमर? क्यों नहीं कर सकते। नीचे की 
पंक्ति को सदोष भले माना जा सकता है : 

“कुंभकर्ण-सी दानव निद्रा 
सोने को चिर गई ज्यों उचट !' 
इस तरह के प्रयोगों को भारतीय शास्त्रकारो ने ग्राम्यदोप कहा है और हम 
भारतीय के साथ हैं । 
देवों के हैं ईश चिर शरण? +-स्व० कि० पृष्ट १७० 

--इस पंक्ति में मैथिली शब्द का छूट जाना कुछ अखरता है । पर्यायवाचियों 
के साथ यह शब्द खूब जमकर बेठता है : 

“जो अनन्त अक्षय चिर कारण. >-ख० किं० प्रष्ठ १७४ 
“जो प्रव राम अमर चिर अक्ष? --ऊपर के पृष्ठ पर 

राम के साथ ऐसे हजार विशेषण आ जायें तो सहस्र नाम का पाठ ही होगा; 
धर्म की विजय से काव्य की पराजय संभळ जायगी । 

इसी से मिलूता-जुलता एक ओर शब्द है जो एक मात्रा बड़ा होने पर भी 
पंक्तियों में बड़ी नाटकीयता उत्पन्न करता है। भूत ओर भविष्य को वह वर्तमान 
से बाँध देता है; परोक्ष को प्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष को परोक्ष भी कर देता है। प्राकृत 
जनों का बिगाड़ा हुआ यह “अद्य? का चिरप्रचलित गद्यरूप “आज” है । 

“चिर? शब्द रहस्यवादी है तो “आज? यथार्थवादी है । “चिर? आज-कळ-परसाँ 
के फेर से छुड़ाकर शाइवतवाद की ओर ले जाता है, तो “आज! प्रत्येक क्रिया कें 
समय का हिसाब देकर आपको रोजनामचे के यथार्थवाद्‌ की ओर ले जाता है । कुछ 
नमूने देखिये : 

“आज चेतना के प्लावन-सा 
निखर रहा रजतातपं सुन्दर? 
—_स्व० किं० पृष्ठ ५ 
पुनः इसी कविता में : 
“आज सत्य को बेला बहती 
स्वप्नो कै पुलनों के ऊपर !? 
एक ही दिन में दो काम हुए--सपनों पर सत्य बहा और चेतना जैसी धर 


भी खिली । इससे साबित हे कि पहली दो लाइनें दिन में लिखी गई थीं और बर्ड 
वाली दोनों रात में । 
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दूसरे दिन धूप और सपने दोनों गायव हो गये । नयी चेतना के अणु-विस्फोट 

से मानों हीरोशिमा नगर तबाह हो गया हो; पंत जी लिखते हैं : 
i “आज जीवनोदधि के तट पर 
खड़ा अवांच्छित, क्षुब्ध, उपेक्षित, 
“-डप० पृष्ठ १४ 

अवांछित ओर उपेक्षित होने की बात पाठकों को और कई पन्नों में भी दर्ज 
मिलेगी । प्रकाश के साथ छाया की तरह यह उपेक्षित का भाव स्वर्ण-किरणों की 
चेतना का सदा अनुकरण करता है । 

अगली कविता में ऊपर वाले जीवनोद्धि का रूप बदल गया हे । इसलिए ; 


“आज उदधि के नीलांचल में बँधे निखिल देद्ान्तरः 


--डप० पृष्ठ १७ 
और भी : 
“आज तडित्‌ के पद नूपुर में ध्वनित विश्व सम्माषण' । 
पुन : र 2 
“आज वनस्पति पु जग को कर सकता मानव वर्धित । 


“दिशाकाल के परिणय का रे मानव आज पुरोहित' । 
ये सब घटनाएँ एक ही पन्ने पर हुई हैं (पु० १७ पर) इसलिए इस दिन 
को पंत जी के कवि-जीवन का 'रेडलेटर डे? कहना चाहिये । फिर भी कुछ काम बाको 
रह गये थे: 
m आ प्रतिष्टि 5 
“हमें विश्व संस्कृति रे भूपर करनी आज प्रतिष्ठित 
--पृष्ठ १९ 
दिशा-काल के परिणय में विश्वसंस्क्ृति छूट गयीं थी; उसकी प्रतिष्ठा के लिए 
डायरी में नोट लिखकर--और यह आतुरता कि आज ही उसे अतिष्टित करना हे— 
[oS LoS > 
पंत जी ने अपने विश्व-संस्कृति-प्रेम का परिचय दिया है । 
अब 'निश्चित? ओर “विपश्चित’ पर आइये या दाना य्य जी कि युक्त 
तुको की कमी को शान से पूरी करते हुए पंक्तियों को अर्थ गाम्भीर्य से भी भर देते हैँ : 
नड र टि 9 
“जीव नियति मनुजों पशुओं की भी कृतार्थ हो निश्चित 
उप पृष्ठ १८ 


२. र ल्य 
है वि प्रा ओ का भाग्य 
0५. ६३ शब्द रहा है कि मनुष्यों ऑर पुआ 
श्रित? शब्द बता रह म 
RN क्ति के “कल्पितः के साथ 


अवश्य कृतार्थ होगा । इसके साथ “निश्चित! ऊपर वाली पं 
कप हे > . 
अकल्पित तुकःरूप में जमा हुआ है । और भी : 


निश्चित’ 
¢ ङन्नःमिन्न कर सकते थे यह्‌ न 
सब मिल उसको द उव पृष्ठ र 
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3. ४ 


यहाँ 'निश्चितः ने अगली पंक्ति के “शोषित” का साथ दिया हे--ऐसे शोषित 
का जिसे साथ की तुक भी न मिल रही थी ! 
लेकिन निश्चय ही “निश्चित? पूर्ण रूप से तब निखरता हं जव वह विपश्चितः 
के साथ आता हे, जैसे इन पंक्तियों में 
रंग नहीँ चढता जिस पर वह यती ब्रती है निश्चित, 
समिध-पाणि में प्रदन पूछता तुमको मान विपश्चित (९ 
पश्चित' के बाद का आश्रय चिह् पंत जी का हो लगाया हुआ ह्‌। "निश्चित? 
का ऐसा जोडीदार मिलने पर आश्चर्य चिह्न का लगना उचित भी हे । किमाश्चर्य- 
सतः परम्‌! क, 
“निश्चितः का साथ छूटने पर 'विपर्चित 
+ > 
“तिरस्कृत? का साथ देता है और इस दशा में मूढ? बनकर रह जाता हे । 
यथा : 7 जान 
“चनी दीन, भोगी त्यागी, ओ मूढ़ विपश्चित - 
--उप० पृष्ठ १२२ 
> [aS अ ज्ञ 
आगे चल कर तो बेचारा 'चित' ही आया हे: 
में हों सक्रिय चित !” 
उप पृष्ट १३९ 


“देश-देश के विविध विपश्चित राजकं 


इसी प्रकार स्मित, ब्रतति, समदिग , परात्पर, मादन आदि दाव्दों के बार-बार 
गोग से काव्य-सौन्द्य में विशेष वृद्धि हुई हे । इन तत्समों के जोड़ का एक प्राकृत 
बद्‌ भी पंत जी ने साहसपूर्वक अपनी पक्तिया भ॒ बिठा द्या है जिसके लिए वे 
भिनन्दनीय हैं । यह शब्द है “जनी? : 
“मधुर अप्सरा बनी जनी अब, 
कुल प्रदीप से ज्योतित कर घर !' 
+5स्व॒० कि० पृष्ठ १ १७ 
बनी? के साथ 'जनी” और बनी-ठनी हो गई हे--अनुप्रास के कारण ! आर 
भी: 
“नव कुमार का पकड़ मृदुल कर 
टहला रही जनी ऑगन पर | “+डउप० पृष्ट १२° 
जगजीवन ऐसा है कि ये अप्सराएँ और जनी भी 'नयनकलहों? में एड जाता. 
हैं । नयन-कलहों की सजीव चित्रमयता प्रशं सनीय हे । 
“--स्व० कि० पष्ठ १४२ पर 
यह दुर्भाग्य का विषय है कि 'कल्पना? को खीवाचक मानने के बाद संस्कृत 


[के 
के आचायो ने यही ब्यवहार "शब्द? के साथ नहीं किया ! पुरुषवाचक शर्ट: 
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भार से कोमल पंक्तियाँ तुक की सीमा तक न पहुँच कर बीच ही में टूट कर सुक्त 
छन्द बन जातीं, यदि कवि-कोशल अनेक शाठदों को नारी संज्ञा देकर कोमल 
पंक्तियों की रक्षा न कर लेता । कोमलता के इस कोशल. में पंत जी ने कमाल 
किया है : 
भाव सत्य बोली मुख मटका 
बोली वस्तु सत्य मुँह बिचका' --खर्ण-घूलि, पृष्ठ ९ 
इन पंक्तियों में सत्य? के नारी-वाचक होने से मटकाने और बिचकाने की 
क्रियाएँ सार्थक हो गई हैं ! - 
इसी तरह “उर? (“छोड़ मध्य युग की डर? उप० पृष्ठ १५४)!, “तन? (मोह- 
वासना की तन?--उप०, पृष्ट १४६)', 'शिखर? (सोधो की स्वर्ण शिखर!--स्व० कि० 
पृष्ठ २८), “मर्मर? (“बन की मर्मर क्या गाएगी !”--स्व० कि० पृष्ठ १५७) आदि 
शब्दों का भी रूप बदळ दिया गया है । कभी-कभी कुछ शब्द उभय पोशाकों में भी 
सामने आते (या आती) हैं । जेसे यही “मर्मर? : 
“अह कराहता होगा मरमर --स्व० कि० पृष्ठ १७२ 
उभयवेजशों की सार्थकता इस बात में है किरी का गाना अच्छा लगता है 
और पुरुष का कराहना । इसी प्रकार सत्य : 
धअकथनीय था सत्य, ज्योति. में ल्पिटाशाशवत 
--स्व० कि० पृष्ठ ६२ 
कवियों का निरंकुश होना प्रसिद्ध है । लेकिन निरंकुश होने मे किस चीज के 
अंकुश की तरफ इशारा है ? अधिकतर व्याकरण की तरफ, लेकिन इस तरह की निरं- 
कुशता साधारण कवियों के लिए है । महाकवि लोग तो आल राउंड चेस्पियन 
होते हैं । 'नव स्वर गति लय ताल छन्द नव”--वे सभी को अपनी मौलिकता से नवीन 
कर देते हैं । 
लय की उठा-बैठी देखिये : 
“ओ अरुण ज्वाल, चिर तरुण ज्वाल | 


मद से मंजरित कनक रसाल ! 
““स्व० कि० पृष्ठ ३० 


५ . 
स्वर लिपि के अभाव में दूसरी छाइन का «वनि-सोन्दरय समझना असम्भव 


है ! इसी प्रकार : 
ध्यावी रहित नित्य तिरोहित, 
-लाभ जीवन-मरण रचित! 
हानि-लाभ जीव “लक 

एक गीत की टेक इस प्रकार है: 


~ ) 
“विरह मिलन प्रेयसि, प्रभव मिलन 
विरह 5 9 कक वीर 
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३ ~ OY CN NO MS ~ 
निःसन्देह, ऐसी पंक्तियाँ भी सेकडो हैं जिनमें यह उठा-वेठी नहीं है। दर- 
A ७ AO गा ओर मर ~ क्र 
असल गति-भंग, लयभंग या यतिभंग तो विचित्रता आर चमत्कार के लिए होता है। 


पंत जी जब चाहते हैं तब एकदम सरल और सपाट लाइनें भी लिख लेते हैं । जसे 
ये ळाइनें : 
अगर न ऊँचे होते दादा, 
कब का ऊँट तुम्हे खा जाता ! 
““स्त्र० धू० पृष्ठ ५६ 
यह सरलता, सुबोधता और मनोहारी सपाटता उनकी पहले की रचनाओं में 
कम आ पाई हे । 
ऐसे ही दो पंक्तियों के जोडे में “मोहम्मद? ओर “अहस्सद? की तुकें भी सराह- 
नीय हैं । कोई यह न समझे कि मोहम्मद के भाई अहमद को पंत जो ने मधुर खर- 
पात से डेढ़ प्रकार युक्त करके अहम्मद वना दिया हे । यह मद झुद्ध संस्कृत से आया 
है ओर उसके पहले उतना ही झुद्ध “अहम्‌” जुड़ा हुआ है । 
उँट और. मोहम्मद वाली पंक्तियां विदेशी वातावरण की गन्ध के कारण, मुम- 
किन है, कुछ भारतीयता के प्रेमियों को न रुचें। उन्हं 'स्दर्ण-किरण? की अन्तवाली 
इस तरह की पंक्तियाँ पढ़नी चाहिये, यानी उनका पाठ करना चाहिये : 
“जय जय सीताराम, जयति जय, 
जय लक्ष्मण, जय भरत शत्रुहन !? 
ऐसी पंक्तियाँ पढ़कर किसी को यह समझ लेना चाहिये कि पंत जी संसार से 
संन्यास लेनेवाले हैं । इसके विपरीत 'स्वर्ण-किरण? और 'स्वर्ण-धूलि? से लोगों को 
आइवासन मिलना चाहिये कि 'पल्ळव? का किद्योर-कवि पुनः अपनी किशोरावस्था 
की ओर लोट रहा है । कुछ लोग 'ग्राम्या? आदि की ग्रामीण रचनाओं से हताश होकर 
“हाय पल्लव? कहने लगे थे ; पंत जी ने उनकी आर्तवाणी सुनकर "पल्लव? और 
“गुञ्जन? के मर्सर-संगीत (अथवा की मर्मर-संगीत) से उन्हं एनः तृप्त कर दिया गया 
है । पहले लिखते थे : 
“जग के उर्वर आँगन में 
बरसो ज्योतिर्मय जीवन !? 
अब लिखते हैं : 
बरसो उर्वर जीवन के कण 
बरसो हे घन !! --स्व० धू० पृष्ट ५१ 
पहले लिखते थे : 
“गन्ध सुग्ध हो अंध समीरण 
लगा थिरकने बारम्बार |! 
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अब लिख 
“आम्र मंजरित, मधुप गुञ्जरित 
गंध समीरण अंध संचरित !? 
—स्त्र० चू० पृष्ठ ७१ 
पहले लिखते थे : 
“जब मिलते मोन नयन पल भर !' 
अब उसा क जांड पर : 
“अधर से मिलते मधुर अधर | 
-र्‍स्व० कि पृष्ठ १०७ 
पहले लिखते थे ¦ 
“वात हत लतिका सी सुकुमार 
पड़ी है छिन्नाधार | 


my 


अब लिखते 
“भूल फूलों से आलिंगन, 
वातहत लतिका भूळलुंठित --स्व० किं० पृष्ठ १७ 
पहले मन से कहते थे: 
“हल रे ढल आतुर मन ! 
गल रे गल निष्ठुर मन । 
[oS ~ _ = 
अब अपनी 'निःस्वर वाणी” से कहते हं : 
“नव जीवन सौन्दर्य में ढलो, 
सुजन व्यथा गाम्भीर्य में गलो |? 
+स्व० थू० पृष्ठ १०२ 
इस तरह की आवृत्ति से प्रकट होता हे कि स्वर्ण-चेतना से पंत जी की काव्य- 
प्रतिभा इतनी अधिक ससद्ध हो गई है कि वह अपने ही उतारे हुए वख्रों को पहनने 
पंत जी अपने रोमि, ऊमिल, रमल, टलमल आदि शब्दों के लिए प्रसिद्ध 
~ ~ अ 2४. ७७ रीय, हरण 
गी र्डा त्रा में आपको इन पुस्तकों मं मिल जायेगे । उद 
क re सौन्दर्य तो वह हे जहाँ भाव शब्दों की 
देने की जरूरत नहीं । लेकिन श्रेष्ठ शब्दःसॉन्दूर्थ ता वह दोजहा त्माव ी 
ध्वनि से मुखर हो उठें । जेसे वीणा के स्वरों का वर्णन किया जाय तो कक 
'कर्ण” और 'जह. के श्रवण? आदि शब्दों के प्रयोग से झाला बजने का अम पदा ४ 
हर के ध्वनि का अनुकरण ही करना है, 
जाय (स्त्र. कि० पृष्ठ १४९) । इसके सिवा, जब De 
तब चीणा-सारंगी तक ही अपने को क्यों सीमित रखा जाय ! स bl Ee 
का भी अनुकरण क्यों न किया जाय ? देखिये, एक साथ कि > डु 
पड़ती हैं : 
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धदादुर टर टर करते, झिल्ली बजती झन-झन, 
म्याँउ म्याँउ रे मोर, पिऊ पिऊ चातक के गण ।' 
श्प््स्व० घू० पष्ट ४९ 


यहाँ पर टर-टर और झन-झन के साथ म्याँउ म्यॉड ने जो समा बाँध दिया 
है, वह छायावाद के तमाम हिमायतियो के लिए अनुकरणीय हे । मोर का शब्द 
मुमकिन है किसी ने दूसरे ढंग से सुना हो, लेकिन कवि कंठ से होता हुआ वह 
किंचित्‌ रूप परिवर्तन करके म्पॉउ-म्यॉउ बन गया हे । 


(७७४८) 
प्रोढावस्था में किशोरवय के वस्र पहनने से जो धजा बनेगी, वही धजा 
प्रतिभा के पतझर में 'पल्ळव? के काव्य-परिधान से 'स्वर्ण-किरण” और 'स्वर्ण-धूलि? की 
बनी हुई है । वे अलंकार, वह लाक्षणिक व्यंजना, शेली, टेनिसन ओर रवीन्द्रनाथ 
ठाकुर की वे शब्द-ध्वनियाँ, इस समय कुछ काम नहीं देतीं । कोलरिज 
बहुत-सी अफीम खाने के बाद भी क्रिस्टाबेल? और 'कुबला खान” को 
पूरा नहीं कर सका; प॑त जी धरती ओर आसमान को स्वर्ण ही स्वर्ण से भर देने 
के बाद भी सूखे पत्तों में रंगीनी नहीं ला सके । पतझर को वसन्त समझने से यही 
गति होती है । 
पंत जी के शब्द-शिल्प का यह लय उनके भाव-शिट्प के साथ जुड़ा हुआ 
है । भावों और विचारों के प्रवाह ने उनकी रूप-सरिता की गहराई निश्चित की है। 
उनकी पुस्तकों का अध्ययन भाव ओर कला के परस्पर सम्बन्ध पर काफी प्रकाश 
डालता हे । साफ दिखाई देता है कि भावों और विचारों का प्रवाह छिछला होने 
पर रूप में गहराई नहीं आती | श्रेष्ठ कला के लिए ऊँचे आवेश की जरूरत होती है । 
यह आवेश कवि ओर उसके चारों ओर के वातावरण के परस्पर सम्पर्क से पेदा होता 
है । वातावरण बदलता है; उसके साथ कवि का आवेश भी अपने रूप बदलता है । 
आज के जमाने में उन उपकरणों से गम्भीर आवेश पेदा करना असम्भव है जिनसे 
“पल्ळव-काल में वह उत्पन्न हुआ था | 
पंत जी के आवेश का, उनके 'इन्सिपिरेशन! का--खोत अब क्या है ? 
--काव्य के लिए सबसे अधिक प्रेरणा उन्हें किससे मिलती है ? 
-- स्वण-किरण” और 'स्वर्ण-धूलि' में कौन-सी काव्य-वस्तु बार-बार दोहरायी 
गयी है । 
किसी भी पाठक से यह छिपा न रहेगा कि एक तरफ तो नव-चेतना, अन्त- 
मैन, योगी अरविन्द, गांधीवाद और राम-राम सीताराम का आध्यात्मिक संसार है; 
दूसरी तरफ जवनों, अधरों, उरोजों आदि का भवसागर है जिसकी लालसा की लहर 
बार-बार आध्यात्मिक संसार की धरती से टकाराती हैं और कभी-कभी सीमा तोड़कर 
उसका काफी हिस्सा ढक भी लेती हैं । 
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पंत जी जिस अन्तर्जगत्‌ ओर बहर्जगत्‌ के समन्वय की बात करते 
यही रूप है । पंत जी इस सुन्दर सवन्वय तक केसे पहुँचे, इसका इ 
रोचक है 

हिन्दी पाठक जानते हैं कि 'रूपाभ? निकालते हुए पंत जी ने छायावाद से 
विदा ली थी । उसे कल्पनालोक की वस्तु कह कर उन्होंने यथार्थं की ठोस धरती पर 
आने का प्रण किया था । 

“युगान्त?, 'युगवाणी,? 'ग्राम्या आदि इसी काळ की रचनाएँ हैं । बहुत से 


हैं, उसका 
तिहास भी 


लोग समझने लगे कि पंत जी मार्क्सवादी हो गये हैं। इन रचनाओं को ध्यान से 


पने पर यह वात खुले बिना न रहेगी कि दरअसल पंत जी ने साक्संवाद्‌ को पूरी 
तरह कभी स्वीकार नहीं किया था । 

पंत जी आरम्भ से ही गाँधीवाद और मार्क्सवाद का समझौता कराने में लगे 
हुए थे-यानी वे मजदूर-वर्ग के लड़ाकू दर्शन को पूँजीपतियों के समझोतावादी 
दर्शन का रूप दे रहे थे । 

ब्रिटिश साम्राज्यवाद और भारतीय पूँजीवाद के समझौते का नाम हे गाँधी- 
वाद । साम्राज्यवाद ओर पूँजीवाद से मजदूरों के निर्णायक संघर्ष का नाम है माक्सँ- 
बाद । फिर इन दोनों का समन्वय केसे हो सकता है ? 

इन्हें मिलाने की कोशिश का सिर्फ एक नतीजा हो सकता है कि मजदूरों 
का निर्णायक संघर्ष आँखों से ओझल हो जाय और विदेशी साम्राज्यवाद तथा देशी 
दूँजीवाद का गठवन्धन ही हाथ लगे । पंत जी के साथ ठीक यही बात हुई है 

आधुनिक कवि (नं० २) की भूमिका में वे माक्संवाद की जमीन से छाया- 
चाद की आलोचना करते हैं। उनके वाक्य ध्यान देने योग्य हैं : 

“छायावाद इसलिए-अधिक नहीं रहा कि उसके पास, भविष्य के लिए उप- 
योगी, नवीन आदर्श का प्रकाशन, नवीन भावना का सोन्दर्यबोध, और नवीन 
विचारों का रस नहीं था । वह काव्य न रहकर केवळ अलंकृत संगीत बन गया 
था ।""` हिन्दी कविता, छायावाद के रूप में, हासयुग के वेयक्तिक अजुभवों, ऊध्वे- 
सुखी विकास की प्रवृत्तियों, ऐहिक जीवन की आकांक्षाओं सम्बन्धी स्वप्नों, निराशाओं 
:और संवेदनाओं को अभिव्यक्त करने लगी, ओर व्यक्तिगत जीवन-संघर्ष की कठिना- 
इयो से क्षुव्य होकर, पलायन के रूप में, प्राकृतिक दर्शन के सिद्धान्तो के आधार पर, 


(~ ~ OES DS हन्दवों क मली T. 
'भीतर-बाहर में, सुख-दुःख में, आशा-निराशां आर ला के इन्द्रो म॑ साम 
समें निरपेक्ष की जय के रूप में 


जस्य स्थापित करने लगी । सापेक्ष की पराजय उ 


गोरवान्वित होने लगी !' 
_आधुनिक कवि नं ° २, एष्ट ११-१२. 


यहाँ पर बड़ी खूबी से छायावाद की सीमाओं और उसकी हासोन्युखी 
अवृत्तियों का दिग्दर्शन कराया गया है | प्राकृतिक दशन को परायन का रूप कहने में 
यंत जी ने साफगोई से काम लिया है । इसी दशन के आधार पर भीतर-बाहर (आगे 
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चलकर अन्तर्जरात्‌ ओर बहिर्जगत्‌ !) के विफल सार्सजस्य को, उन्होंने पलायन कह. 
कर निन्दा की है। उनके नये काव्य की एक वाक्य म॑ आलोचना करनी होतो 
उनके अन्तिम वाक्य को उद्धत कर देना काफी होगा : “सापेक्ष की पराजय उसमे 
निरपेक्ष की जय के रूप में गोरवाविन्त होने लगी ।? 
छायावाद के रहस्यवादी पहल्‌--- एक अखण्ड भावना की व्यापकता? पर 
उन्होंने करारी चोट की । लिखा--अब में जानता हूँ कि वह केवल सामन्तयुग की 
सांस्कृतिक भावना थी? ! 
-णउप० पृष्ठ १३ 
ओर भी: 
ज्ञान को सदैव विज्ञान ने वास्तविकता प्रदान की हे ।? 
डप पृष्ठ १५ 
“मनुष्य की सांस्कृतिक चेतना उसकी वस्तु-परिस्थितियो से निमित सामाजिक: 
सम्बन्धों का प्रतिबिम्ब हे । यदि हम बाह्य परिस्थितियों में परिवर्तन ला सके तो 
हमारी आन्तरिक धारणाएँ भी उसी के अनुरूप बदल जाएँगी ।? 
-र्‍उप० पृष्ट १९ 
इन दो वाक्यों का मतलब साफ हे कि बाह्य परिस्थितियों को बदले बिना 
सांस्कृतिक चेतना में परिवर्तन नहीं हो सकता । लेकिन 'स्वर्ण-किरण? और 'स्वर्ण- 
धूलि? में यह दुनिया बिलकुल उलट गयी हे । इस उलटफेर के बीज आधुनिक कवि 
नं० २ की भूमिका में ही मोजूद हैं । 
फ्रायड इस समय भी उनके दिमाग में घूम रहा हे, लेकिन उस जेसे मनो- 
वेज्ञानिक भी, पंत जी के अनुसार, “सापेक्ष के स्तर से नीचे जाने का आदेश नहीं 
हे 
--डप० पृष्ट २४ 
इस कमी को भारतीय दुर्शनकारों ने पूरा कर दिया है (यानी फ्रायड और 
भारतीय अध्यात्म दर्शन का समन्वय हो जाना चाहिये!) कहते हैं : “भारतीय 
तच्वद्रष्टा शायद अपने सूक्ष्म नाड़ी मनोविज्ञान (योग) के कारण सापेक्ष के उस 


Es सफलतापूर्वक पहुँच कर 'तदुन्तरस्य सर्वस्य तत्सर्व॑स्यास्य बाह्यतः? सत्य की 
प्रतिष्ठा कर सकते हैं ।? ---उप० पृष्ठ २४ 
घुनः-- माक्स के दर्शन की, पूँजीवादी परिस्थितियों के कारण, जो धर्ग- 
रे A ~ कप ९ 5 ल /< ८५ न न 
युद्ध आर रक्तक्रान्त मे परिणति हुई है वह सांस्कृतिक इष्टि से उपयोगी. नहीं? 
जान पड़ती ! 


---उप० पृष्ठ २७ 


इस तरह पंत जी ने वर्गयुद्ध से हटकर, क्रान्ति से विसुख होकर माक्‍संवाद 
अपनाया था । वह मानते हैं कि वर्गयुद्ध और क्रान्ति का कारण पूँजीवादी पार 
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> शी. व व्य ~ Col > 
स्थितियाँ हैं । फिर भी वे वर्गयुद्ध और क्रान्ति से बचने की कोशिश करते हैं । इसका 
मतलब स्पष्ट ही, पूँजीवादी परिस्थितियों से बचने के अलावा और क्या हो सकता हे? 


“स्वर्ण-किरण” ऑर 'स्वर्ण-धूलि? की स्वर्ण चेतना का यही मूल स्रोत हे। 
कल्पना लोक का हजार मन सोना भी इस पलायन ऑर पराजय को ढक नहा 
सकता । 
आधुनिक कवि की भूमिका में राजनीति आर संस्कत के प्रश्न एक-दूसरे से 
अलग कर दिये गये हैं । फासिज्म के विरोध से यह कह कर जान छुड़ाई गई हे कि. 
इस प्रथा के विरोधी का विवेचन करना पिष्टपेषण के समान है ।? 


--डप० पृष्ट १९ 
उन्होंने घोषणा की हे : 

“राजनीति का प्रदन नहीं रे आज जगत के सम्मुख 

आज बृहत्‌ सांस्कृतिक समस्या जग कै निकट उपस्थित ! 


दोनों पंक्तियाँ पंत जी ने ही भूमिका म॒ उद्धुत का है जिससे जाहिर है कि 


'जहाँ वे एक तरफ माक्संवाद का मान्यताओं को स्वीकार करते थे, वहा दूसरा तरफ 
उन्हं जान-बूझकर ठुकराते भा थे! 


(९३१ ) 


पंत जो मार्क्सवाद को एकांगी कहते हें । उसके एकॉर्गापन को दूर करने के 
लिए घे अन्तर्जगत्‌ और बहिजंगत्‌ का समन्वय करते है। समन्वय में दोनों चीजा को 
अगर बराबर मात्रा में नहीं तो १९-२० के फक स तो मिलना ही चाहिये । देखना 
चाहिये कि इस समन्वय में बहिजंगत्‌ को कितना स्थान मिला है। 


सन्‌ ४२ स॒ ४७ तक--जिस काल काय रचनाएं हं---हिन्दुस्तान में आर 


उसके बाहर बहुत-सी महत्वपूर्ण घटनाएं हुई हैं। इसा काल में बंगाल का भयानक 
मजदूरों ओर आम 


अकाल पड़ा, सोवियत -जर्मन युद्ध हुआ, बम्बई म नाविकविद्रोह 
जनता के बड़े-बड़े संघर्ष हुए ओर वे सब बहिजंगत म हा हुए । पंत जो के समन्वय 
में इस बहिर्जगत्‌ को कितनी जगह दी गयी हे? हा 

आप दोनों किताबों के हर पन्ने ओर हर लाइन को छान डालिये आर अन्त 
में आपको यही कहना पडेगा कि हिन्दुस्तान के जन-आन्दोळन को पंत जी को रचनाओं 


में शून्य के बराबर जगह दी गयी हे। ड 
फासिउम-विरोघी साहित्य न रचने का बहाना यह था कि फासिस्ट-विरोध 
अब जनवादी संघष क्ती 


इतना आम हे कि उस पर कुछ लिखना पिष्टपेषण होगा । 
कहानी समन्वय के बहाने स्वर्णचेतना के प्रकारा मं आँखों से ओझल हो TR सीः 

इससे स्पष्ट है कि पंत जी भौतिकवाद और अध्या या कासम 
कोई असम्भव चीज नहीं कर रहें हैं। उनकी तमाम कविता भोतिकवाद ऑर जनवादुं 
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संघर्ष को अस्वीकार करती है और वह दरअसल समन्वय करती है तमाम देवो- 
देवताओं की उपासना के साथ पूजीवाद को उपासना की । 
उनके आदर्श व्यक्ति उपचेतन को जगाकर कल्पनाछोक में मनइचेतनाचूण 
बिखेरनेवाले लोग हैं । 
यह उपचेतना है क्या बला ? 
सनोविज्ञान-विशारद इसे तक ओर बुद्धि से परे बताकर इसे अन्तस्तल 
किसी रसातळ में दफना देते हैं। पण्डित इलाचन्द जोशां ने इस पर जा महाकाव्य रचा 
डवै उसकी चर्चा कभी फिर सुनियेगा। पंत जी की फिलासफी में इस आर्य देश के 
ऋषियों ने बहुत पहले नाडी-विज्ञान से सापेक्षता को सांमाआ का पार कर के निरपेक्ष 
सत्य का पता लगा लिया था । कलियुग में महाकवि पंत नाडी-विज्ञान को भोतिक- 
विज्ञान से मिलाकर एक नया उपचेतन गढ़ रहे हैं । 
पूर्वकाल के दशनकार और विचारक शब्दों की व्याख्या करके किसी निश्चित 
अर्थ में उनका प्रयोग करते थे । पंत जी भारतीय दर्शन की दुहाई देते नहीं थकते, 
लेकिन उनके जैसा शब्दों का प्रयोग भारतीय दर्शन में आज तक नहीं हुआ। 
भारतीय दर्शन से जिस चीज को वे सबसे ज्यादा सीख सकते थे-यानी शब्दों के 
प्रयोग को, तर्कपद्धति को--उसी को उन्होंने सबसे ज्यादा दरकिनार किया है । 
मन, अन्त॑मन, उपचेतन, अवचेतन, चेतना, मन३चेतना, ज्योति, अन्धकार, 
चिर, चिरन्तन, विद्या, अविद्या, अन्तर्जगत्‌, बहिर्जगत्‌, आत्मिक, आध्यात्मिक, दाभा, 
छायाभा, सविकल्प, निर्विकल्प, आत्मा, ईश्वर, प्राण, शक्ति, चिच्छक्ति, भाव और अभाव, 
नूतन और नवनूतन, अमर और चिरअमर, कुंचित ओर ऋजुङुंचित आदि आदि का 
'ऐसा अनोखा प्रयोग किया गया है कि निःसन्देह उनकी कविता ऐसे उपचेतन से 
निकली जान पडती है कि जिसके अंधेरे में अभी तक चेतना की किरणें प्रवेश 
'नहीं कर पाईं ! 
यहाँ पाठक, केवळ बानगी के तोर :पर, “चेतना? और “मन? के कुछ 
अयोग देखं : 
(१) आज भाव की सुजन शक्तियाँ 
उतर नहीं पाती हैं भू पर, 
जो अर्न्तचेतना व्योम में 


उमड़ रहीं देने जीवन वर !? -स्व० कि० पृष्ट २६ 
(४) “चेतना रुधिर लो-सी कम्पित 
जीवन जावक से पद रंजित? --उप० शृष्ठ ३° 
(३) “वह सौन्दर्यं चेतना का नीहार लोक चिर मोहन? 
--उप० पृष्ट ६! 


(४) यह मनरचेतना ज्यों सक्रिय 
भू के चरणों पर बिखर-बिखर 
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शत स्नेहोच्छवसित तरंगो की 
बाहों में लेती भू को भर! --उप० पृष्ट ४५ 


(५) 'स्वर्ण रजत की धूलि से भरा निखिल दिगन्तर, 


मनद्चेतनाचूर्ण उड़ रहा हो ज्यों भास्वर ! 
-णउप० पृष्ठ ७३. 


(६) “दुग्ध धार - सी दिव्य चेतना बरसा झर-झर 


स्वप्नजडित करता वह भू को स्वर्जीवन भर।' 
—उप° प्रष्ठ ६४ 


(७) (कविता का शीर्षक “हरीतिमा” । नीचे 
~ 


त्श 


्रेकेट में लिखा है "प्राण? । टेक है : ) 


“ओ. हरित भरित घन अंधकार ! 


(इसका एक काम यह भीहेः) 


“जड़ चेतन को करते विकसित 
जग-जग में भर नव शक्ति ज्वार !? 
“-+उप० पृष्ठ ७० ` 
(८) 'तन के मन में कहीं अन्तरित 


आत्मा का मन है चिर ज्योतित । 
= उप पृष्ठ ७३ 


(९) 'ओ नील्घार अति दुनिवार ! 
युग - युग की विश्व चेतना तुम 
उच्छ्वसित उरोजों का उभार ! --उप० पृष्ठ ८५ 

(१०) 'भर देगा भूखी घरती को अन्तजींवन प्लावन; 
मनुष्यत्व को करो समर्पित खण्डित मन, कवलित तन !! 

--डप० पृष्ठ १२४: 

(११) “जड़ चेतन से प्रे अगोचर 
जीवन के हैं मूल सनातन ! 

x x x 
तर्क बुद्धि अनुभूति, चेतना अस्त में द्रावित ! 
--उप० पृष्ठ १३३. 

(१२) खुला गगन में आज मुक्त मन; 
नील योनि में अत्र वह सुन्दर, 

आसन में केवल उसका तन; 

अन्तरतम में स्थिति अब अन्तर | 
x x 

अतल अकूल चेतना हा 

्लुन्च मात्र भय सलिल आवरण : 


x 


--उप० पृष्ठ १२५ - 
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(१ ३) “आत्मा का संचरण करे मन को आलोकित ! 
x x x 
मन का युग हो रहा चेतना युग में विकसित 
x x x 
जन मन के अणु से होगी चिच्छक्ति प्रवाहित !” 
“उप प्रष्ठ १४३ 
(१४) “ज्यों-ज्यों हुई चेतना जाणत 
प्रभु भी जग में हुए अवतरित, 
अन्तर्मन में परिणत होकर 
हुआ प्रतिष्ठित सत्य चिरन्तन !' 
उप पृष्ठ १५४ 
(१५) छू चेतन के छोर शक्ति मिस 
जड़ मन का हट गया आवरण ! 


(१६) 'सलज किसल्यों का धर आनन पर अवगुण्ठन 
स्वर्ग चेतना बनी लाज मदिरा पी मोहन ! 
-ण्उप० पृष्ठ ५३ 
(१७) 'तुम जननि, प्रीति की सोतस्विनि, ` 
तुम दिव्य चेतना, दिव्य मना, 
x X x 
सुख पर हिरण्यमय अवगुण्ठन 
प्राणों का अर्पित तुमको मन |? 
--स्व० चू० पृष्ठ ८५ 
अन्तचतचा क आकाश म सूजन शक्तिया उमड़ रहा ह, छाकन वे पृथ्वी पर 
'नहा उतर पाती ! चेतना धरती नर उत्तर आती हे, इसलिए उसके पद्‌ जीवन-जावक 
से रंगे हुए हैं । फिर यह चेतना धरती छोड़कर नीहार-छोक में चली जाती है ओर 
अपना रुधिर-छों वाला रूप भूल जाती हे । फिर आकाश से उतर कर मनइचेतना 
'पृथ्वी को अपनी बाहों में भर लेती हे! 
इसके बाद यही मनइचेतना चूर्ण बनकर दिगन्तर में उड़ने भी लगती है। 
तब वह दुग्ध धार बनती हे और स्वगीय जीवन भरकर पथ्वी को स्वप्न-जडित कर 
देती है ! उसकी दिव्यता इसी में है कि वह स्वप्न-जड़ित करती है। प्राणों का 
अन्धकार' जड़ ओर चेतना दोनों को विकसित करता है । 
यह नया अन्धकार-दशन” हे जो मनुष्य को “हरित भरित घन अन्धकार 
दिखाता है । यह दर्शन काफी पुराना है क्योंकि इसी के आधार पर सावन म अन्धे 


होकर हरा-हरा देखने की कहावत प्रचलित हुई थी । 
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अन्धकार की यही नीलधार युग-युग की विइव-चेचना है जिसमें उरोजों का 
उभार भी दिखाई देने लगता हे (सावन के अन्धे की हरियाली यही तो है !)। 
फिर इस “अन्धकार-दर्शन! से भूखी धरती को अन्तजींवन का अन्न देखकर क्यों न 
शान्त किया जाय ? कमी रहे तो चेतना का अमृत बनाइये और उसमें तक, बुद्धि 
और अनुभूति को कूट कपड्छान कर पी जाइये और जड़-चेतन से परे होकर सीधे 
“मूळ सनातन? तक पहुँच जाइये ! इस अवस्था में आपका “अन्तर? “अन्तरतम” में 
स्थित हो जायगा ओर “अतल अकूल चेतना सागर? लहराने लगेगा ! 


मन बहुत सारे हैं । एक तन का मन हे, एक आत्मा का मन है। एक मन 


का मन भी जरूर होगा ! तन के मन में पेठकर आत्मा का मन चमकता रहता है । 


फिर गगन में कोई मन खुळ जाता है । लेकिन अफसोस, मुक्त होने पर भी उसका 
युग समाप्त हो जाता हे ओर चेतना का युग झुरू हो जाता हे, तथापि "चिच्छक्ति? 
मन के अणु से ही प्रवाहित होगी । चेतना के जागने पर प्रभु संसार में अवतार लेते 
हैं ओर अन्तर्मन में डुबकी लगाकर परम सत्य बन जाते हैं ! 


अन्तर्मन न हो, तो जड़ मन भी चेतना के छोर छू आता है ओर उससे 
उसका आवरण हट जाता है । यह आवरण-यानी अज्ञान का पर्दा--मन पर ही 
नहीं हे; उस चेतना पर भी है जिसे छूने से मन का पर्दा हट गया था । आखिर 
“अन्धकार-दर्शन! है न ? अज्ञान से सत्य न मिले तो बात क्या । इसलिए स्वर्ग चेतना 
किसल्यों का धूँधट करके लाज की मदिरा पी जाती है। लाज (शरम) पी जाने के 
लिए चिल॑ज्जता चाहिये, लेकिन पंत जी को स्वर्ग-चेतना पत्तों की आड़ में बड़े सल 
भाव से मदिरा-पान का काम पूरा करती हैं। पुनः यह दिव्य चेतना जननि-रूप धर 
कर अपने सुंह पर किसळयों के बदले हिरण्मय अवगुण्ठन डाळ लेती हे ! 


९७५७-२०) 


*स्वण-धूलि? में एक कहानी हे--नरक में स्वर्ग? । एक छोटे से राज्य में 
मालिन की लड़की क्षुधा रहती थी । उसी राज्य की राजकुमारी सुधा से छ्या की 
बड़ी दोस्ती थी । उनकी मित्रता जनता के लिए सुखमय थी, मानों सुधा ओर क्षुधा 
का समन्वय करना ही विधाता को इष्ट था: 

दोनों के प्राणों का परिणय था जन के हिंत सुखमय, 
स्वर्गधरा का मधुर मिलन हो ज्यों खश का आश !? 

बिना खट्टा के ही आशय के कोन विश्वास करतां कि छुधा ओर सुधा-- 
स्वगं और पृथ्वी, जमीन और आसमान की तरह अर्ग-अरुण होने पर भी मिल 
सकती हैं ? 


> ~ आ का 
कवि को बड़ा अफसोस है, संस्कृतिं और कला का के हल 
जिसके गवाक्षों से मदिर लोचन झाँकते थे--आज ताप शापों से पीडित हो गया है । 
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राजभवन का नाम आते ही पंत जी की वाणी "वियोगी होगा पहला कवि” के 


> 
आँसुओं की तरह उमड़ कर अनजान बह चलती है ! 


“राजभवन हे राजभवन, जेनं-मेन के मोहन, 
युग-युग के इतिहास रहे तुम भू के जीवन ! 
संस्कृति कला विभव के स्वप्नो से तुम शोभन 
पृथ्वी पर थे स्वर्गिक शोभा के नन्दन वन! 
मदिर लोचनों से गवाक्ष थे मुग्ध कुबलयित, 
मधुर नू पुरों की कल ध्वनि से दिशिपल युञ्ित ! 
नव बसन्त के तुम शाश्वत विलास थे कुसुमित, 
भूमण्डल की विद्या के प्रकाश से ज्योतित ! 
“-स्व॒० घू०' पृष्ठ ३७ 
राजभवन के स्मरणमात्र से रोमांस की तलेया में ज्वार उठने लगा । यह 
राजभवन जनता के मन को मोहित करने वाला था । पृथ्वी पर यह स्वर्गीय शोभा 
का नन्दून-वन था । मदभरे नयनों से खिड़कियाँ कुवळयित हुई जा रही हें । वसन्त 
का शाइवत विलास, उस पर भूमण्डल की विद्या का प्रकाश ! 
यह राजभवन क्यों नन्दन से निन्दित बन गया, इसका कारण कोई शाप-ताप. 
है । जनगण के जीवन से सम्बधित न रहो, बस । .निन्दित और शापित हो गया तो 
कोई बात नहीं । सरदार पटेल ने रियासतों में अहिंसात्मक क्रान्ति का रास्ता चोरस 
कर दिया है । सहृदय कवि राजभवनों को आशा दिलाता हे क्रि: 'अब भी चाहो 
पा सकते तुम जन मन पूजन ।? 
शर्त यही है कि जन-सेवा का ब्रत रे लो, यानी प्रिवी पर्स में कुछ लाख का 
इजाफा करके राजभवन के बदले राजप्रसुख-भवन बन जाओ। ! इस तरह प्रजातन्त्र 
भी कायम हो जायगा और राजभवन भी बना रहेगा । 


“प्रजातन्त्र के साथ राज्य रह सकते जीवित 
जन-जीवन विकास के नियमों से अनुशासित !? 


इस जन-जीवन-विकास को न समक्ष कर एक दिन राज्य की जनता बगावत 
कर बैठी । प्रजा राजमहळ को घेर लेती है । साथ में क्रुधा भी हे । "किंचित्‌ अन्तःपुर 
का वातायन? खोलकर सु धा झाँकती है और दोनों सखियों के नयन मिलकर “मौत' 
सम्भाषण करते हैं जिससे दोनों की “आँखों में आँसू घन” बिर आते हैं । 

फौज ने प्रजा पर गोळी चला दी । जनता का खून होते देखकर सुधा पिछ 
बाड़े से जाकर भीड़ में शामिर हो गई । फिर क्या था । सतयुग में जेसे भगवान्‌ 
प्रकट होकर भक्तों का ताप हर लेते थे, यहाँ सुधा ने दीन क्षुधा के लिए आदर्श 
अहिंसात्मक रूप से प्राण दे दिये। 
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सुधा को रूत्यु से राजा-प्रजा दोनों हार गये । सुधा के भाइ ने आत्महत्या 
करने की ठानी; तभी क्षुधा ने जाकर उसका हाथ पकड़ लिया । अब सुधा की जगह 
रुधा ने ळे ली और राजकुमार जनता का सेवक बन गया । हृदय परिवर्तन का नाटक 
चूरा हुआ । 
क्या ऐसा नाटक आज तक दुनिया में कहीं हुआ है ?-नहीं हुआ। इसलिए 
पंत जी स्वयं कहते हॅ : 
“कथा मात्र है यह कल्पित, उपचेतन से अतिरंजित !” 
--डप० पृष्ठ ४० 
यह कथा कल्पित ही नहीं, उपचेतन से अतिरञ्जित भी है । बिना उपचेतन 
का सहारा लिए साधारण कल्पना ऐसी कथा कहाँ से गढ़ सकती थी ! 
छ्षुधा-सुधा की कथा के साथ मिला कर जब हम इस तरह की लाइनं पढ़ते हैं : 
“वहा सत का वास रहता, 
वहाँ चित का लास रहता, 
वहाँ चिर उल्लास रहता, 
यह बताता योग दर्शन ! 

--डप० पृष्ठ ३४ 
तब हम अच्छी तरह समझ जाते हैं कि यह योगदर्शन क्या बताता है 
माधव-यादुव संवाद में भी यही घटना दोहराई गई हे । माधव क्रान्ति द्वारा 

सत्ता पर अधिकार करने का पक्षपाती है। यादव का उत्तर है कि: “आज हमें मानव 
मन को करना आत्मा के अभिमुख! (स्व० धू० पृष्ट ३३) | मन को आत्मा की ओर 
अभिमुख करने का मतलब है उसे क्रान्ति से विसुख करना । 
रामराज्य वाली क्रान्ति हो, तो पंत जी बहिजंगत्‌ में भी क्रान्तिकारी बनने 
को तैयार हैं । तब वे गा उठेंगे: 
महान्‌ क्रान्ति आज हो 
अखण्ड राम राज्य हो, 
अभीष्ट लोक काज हो, सुसम्य जन समाज हो !' 
--स्घ० धू० पृष्ठ १६३ 
क्रान्ति की तूरी बज उठेगी, लेकिन मादक स्वरों सें: 
“बजे क्रान्ति तूरी जग मादन) 
कुड्म-कुड्म हो जय दुन्दुभि स्वन; 
जीवन हित मानव वरे मरण 
मृत्यु अंक में भी गावे जन, 


वम्देमातरम्‌ ! 
--स्व० कि० पृष्ट ११२ 
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यह क्रान्ति सत्ता छीनने के लिए नहीं है। सत्ता ड का कामहोतो 
किर राम-राज्य कहाँ रहा ? इसलिए वर्ग सहयोग कायम रखते हुए अपने पूजीवादी 
मालिका के लिए, हे भारत की ऋषिसन्तान, तुम वन्देमातरम्‌ गाते हुए सत्यु के मुख 
जे चळे जाओ ! इस कुडुम कुडम दुन्दुभि का यही अथ हे ! 
वर्ग सहयोग बड़ा सरस विषय है । रसराज या भगवद्गजन के बाद इसी का 
नस्बर आता है। यह साधारण प्रतिभा का काम नहीं हं कि करण, इन्द्र नुप 
ज्योति और स्वस आदि को इस सन्दर्भे में लाकर अलङ्कारा को चकाचोध पदा कर दे। 
कहते हैं : 
जब जब घिरते विश्व क्षितिज पर युग-परिवतन के घन, 
मेघों के क्षण रखजाल से कोई शुभ्र किरण छन 
ज्योति सेतु-सी सर्जित हो द्रूत इन्द्रचाप में मोहन, 
स्वर्गिक स्वप्नों में लिपटा लेती वसुधा के दिशि'क्षण !' 
युग-परिवतेन के घन घिरते ही कवि का मन-मयूर म्यॉऊ-म्याऊ कर उठता 
हे । उसकी पुकार सुनकर मेघो के जल से किरण फूट पड़ती है आर इन्द्रधजुष 
फैलाफर तमाम पृथ्वी को स्वस्तो में लिपटा लेती हे । पंसा हाळत म युगपरिवर्तेन के 
घन बरसेंगे तो अवश्य ही वह बरसात हिन्दुस्तान को खेती को चापट कर दुंगा । 
जब वर्ग-सहयोग का सूर्य निकलता हे तब उसके प्रकाश स मजदूर के सुह 
पर पसीने की बूँदें बड़ी सुन्दर लगती हे ॥ पेदावार बढ़ाओ; देशभक्त बनकर पूजी- 
पतियों के लिए मुनाफा जुटाओ । संघर्ष की राह पर पेर मत बढ़ाना : 
“उदित हो रहा भू के नभ पर 
स्वर्ण चेतना का नव दिनकर 
आज सुहाते भू जीवन के 
पावन श्रमकण मानव मुख पर !' 
--स्व० कि० पृष्ठ ६१ 
“ग्राम्या? की "असंस्कृत? जनता पूँजीपतियों के लिए श्रम करके कितनी सुन्दर 
हो गयी है । 
पूँजीवाद का खुळा समर्थन तो अमरीका में ही होता हे । ओर जगह उसके 
समर्थेन के रूप बदल गये हैं। यहाँ भी ऋषि-्सुनियों की सहायता से समर्थन को 
आध्यात्मिक रूप दे दिया गया है । पहले भारत के अतीत गौरव का स्मरण कीजिये 
“तुच्छ नहीं समझो अपने को, तुम हो प्रथ्वी वासी, 
फिर तुम भारतवासी जो, वसुधैव कुटुम्ब प्रकाशी, 
देखो, मा के अंचल में जो रत्न बँधा अविनाशी, 
जगत्‌ तारिणी भरत भूमि, वह नहीं भिखारिन दासी ! 
__उप०0 पष्ट १ २% 
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एक तो तुम पृथ्वीवासी हो, इसलिए तुम्हें अपने गोरव का खयाल रखना 
चाहिये । आकाशवासी होते तो बात दूसरी थी। उस पर तुम भारतवासी हो जो 
सारे संसार को अपना कुटुम्ब मानते हैं । फिर क्या मजदूरी और तनखाह बढ़वाने के 
लिए झगड़ते हो ? क्या इन छुद्र स्वार्था के लिए लड़ना तुम्हें शोभा देता हे? माँ के 
अंचल में बंधा हुआ आत्मज्ञान का अविनाशी रत्न देखो । भारत माता तो जगत्‌ 
तारिणी है; उसे भिखारिन समझना घोर पाप है । 
'ग्राम्या? में ही 'मिद्दी की प्रतिमा उदसिनी” अहिंसा का स्तन्य पिलाकर 
“भव तम भ्रम? हर चुक्री थी; “स्वर्ण किरण? के युग में वह “जगत्‌ तारिणी? ब्रन गई 
तो क्या आइचये । इसलिए माता के आँचल से अनिवाशी रत्न खोलकर पंत जी 
हिन्दुस्तान के ही नहीं, तमाम दुनिया के दीन-दुखियों को यह सन्देश देते हैँ : 
“क्षणभंगुर यह तन, आत्मा रे मुक्त चिरन्तन, 
इश्वर जग में व्यापत, त्याग से भोगो भव जन; 
यह चिर परिचित भारत स्वर फिर इसे जगाओ | 
जग के दीनो दुखियो मुक्त कण्ठ हो गाओ !! 
-णस्व० कि० पृष्ठ १२६ 
पंत जी के सांस्कृतिक समन्वय की असलियत यह है । मार्क्सवाद के एकांकी 
होने का कारण यहाँ खुलता है । चेतन-उपचेतन के मायाजाळ की बीभत्सता यहाँ 
प्रकट होती है । हिन्दी कवियों में किसी ने इतना गिर कर दीन-दुखियों से त्याग और 
इश्वर के गीत गाने को न कहा था । 
कविवर सुमित्रानन्दन पंत ने जान-वूझ कर धार्मिक भावनाओं ओर अन्ध 
विश्वासां को उभारा हे जिससे कि उनका वर्ग-सहयोग ओर क्रान्ति-विरोध लोगों के 
गले उतर जाय । कोई ऐसा ऋषि-मुनि देवता, पीर-पेगम्ब्र ओलिया नहीं रह- 


। जिसकी जरूरत पड़ने पर उन्होंने इबादत न की हो ! “अन्तिम पैगम्बर) नाम की 


कविता में कहते हैं : 
“वने गड़रिए, तुम्हें जान प्रभु, मेड नवाती थी सर ! 
ड -क्स्व० वू० पृष्ठ ४३ 
पैगम्बर तो अन्तिम हैं, लेकिन उनकी भेड़ें चिर-नवीन हें । सबसे बाद को 
शामिल होने वालियों में 'स्वर्ग-किरण? और स्वर्ण-धूलि” के कवि का स्थान प्रमुख है। 
“कुण्ठित नाम की कविता में--शीर्षक सार्थक है--पंत जी कहते हैं : 
“तुम्हे नहीं देता यदि अव सुख 
चन्द्रमुखी का मधुर चन्द्र सुख; 
रोग जरा ओ मृत्यु देह मे 
जीवन चिन्तन देता यदि दुख; 
आओ प्रभु के द्वार ! 


CC-0. In Public Domain. An eGangotri Initiative 


२९२ सुमित्रानन्दन पंत. 


छोड़ कर वे प्रभु के द्वार की ओर बढ़ते हैं. 
र 
| 


इस तरह चन्द्रमुखी का द्वार हार कओ 
--इस युग में भी सार्थक हे 


“केशव केसन अस करी, जस अरिहू न कराहिं! 
उपदेश का एक महत्वपूर्ण भाग आगे है : 
प्राप्त नहीं जो ऐसे साधन 
करो पुत्र दारा का पालन; 
पौरुष भी जो नहीं कर सको 
जन मङ्गल, जनगण परिचालन 
आओ प्रस के द्वार ! 
नों वे ते, तनख्वाह कम मिलती है, वीबी-वच्चे परे- 
अगर चीजों के दाम बढ़ गये हैं; तनख्वाह कम *मिलती है, रे 
शान हैं, हड़ताल करने और लड्ने की ताव नहीं है तो आओ परज के दवार । तुम्हारे 
सभी कष्ट दूर हो जायेंगे । र 
इसके बाद वाळी कविता आते 
सुख में भी थकते हैं और दुःख-में भी थ 


22) 


f ४ ~ ~ 
१ में जो पाँव आगे नहीं बढ़ सकते आर जा 
ते 


fk Se 
हैं, उन्हे सलाह दी गयी हे कि: 


9 = Eh सँँव 5 
“पूर्ण समर्पण कर दें प्रभु को, लेंगे सकल सँबार ! 


धअमित नीळ ही प्रभु में नर तन? --स्व्र० कि० पृष्ठ १५६ 

(राम दूत मैं, प्रभु पद अनुचर ! --उप० पृष्ट १६५ 
. “जय जय जगत जननि, तम नाशिनि, 

जय जय राम, पतित जन पावन ! --डप० पृष्ठ १७६ 


आदि पंक्तियों मे पंत जी ने भक्ति की रामनामी ओढ़ कर अयोध्यावासी बाबा 
~ हक ~ > 
राघवदास की राष्ट्रीय परम्परा को खूब निबाहा है । 


( ७9.) F 
पुराने जमाने में भक्तगण भगवान्‌ की प्राप्ति के लि संसार छोड़ देते | 
बरसों तक जंगलों-पहाड़ों की खाक छानते थे। आधुनिक भक्त अन्तर्जगत्‌ रित 
बहिर्जगत्‌ का समन्वय करते हैं । इसलिए यह जरूरी नहीं होता कि वह संसार टि 
कर वीतराग हो लागे । वे उन मठाघीशों के समान हैं जिनके लिए सोन्दर्योपासर' 
ओर भगवदुपासना में कोई विरोध नहीं होता । पंत जी भक्ति.की रामनामी के नी 
कामझाख की पोथी भी दबाये हैं ! नारी के नख-शिख वणेन, से उन्होंने अ 
अक्ति को सरल बना छिया है । हिमालय के लिए वे कहते हैं,: 
है असीम आस्मानुभूति में 
लीन ज्योति &ंगों के भूभृत्‌ ! 
घनीभूत अध्यात्म तत्व से, > १५ 
जिससे ज्योति सरित शत निःसृत? इत्यादि -स्व० कि० पृ 
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यह आत्माजुभूति कितनी गम्भीर, व्यापक ओर समन्वयवादी है, यह इससे 
प्रकट है कि गुफाओं में औषधियाँ जलकर स्वप्न-कक्ष दीपित करती हैं, ओसों के वन 
में स्तनहारों के सुक्ताफल मिलते हैं ओर एक विशेष प्रकार की गन्ध से कवि की 
ब्राणेन्द्रिय पुलकित ओर कृतार्थ हो जाती है: 

“छाया निभृत गुहाएँ उन्मद्‌ 
रति की सोरम से समुच्छवसित !' --स्व॒० कि० पृष्ठ १३ 
घनीभूत अध्यात्मतत्व से ये ज्योति सरिताएँ प्रवाहित होती हैं । 

“स्वर्ण निर? में बह एक अप्सरा की कल्पना करते हैं “जिसकी फूल देह को 
घेरे स्वर्ग लालसा गुंजित' रहती हे । उसके एकाकी अंगों पर अनावृत लावण्य दिखाई 
देता है । उसके “सुत स्वर्ण चक्रांगों-से सुकुमार उरोजों पर” 'झुन्न सुधा के मेघो की 
जाळी? उठती गिरती रहती है। (ऊपर के अनावृत लावण्य से कोई विरोध प्रकट न 
हो, इसलिए जाली का ही उल्लेख है ।) 'कामना-शिखरों' जैसे “उन दो रजत प्रीति 
कलह पर” स्वर्ण शिराएँ दिखाई देती हैं उसकी सुन्दर नाभि “ज्योति भ॑वर”सी हे, 
तदुपरांत : 

“स्वर्णं वाष्प का घन लटका जनों के माणिक सर में! 
-र्‍स्व० कि० पृष्ठ ३२ 
वाष्पघन में विळीन हो कर कवि-कल्पना ऐसी विह्वछ होती है कि उसे अप्सरा 
के स्वर में “आत्मा के नभ की? “रजत शान्ति! सुनाई देने लगती है! 

लताओं जैसी बॉहें 'आलिंगन भरने को अति कोमल पुलकों से कल्पित' हैं। 
“स्र्णिम निझर-सी रति सुख की जंघाओं पर पेशल” जीवन की ज्वाला अपना “दीपन” 
शीतल करती है ! 

कोई दूसरा कवि यही लिखता तो अइलीलता की गुहार के मारे भारतीयता- 
प्रेमी सम्पादकों को हिचकियाँ आने लगतों । लेकिन जो कवि अहिंसावादी है, पं० 
जवाहरलाल नेहरू को उपचेतन वीर मानता हे, दीन-दुखियों को त्यागमय जीवन का 
उपदेश देता है, उ सके लिए यह सब क्षम्य ही नहीं है, वरन्‌ कामशास्त्र वाली भारतीय 
परम्परा का पाळन करने के लिए वह बधाई का पात्र भी है ! 

ऊपर का नख-शिख कुछ ज्यादा खुला हुआ छगे तो पंत जी दूसरी कविताओं 
में गोपन भाव से कहते हैं: 

“वृह केसी थी; 


अब न बता पाऊँगा 4 
वह जैसी थी !' --स्व॒० कि० पृष्ठ ३८ 


5 > 
` न बताने से अधिक हानि भी नहीं क्योंकि यह, वह ऑर वे सब एक ही 
- [सिनी > 9 । 
कल्पना-छोंक की व समान रूप से अदृश्य, अस्पृशय, अजात हें! 
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सुरस्य सुस्पृर्य सुजात न होने से काव को प्रकाते म॑ वारम्वार नारी रूप 
की कल्पना करके मन का दीपन शान्त करना पड़ता है । उपा “वक्षोजों पर? स्वर्ण 
कलश रक्खे हुए (पानी भरने का नया तरीका निकाल कर) 'विश्वोदय पर? आती 
है । उस “दिव्य चेतना की उषा! के आने पर: 
वसुधा के उरोज शिखरों से खिसका चल मलयांचल 
सरिता की जांघों से सरका लहरा रेशम-सा जल ! --स्व० कि० पृष्ठ ५५ 
इन सब क्रियाओं के कारण ही उपा की चेतना दिव्य कही गयी हे । 
अन्यन्न 
“सीप छटा-सा उदर, नाभि मुक्ताफळ-सी स्मित, 
पुष्प पुलिन जघनों पर चिर लालसा तरंगित !' उप पृष्ठ ५६ 
मानना पड़ेगा कि “चिर? शब्द का प्रयोग यहाँ भयानक रूप से सार्थक हुआ 
है | यदि साधारण लालसा होती तो कभी उसकी लहरों के शान्त होने का दिन आ 
ही जाता । यह तो मध्ववर्गीय युवक कवि की अतृप्त वासना है---प्रौढ़ वय में अधिक 
वीभत्स हो उठने वाली दमित काम-चेतना--जो 'पल्ळव?, “गुंजन? काळ के अन्य 
प्रदेश छोड़कर अब 'पुष्प पुलिन जघनां? में ही लालसा को चिर तरंगित देखती है । 
आगे भी लिखा हे : 
“कांचन-सी तप ज्वलित कामना 
ढली सघन जघनों में दीपित, 
` बनी कठोर कुसुम कोमलता 
श्रोणिभार में ही चिर पुञ्जित !” —स्व० कि० प्रष्ठ १५५ 
प्रभु की प्रार्थना के दोनों मतलब हो सकते हैं, लालसा की इन तरंगों से 
उबार दें; और यह भी कि उन पुष्प पुलिनो तक कवि को पहुँचा दें! 
प्रकृति से आगे बढ़ कर यह नख-शिख प्रतीकों में भी खिलता है। भक्ति की 
कनक जेसी देह चन्दन जैसी सुगन्धित है और : 
गैरिक शंगो से उरोज थे अश्र माळ स्मित !? -+डप० पृष्ट ६१ 
स्मित, यहाँ केसा सहायक हुआ है ! 
सत्य” (यहा पर पुंलिंग) जघनों पर सिर परे मुक्ति छेटी हे आर मुक्ति 
के खुले वक्षोजा पर सत्य हाथ रखे हुए है। भारतीय भक्त की साधना को केसा वर 
दान मिला हे : 
अर्ध विद्वत जघनों पर तरुण सत्य के शिर धर 
लेटी थी वह दामिनी-सी रुचि गोर कलेवर; 
गगन भंग से ळहराए मुटु कच अंगों पर, 


वक्षोजों के खुले घटों पर लसित सत्य कर !' न 
>-उप ० पृष्ठ ६ 
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इस प्रकार 'चिर स्वर्ग चेतना? प्रतिष्टित हुई ओर इस धरती के दुःख 
ताप, शाप कोओं की तरह अन्धकार में विलीन हो गये ! 
पंत जी ने सत्य ही कहा है : 
“चकित नहीं कामिनी दामिनी करती किसके लोचन !? 
--स्व० कि० पृष्ठ १०८ 


> दनः 
» दन्य, 


भले ही वह कामिनी भक्ति या मुक्ति ही क्यों न हो ! 
“स्वर्ण-धूलि? की अनेक कविताओं में पंत जी ने यह भक्ति-सुक्ति का स्वॉग 
छोड़कर सीधे-सीधे अपनी मर्म-व्यथा कह डाली है । जब वह कहते हैं : 
“हृदय दहन रे हृदय दहन, 
प्राणों की व्याकुल व्यथा गहन ! 
यह सुळगेगी, होगी न सहन ।? पृष्ठ ६७ 
तब यह पता लगाने में किसी को देर न लगेगी कि उनका स्वर सच्चा है । 
वे सत्य कहते हैं : 
“अब भीतर संशय का तम है 
बाहर म्रृगतृष्णा का भ्रम है, 
क्‍या यह नवजीवन उपक्रम है, 
होगी पुनः शिला चेतन 
वरसो हे घन ! -ास्व० घू० पृष्ठ ५२ 
अवइय बरसो । रामनामी भिगोकर बगल में दबी हुई कामशास्त्र की पोथी 
को भी तर कर दो । चेतन-उपचेतन ने मृगतृष्णा का जो भ्रम पैदा कर दिया हे, 
(म्टृगतृष्णा स्वयं भ्रम है, उस श्रम का श्रम तो महाञ्रामक होगा !), उसे दूर करके 
बालू के बदले जल से सुग को तृष्णा शान्त कर दो ! 


Ge 

“मेरा रचना काळ? नाम के लेख में ('प्रतीक'--सं० ४) पंत जी ने अपने 
कवि जीवन के आरम्मिक विकास-काल पर प्रकाश “डालते हुए लिखा है: 'तब 
में छोटा-सा चंचल भावुक किशोर था""'मेरे हृदय में वह (प्रकृति) अपनी मीठी, 
स्वप्नां से भरी हुई चुप्पी अंकित कर चुकी थी जो पीछे मेरे भीतर अस्फुट तुतले 
स्वरों में बज उठी ।'” मेरे मन के भीतर बरफ की ऊँची-चमकीली चोटियां रहस्य- 
भरे झिखरों की तरह उठने लगी थीं, जिन पर खड़ा हुआ नीला आकाश रेशमी 
चंदोवे की तरह आँखों के सामने फहराया करता था । आर सर्वापार हिमालय का 
आकाश चुम्बी सोन्दर्य मेरे हृदय पर एक महान्‌ सन्देश की तरह, एक स्वर्गोन्मुखी 
आदुर्श की तरह तथा एक विराट व्यापक आनन्द, सौन्दर्यं तथा तपःपूत पवित्रता 
की तरह प्रतिष्टित हो चुका था ।? 

यह गद्य-काव्य 'स्वर्ण-किरणः के छन्दाँ से कम सरस नहीं हे । वयस्क कवि 
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आत्स-रति (Narcissism) के भाव से प्रेरित होकर अपनी एक मधुर मनोहर 
मूर्ति की कल्पना करता है। तब वह छोटा-सा “चंचल भावुक किशोर” था। पता 
नहीं, यह चंचळता आगे कहाँ खो जाती है कि कवि को लिखना पड़ता है, 'मैं छुर- 
पन से जनभीरु और शर्मिला था।? यह विचित्र मनोविज्ञान है जिसके अनुसार 
चंचल किशोर शर्मीला भी था । उधर उसकी भावुकता इस हद तक बढ़ी हुई थी 
कि उसके मन के भीतर बरफ की चोटियाँ--रहस्य भरे शिखरों की तरह--उउने 
लगी थीं । क 
इस तरह वह जन्मजात रहस्यवादी सिद्ध होता हे । हिमालय का आकाश- 
चुम्बी सौन्दयै (आकाशचुस्बी हिमालय का सौन्दये नही) उसके लिए एक महान्‌ 
सन्देश बन जाता है । स्वर्गोन्सुख आनन्द और विराट्‌ व्यापक आनन्द--सभी का 
भान उसे होने लगता है । हिमालय का सौन्दर्य तपःपूत पवित्रता की तरह (साधा- 
रण पवित्रता नहीं, तप से पवित्र हुई पवित्रता, जल से घुले हुए जल को तरह) 
उसके हृदय पर प्रतिष्ठित हो जाता है। कितना महान्‌ होगा वह कवि जिसे स्वयं 
हिमालय से ऐसी महान्‌ काव्य-प्रेरणा मिली होगी ? “स्वर्ण-किरण? में इसलिए 
कहा हे 8 
“सोच रहा, किसके गोरव से 
मेरा यह अन्तर जग निमित, 
लगता तत्र हे प्रिय हिमाद्रि, 
तुम मेरे शिक्षक रहे अपरिचित ! 

यदि पंत जी किसी छोटे नदी-नाले पर कविता लिखते जिससे उन्हं दरअसल 
परिचय और प्रेमं होता तो वह उनके हिमाद्विःस्तवन से अधिक प्रभावशाली होती | 
हिमाळय उनके लिए केवळ एक कल्पना है, ऐसी परिचित वस्तु नहीं जिसका चित्रण 
चे आत्मीयता से कर सकें। अपने लिए एक द्रष्टा (प्रोफेट) की भूमिका तय करके 
उन्होंने अपनी प्रोढ कल्पनाएँ शर्मीले-चंचलछ किशोर पर लाद दी हैं । ज्यादा साफ 
बात उन्होंने यह कही है कि फूल-पत्ते, चिड़ियाँ वगैरह (उनकी "वीणा”कार की रच- 
नाओं में) 'गुडियों और खिलोने की तरह मेरी बाल-कढ्पना की पिटारी को सजाये 
हुए हैं |! ('प्रतीकरः--४) 

“स्वण-किरण’ की उसी "हिमाद्रि? कविता में वे सूचित करते हैं किन जाने 
कव से वे हिमाद्रि को शब्दों के शिखरों में, चित्रित करने की सोच रहे थे।” शब्दों 
के शिखरों का नमूना यह है कि हिमाद्रि को देखकर कवि की सोन्दर्य-साधना महा” 
इचये से विस्मित’ हो गई ! शब्द जब तक जड़ शिखर न बन जाय तब तक आश्रय 
से विस्मित होने की क्रियाएँ कैसे चित्रित हो सकती हैं ! 

यह बताने के बाद कि मधुऋतु में : 

“मेरे केशव को नित उसकी 
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चह यह भी कहते हैं कि वर्षा में इन्द्रचाप के पुल पर 'सुरबालाएं आ जातों? 
आं । झैदाव-काळ में सुरवालाओं की कल्पना देखने के लायक हे। यही नहीं, यह 
जन्मजात कालिदास (डाल पर बेठकर उसे काटने का काम बाद का है) “वाष्पो के 
गज? भी कल्पित कर लेता है । गुफाओं की गहरी छायाएँ 'ज्योतिरिंगणों से? 'गुंफित' 
है । मदन-दहन की भस्म हवा में उड़कर उसके शरीर को पुलकित करती है और 
सती उपर्गा के तप से वनश्री अवाक्‌ और विस्मित-सी लगती है । (अवाक्‌ और 
विस्मित का जोड़ा कालिदास में इजाफा हैं)। 

“कुमार-सम्भव? और “मेघदूत” के पाठक देखेंगे कि पंत जी के हिमाद्रि की अनेक 
चोटियाँ कालिदास के काव्यलोक में उठी हुई हैं और जिन 'शब्द-शिखरों से पंत जी 
अपनी 'महाश्वस से विस्मित? सौन्दर्य साधना को व्यक्त करते हैं, वे शब्द-शिखर भी 
अक्सर उसी लोक के हैं । सबसे रोचक वात यह है कि जिस “वप्र क्रीडा परिणत 
गजधन' को पंत जी ने “कूर्म सानु? पर उतरते देखा है, वह कविकुल गुरु द्वारा रास- 
शिरि पर उतरा गया था: 

“आषाढस्य प्रथम दिवसे. मेघमाइिलिष्ट सानु 
बप्रक्रीड़ा परिणत गज प्रेश्नणीयं ददर्श? 

लेकिन यह जरूरी थोड़े ही हे कि मेघदूत के आरम्भ में वह मेघ रामगिरि पर 
था तो 'स्वर्ण-किरण? के लिखते समय भी वहाँ बैठा रहा हो ! र 

हिमाद्रि के रहस्यवादी प्रभाव का यही रहस्य हे। प्रौढता के साथ जेसे-जेसे 
प्रोफेट बनने की साध बढ़ती गयी, वैसे-वैसे हिमाद्रि के शिखर भी कल्पनालोक के 
आकाश की ओर ऊँचे उठते गये । यही कारण हे कि वीणा, पल्लव, गुन में पाठकों 
को इस तरह का हिसाद्वि-स्तवन न मिलेगा । इस हिमाद्विका दर्शन पंत जी ने कूमो- 
चल प्रदेश में नहीं, पाण्डिचेरी में किया है। 

पाण्डिचेरी ने उन्हें हिमालय ही नहीं, अपनी पहली रचनाओं को भी महाश्चयै 
से विस्मित होकर देखना लिखा दिया है । “परिवर्तन” कविता के लिए लिखा है 
“इस अनित्य जगत्‌ में नित्य जगत्‌ को खोजने का प्रयत्न मेरे जीवन में डो 
“परिवर्तन? के रचनाकाल से प्रारम्भ हो गया था, परिवर्तन उस अनुसन्धान का केवढ 
प्रतीक मात्र है! (केवळ और मात्र का साथ अवाक्‌ और विस्मित के जोड पर है ) 
लेकिन आधुनिक कवि की भूमिका में उन्होंने एक बात और भी स्वीकार की थी । 

लिखा था : 'स्वामी विवेकानन्द और रामतीर्थ के अध्ययन से, प्रकृति प्रेम 
के साथ ही, मेरे प्राकृतिक दशन के ज्ञान और विश्वास में भी अभिवृद्धि हुई । “परिः 
वर्तन? सें इस विचार धारा का काफी प्रभाव हे। अब सैं सोचता हू प्राकृतिक 
दर्शन, जो एक निष्क्रियता की हृद तक सहिष्णुता प्रदान करता है, और एक प्रकार 
से प्रकृति को सर्वशक्तिमयी मानकर उसके प्रति आत्म-समपंण सिखलाता है, वह 
सामाजिक जीवन के लिए स्वास्थ्यकर नहीं दै।? (7० ४) 
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वह प्रभाव स्वास्थ्यकर नहीं रहा, इसमें तो अब किसी को सर 
सकता । तभी तो “प्रतीक? वाले लेख में अपना प्रोफेटवाला रूप कायम रखते हुए 
परिवर्तन की 'अहे महाम्बुधिः आदि अपनी पंक्तियों के लिए कह उठते हैं कि उनमे 
'ज्ञेसे इन चालिस वर्षा का इतिहास आ गया है ।? 

पंक्तियाँ उद्छत करने के बाद फिर करते हैं : “मेरा जन्म सन्‌ १९०० मे 
हुआ हे, और १ ९४७ में में जेसे इस संक्रमशील युग के प्रायः जद्धं-शताब्दी के 
उत्थान-पतनों को देख चुका हूँ । कफ 

धन्य है वह कवि जो जन्मते ही उत्थान-पतनों को देखने लगा था । उन्हे 
देखने के बाद जो 'प्रोफेटिक? चेतना जागी, उससे भारत मही भी कृतार्थ हो गयी । 
तभी तो दूसरे महायुद्ध के पहले की एक रचना में उसका 'तुछुल घोष भी सुन 
लिया ।? 

“में जागरण का कवि हूँ । भारत की जनता मूर्ख है। जागरण का सन्देश 
देकर मैंने उसे चिर-उपकृत किया है ।? 'मेरा रचनाकाल? की हर पंक्ति से यही ध्वनि 
निकलती हे । किसी को विश्वास न हो तो ध्वनि की तरफ कान न लगा कर शब्दों 
से मूर्तरूप को ही देख ले। 'युगवाणी' के लिए लिखा है कि 'जनता के सन में जो 
अन्ध-विश्वास ओर मृत आदशों के प्रति मोह घर किये हैं, उसे छुड़ाने का प्रयल कर 


उन्हं नवीन जागरण का सन्देश दिया हे । 
हिन्दुस्तान की जनता कितनी भी पिछड़ी हुई हो, वह किसी दूसरे की रोटी 
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के सहारे नहीं जीती । हिन्दुस्तान का पिछड़ा से पिछड़ा हुआ किसान पंत जी सें 
ज्यादा दर्शन समझता है । वह ईंसानदार है, इसलिए रामनामी के नीचे कामशाख 
नहीं छिपाता और सजीव भाषा का प्रयोग तो वह इन्हें युगों तक सिखा सकता है। 

लेकिन पिछड़ी हुई जनता के अलावा जनता का एक आगे बढ़ा हुआ हिस्सा 
भी है । इस हिस्से ने बम्बई में गोरी फोज के मुकाबले में सड़कों पर बैरीकेड बनाये 
थे; इस हिस्से ने कानपुर-कलकत्ता और कोयम्बटूर में महीनों तक जानमारू हड़तालों 
में पूँजीपतियों से लोहा लिया था; इस हिस्से ने हेदराबाद की चालीस लाख आबादी 
को निजाम के नरक से आजाद्‌ किया, उस समय जब कि पंत जी के उपचेतन-वीर 
if and when necessary? (जब ओर अगर जरूरत पड़ी) से आगे नहीं 
बढ़ पा रहे थे । 

अगर पंत का दुर्शन उन्हे कुछ भी दिखाने की क्षमतां रखता है तो उन्हें इस 
अग्रसर जनता को देखना चाहिये ; अपने हृदय में हिमालय के हवाई झिखरों के 
बदले इस लड़ाकू क्रान्तिकारी जनता को जगह देनी चाहिये ओर उसे अपना सन्देश 
सुनाने के पहले कुछ उसकी भी सुन लेनी चाहिये। 

पंत जी की ज्ञवीन कृतियां बताती हैं कि हन्ह्वात्मर भोतिकवाद और कथित 
अध्यात्मवाद में कोई समन्वय नहीं हो सकता । इस समन्वय का अपना एक ती” 
अपना एक नियम हे जो उसे एक निड्चित परिणाम तक पहुँचाता है। जिस तरई 
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ज्ञान और अज्ञान में कोई समन्वय नहीं हो सकता, उसी तरह मजदूरों के क्रान्तिकारी 
दर्शन मार्क्सवाद और सामन्ती तथा पूँजीवादी आदर्शवाद में कोई समन्वय नहीं 
हो सकता । 

समन्वय के इस व्यूह में घुसकर पंत जी ने पूरी तरह मार्क्सवाद को अस्वी- 
कार करके ही दम लिया हे । सर्वहारा वर्ग और उसके सहायक गरीब किसानों को 
त्याग का उपदेश देने के सिवा उनके पास कुछ नहीं रहा । आर्थिक और राजनीतिक 
रूप से यह समन्वय वर्ग-सहयोग के सिद्धान्त के अलावा ओर कुछ नहीं है । 

इस कटु सत्य को रुचिकर बनाने के लिए उस पर भक्ति की चाशनी चढ़ाई 
गयी है । ट मेन की इंसाइयत से ज्यादा महत्व इस कीर्तन का नहीं है । विइवब्य़ापी 
संकट में पड़ा हुआ पूँजीवाद इस समय अल्ला-अल्ला करने के अलावा आर कुछ कर 
भी नहीं सकता । फिर पंत जी की भक्ति कितनी पवित्र है, वह इसी से प्रकट है कि 
वह जघनां के माणिकसर में अवगाहन करके आइ है । 

जैसी अनैतिक यह भक्ति-अद्भार की मेत्री है, बेसी ही छिछली और अनगढ़ 
पंत:जी की कला है । शाब्द-चयन में ही नहीं, कविताओं के गठन में भी यही अनगढ़- 
पन दिखाई देता हे । पुनरावृत्ति की तो भरमार है। एक ही बात को पचास बार 

गे. लेकिन एक बार भी ढंग से नहीं । शायद इसीलिए पचास वार कहने की 

जरूरत पड़ती है । अलंकारो में या तो कालिदास का माल उड़ाया गया हैं या अपन 
ही पुराने बर्तनों पर फिर से कलई की गई 

हिन्दुस्तान में यह बड़े-बड़े परिवतंनों का युग हे। इन परिवतनों को दश या 
विदेश की कोई भी ताकत देर तक रोके नहीं रख सकता । जिस औपनिवेशिक 
ब्यवस्था को अँग्रोज दो सौ साळ से कायम किये हुए थे, वह झटके खाकर जगह- 
जगह से टूटने लगी हैं । उसमें पेवन्द लगा कर जनता को बहलाया नहीं जा सकता । 

ऐसी दशा में बुद्धिजीवी किसका साथ देंगे ? हमारे कवि ओर साहित्यकार 
जनवादी आन्दोलन ओर उसका हिंसक दमन करने वालों में किससे नाता जोडंगे ? 

इन दोनों में सें किसी एक का साथ देने के अलावा तीसरी गति नहीं है । 
क्रान्तिकारी जनता और निहित स्वार्थो के बीच संघष छिड़ने पर यह सोचना कि हम 
तीसरे दल के साथ रहेंगे, जनता को धोखा दना आर प्रतिक्रियावादियों का साथ 
देना है । 

पंत जी की रची हुई मरीचिका में फसकर हमारे साहित्य की प्रगति असम्भव 
है । साहित्य का भविष्य जनवादी आन्दोलन के साथ, भारत म सच्चे जनतन्त्र के 
कायम होने के साथ, जुड़ा हुआ है । उस जनतन्त्र को कायम करन मे प्रतिक्रियावादीः 
शक्तियों को निर्मूल करने में, साहित्य एक महान्‌ ऑर गोरवपूर्ण साधन दै 

केवळ वे लोग जिन्हें जनता में विश्वास है, जिन्हें जनवादी आन्दोलन की 
विजय में विश्वास है, जिन्हें जनता के संघर्ष से प्रेरणा मिल सकती है और जो इस 
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प्रेरणा से लाभ उठाकर जनता को उत्साहपूर्ण साहित्य दे सकते हैं, वही इस युग में 
ष्ठ कला को जन्म दे सकते है । 

स्थायी साहित्य, सुन्दर साहित्य, एसा साहल जिसे जनता युगो तक अपने 
हृदय में स्थान दे, कायर, अनेतिक ओर सिद्धान्तहन व्यक्तियों की रचना नहीं हो 
खकती । कला ओर सामाजिक जीवन का सामंजस्य यहां होता हैं; जनता के संघर्ष : 
से दूर रहकर वह सुलभ नहीं होता। ऑर इसम किस सन्देह हो सकता है कि हमारा 
साहित्य इस संघर्ष को चित्रित करने के साथ-साथ जनता की विजय के लिए ओर 
अन्त में समाजवाद की स्थापना के लिए एक महान्‌ प्रेरक शक्ति भी बनेगा । 
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उत्तरा” में पंत का अध्यात्मवाद 
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“उत्तरा” में पंत का आत्मोन्मुख विकास एवं परोक्ष 
में झॉकने का आग्रह द्रष्टव्य है, किन्तु उसमें वर्णित 
अध्यात्मवाद ब्रह्म-विद्या की मीमांसा अथवा किसी 
निगूढ़ दार्शनिक तत्व की व्याख्या नहीं है। 
वस्तुतः आज का जागरूक कलाकर युग-चेतना 
की उपेक्षा करके सूक्ष्म पारलौकिक तत्व की मीमांसा 
से सन्तुष्ट नहीं हो सकता, अतएव उन्होंने अध्या- 
त्मवाद्‌ अथवा आस्मिक-विकास को एक नवीन 
सांस्कृतिक-चेतना के रूप में स्वीकार किया है; 
निसमें अन्तश्चेतऱ्य की परिणति है | प्रस्तुत लेख 
में कवि को श्रेयःप्रेय, साथ ही अम्तरंग एवं 
बहिरंग मान्यताओं का सफल निदर्शन हुआ है | 
यह पाठकों के लिए उपयोगी सिद्ध होगा । 
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“उत्तरा? कविवर पंत. की अभिनव काव्य-कृति है । मनन ओर चिन्तन के 
ऐक्य सूत्र में आवद्ध भावपूर्ण स्फुट कविताएँ इस संग्रह में संकलित हैं । अधिकांश 
कविताओं में चिन्तनप्रघान अध्यात्मवाद को--जो प्रायः दर्शन-क्षेत्र का विषय माना 
जाता है-- गीतिकाव्य की सरस एबं सनोरम शैली से प्रस्तुत किया गया हे । इन 
कविताओं में जो भाव-सामग्री कवि ने एकत्र की है उसमें किसी शास्त्रीय परम्परा- 
मुक्त प्रणाली की सिद्धान्त चर्चा का आग्रह न होकर एक नूतन दृष्टि-बिन्दु से अध्यात्म 
भाव की स्थापना की गई है । इस नूतन विचारधारा का उद्गम-खोत कहाँ है यह जानने 
के लिए कवि को जगत्‌ और जीवन विषयक मान्यताओं का विइछेषण आवश्यक हे । 

चिर अतीत से रूढ़ अध्यात्म भावना के क्षेत्र, गृह-गहन दार्शनिक ग्रन्थ या 
अह्य-विद्या के उपदेष्टा ऋषि-सुनि माने जाते रहे हैं । ध्यान, धारणा, समाधि आदि उनके 
साधन और ब्रह्म-प्राप्ति उनका साध्य है। 'उत्तरा में अध्यात्मवाद” शीर्षक देखकर यह 
प्रश्‍न उठता स्वभाविक है कि क्या “उत्तरा” में वर्णित _अध्यात्मचाद भी ब्रह्म-विद्या की 
मीमांसा हे या वह किसी निगूढ़ दार्शनिक तत्व या सेद्वान्तिक मतचाद की पुष्टि करने 
वाला काब्य है ? उत्तर में निवेदन है, नहीं र ८७-00 4 5 किसा 
शास्त्रीय दार्शनिक सिद्धान्त का प्रत्यक्ष में पोपक हे ओर न वह प्रच्छन्न स किसी स 
'यिक धार्मिकता में विश्वास रखता हे। उसका विषय मानवास्मा के विकास से सम्बद्ध 
होने पर भी आत्मा की ओपनिपदिक व्याख्या करना नहा है। ययात 
के सिद्धान्त को दृष्टि में रखकर कोई भी जागरूक साहित्यिक आज ऐसे सूक्ष्म पारलो- 
[किक विषय-वर्णन से परितुष्ट नहीं हो सकता जो इस खोक की स्थूळ एवं प्रकत समः 
स्याआं की सर्वथा अवहेळना करके हमें उस लोक की झॉकी दिखोबे जो हमारी पार 
या अनुभूति में कम और कल्पना में अधिक रहता है युंग-संस्कृति और डुग Ei 
की उपेक्षा करके कोई भी कलाकार अध्यात्म-पथ को प्रशस्त नहीं कर सकता । “उत्तरा 
का क्रान्तदर्शी कवि इस तथ्य से पूर्णतया अभिज्ञ हे, इसीलिए जुता की सुदृढ़ 
भूमि पर पाँव जमाकर ही अध्यात्म के पथ पर चलता है । दार्शनिक अद्वेतवाद है 
ब्रह्म चिन्तन की परिपाटी से तथा कथित अध्यात्मवाद का पोषण उसका ध्येय नहीं हे । 
अपने गीतों के शीर्षकों में ही उसने इस तथ्य को स्पष्ट कर दिया है। विषयाजुरूप 
शीर्षका के चयन से ही कवि अपनी मौलिकता की छाप डालकर स्वाभिम्राय की 


ओर इङ्गित कर देता है। 


[oS > = 
“उत्तरा? सें पंत जी ने जिस प्राकृत अध्यात्म को गुम्फित किया है उसके उपा- 
दान क्या हैं ? किन विचारात्मक उपादानों को लेकर ट काव्य स्ट प ! इस 
प्रन का उत्तर हसः खशा के शब्दों से प्रारम्भ करें तो बात को साफ तार स॑ प्रस्तुत 
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करने मे आसानी होगी | 'उत्तरा! के अंचल में कवि ने भूमिका रूप में जिन शब्दों 
को बाँधा हे वे कवि के उत्तरा-गत दृष्टिकोण एवं काव्य चेतना को स्पष्ट करने के लिए 
पर्याप्त नहीं कहे जा सकते--क्रारण, उन शब्दों में परिष्कार या स्पष्टीकरण की वह 
ध्वनि प्रबळ हो गयी है जो प्रतिवाद की भावना से अनुप्राणित होती है । (जब लेखक 
स्वयं वादी की स्थिति से हटकर प्रतिवादी बन जाता है, तव स्वभावतः उसे या तो 
परिष्कार का आश्रय लेना पड़ता है या वादी के आक्षेपों के निराकरण की छाया में 
स्वमन्तव्यो की स्थापना करनी होती है । उत्तरा की भूमिका में पंत जी की स्थिति 
लगभग ऐसी ही दे ।) 
फिर भी, जो विचार प्रस्तावना में व्यक्त किये गये हैं उनकी प्रामाणिकता 
इस इष्टि से अपरिहार्य हे कि वे अपनी कृति के सम्बन्ध में 'कर्ता? या “स्रष्टा? के अपने 
विचार हैं । प॑त जी ने अपनी नवीन रचन!ओं का ध्येय युगचेतना को अपने यत्किंचित 
प्रयत्नों द्वारा वाणी देना?--कहा है । वे युय की प्रगति की धाराओं का क्षेत्र वर्ग- 
युद्ध की अपेक्षा कहीं अधिक विस्तृत तथा उध्वं मानते हैं। उनका विश्वास है कि 
युग-पुरुष को पूर्णतः सचेष्ट करने के लिए लोक-संगठन के साथ गांधीवाद कीः 
पीठिका बनाकर यदि मनः संगठन (संस्कार) का भी अनुष्टान उठाया जाय और 
मनुष्य की सामाजिक चेतना (संस्कृति) का विकसित विश्व परिस्थितियों के अनुरूप 
नवीन रूप से सक्रिय समन्वय (?) किय! जाय तो वर्तमान के विक्षोभ के आत्त॑नाद 
तथा क्रान्ति को क्रुद्ध ललकार को लोक-जीवन के सङ्गीत तथा मनुष्यता की पुकार में 
बदला जा सकता है ।! आगे वे फिर उसी अटल विश्वास के सर में कहते हैं : 'इस 
युग के क्रान्ति-विकास सुधार-जागरण के आन्दोळनों की परिणति एक नवीन सांस्कृ 
तिक चेतना के रूप में होना अवश्यम्भावी है, जो मनुष्य के पदाथ, जीवन मन के 
सम्पूर्ण स्वरों का रूपान्तर कर देगी तथा चिइव-जीवन के प्रति उसकी धारणा 
को बदल कर सामाजिक सम्बन्धो को नवीन अर्थ-गोरव प्रदान करेगी । इसी 
सांस्कृतिक चेतना को में अन्तचेतना या नवीन-सगुण (१) कहता हूँ पंत जी 
जनवाद को बाह्य रूप मं ही न देखकर उसे भीतरी मानव-चेतना के रूप में भी 
देखते हैं आर जनतन्त्रवाद की आन्तरिक (आध्यात्मिक) परिणति को ही वे 
अन्तरचेतनवाद' अथवा 'नवमानवताद्‌? कहते हैं । दूसरे शब्दों में : 'जिस विकासः 
चेतना को हम संघर्ष के समतल धरातळ पर प्रजातन्त्रवाद्‌ के नाम से पुकारे हैं, 
उसी को उध्वे सांस्कृतिक धरातल पर (पंत जी) 'अन्तर्चेतना? एवं 'अन्तर्जीवन? कहते 
हैं। उनकी स्थापना है कि वर्तमान युग के जड़ तथा चेतन का संघर्ष इसी अन्तर्चेतना 
या भावी मनुष्यत्व के पदार्थ के रूप में सामंजस्य ग्रहण कर उन्नयन को प्राप्त हो 
सकेगा । माक्संवाद में विश्‍वास करने वाले यदि वर्गहीनसमाज की कल्पना कर.सकते 
हैं तो साथ-ही-साथ पंत जी 'मानव-अहन्ता के विधान की भी नवीन चेतना के रूप 
में परिणति सम्भब समझते हैं ।! उनका परितोष राजनीतिक. आर्थिक या सामाजिक 
सुधार, जागरणों के आन्दोलनों तक ही सीमित नहीं, उनका तो विश्वास है कि द” 
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समस्त वाह्य (समतल) आन्दोलना और वादात्मक क्रान्तियों की चरम परिणति एक 
व्यापक सांस्कृतिक चेतना के रूप में होना अवश्यम्भावी है । इस सांस्कृतिक चेतना 
के मूल में सूक्ष्म मनस्तत्व के व्यापक भाव तथा अन्तर्जीवन के विकास-बीज निहित 
हैं। संक्षेप में इन्हीं बीजों को हम उनके अध्यात्मवृक्ष के बीज कहते हैं । 

वाह्य और आभ्यन्तर जीवन के दो रूप हैं। जब तक जीवन बहिमुंखी होकर 
भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति में संलग्न रहता है तब तक पदार्थ ही उसका प्राप्य 
एवं काम्य रहता है। यह पदार्थ या 'मेटर? केवल स्थूळ वस्तु मात्र का सूचक नहीं 
वरन्‌ यह अपने विस्तार की परिधि में उन समस्त आन्दोलनों, वादों और सिद्धान्तों 
को समेटे रहता है जो राजनीतिक हलचल या क्रान्ति के द्वारा समाज या व्यक्ति को 
ऐहिक सुख पहुँचाने का दावा करते हैं । आभ्यन्तर या अन्तमुंखी, जीवन का विकास 
पदार्थमात्र की उपलब्धि से नहीं हो सकता । उसके लिए जीवन के स्थूल, भोतिक, 
समतल मानो को छोड़ ऊर्ध्वे संचरणशील बनना पडेगा । इस ऊध्वं संचरण के 
लिए हमें जीवन के समस्त वाह्य आन्दोळनों को एक नूतन सांस्कृतिक घारा में 
परिवर्तित करना होगा, जीवन की इन बहिरन्तर मान्यताओं का प्रकृत समन्वय ही 
सानव-विकास का सोपान हे । उपनिपदों की पारिभाषिक शब्दावली में इस अध्यात्म” 
तत्त्व का विशद वर्णन प्रस्तुत कर पंत जी की उत्तरा-गत विचार-सामग्री को हम 
प्राचीनता के आवरण में नहीं ढकना चाहते, फिर भी भाव-साम्य की ओर इंगित 
करने के उद्देश्य से कठोपनिषद्‌ की दूसरी वरळी की ओर आपका ध्यान आई करते 
हैं जिसमें समतल मान और ऊध्व, मान के लिए क्रमशः प्रेय और श्रेय शब्दों का 
प्रयोग किया गया है और प्रेय से श्रेय की उत्कृष्टता बताई गई है। 

“अ्रेयश्र प्रेयश्च मनुष्यमेतस्तो सम्परीत्य विविनक्ति घीरः । 
श्रेयो हि धीरोऽमि-प्रेयसो इणीते प्रेयो मन्दो योगक्षेमादूणीते ॥ 7 
(कठोपनिषद्‌) 

यद्यपि उपनिषदों में इन दोनों मार्गा के वर्णन में हीनता-उच्चता का स्पष्ट 
संकेत है, किन्तु पंत जी ने ऊध्वं और समतल मानों में समन्वय स्थापित करके नवी- 
नता की सृष्टि की है । व्यक्ति और समाज दोनों के विकास को लक्ष्य मानकर चलने 
पर जीवन की बहिरन्तर मान्यताओं का सामंजस्य अनिवार्य हो जाता है । पंत जी ने 
जीवन के इस समन्वित रूप का विशद वर्णन 'स्वर्णघूलि! ओर सण करण में 
अनेक स्थलों पर किया है । 'उत्तरा? में यह समन्वयवाद अपेक्षाकृत अथक सु रूप 
में वर्णित हे । कवि ने अपनी बहिरन्तर मान्यताओं की इस समन्वय भावना 'को 
आध्यात्मिक नींव पर खड़ा किया है । उसका अटल विश्वास है कि 'केवळ राजनीतिक, 
आर्थिक हरचलों की वाह्य सफलताओं द्वारा ही मानव-जाति के भाग्य (भावी) व्शा 
निर्माण नहीं किया जा सकता । इस प्रकार के सभी आन्दोलनों को परिपूणता ए 
करने के लिए संसार में एक व्यापक “सांस्कृतिक आन्दोलन? को जन्म लना हांगा ज्र 
मानव चेतना के राजनीतिक, आर्थिक, मानसिक तथा आध्यात्मिक सम्पूर्ण धरातळा 
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में मानवीय सन्तुलन तथा सामंजस्य स्थापित कर आज के जनवाद को विकसित 
सानववाद का स्वरूप दे सकेगा । भविष्य में मनुष्य के आध्यात्मिक तथा राजनीतिक 
संचरण--प्रचलित शब्दों में धर्म, अर्थ, काम--अधिक समन्वित हो जायेंगे और 
उनके बीच के व्यवधान मिट जायेंगे । 
“न्तरा? के प्रथम गीत में ही कवि ने इस परिवर्त्तन की ओर इङ्गित करके 
बर्हिजगत. के विस्तार एवं अन्तर्जीवन के विकास की कामना प्रकट की है : 
धबदल रहा अब स्थूल घरातल, परिणत होता सूक्ष्म मनस्तल, 
विस्तृत होता बहिंजगत्‌ अब विकसित अन्तर्जीवन अभिमत ।” 
“निर्माणकाळ' शीर्षक गीत में भी इसी भाव को अभिव्यक्त किया गया हेः 
ध्यह रे भू का निर्माण काल हुँसता नवजीवन अरुणोदय, 
छे रही जम्म नव मानवता अब खर्व मनुजता होती क्षय !' 
इस प्रकार के भाव को ध्वनित करने के लिए कवि ने अनेक कविताएं लिखी 
हे. । 'युगविषाद!, 'युगछाया?, 'युगसंघर्ष?, “जागरण गान?, गीत विहग’, उदूबो- 
धन? आदि कविताओं में जन्म लेती हुई जिस नव मानवता की ओर संकेत किया हे 
उसकी पृष्ठभूमि में आध्यामिकता का गम्भीर पुट हे। उसे हृदयंगम करने के लिए 
सहृदय को वैसे ही मानस-आवेष्टन की आवश्यकता है जैसे आवेष्टन में कवि ने उसे 
अंकित किया है । इसके साथ ही--एक बात और ध्यान में रखनी होगी कि इनमें 
एक प्रकार का उच्चकोटि का मानसिक अध्याहार भी है उसे ग्रहण किये बिना कविता 
के अन्तस्तळ में पेठना सम्भव न होगा । जडवादी भौतिकता का आधिक्य अग्राह्य हे 
उसे दूर करके ही चेतना का स्वस्थ विकास सम्भव है : 
“भौतिक द्रव्यों की घनता से चेतना भार लगता दुर्वह, 
भू जीवन का आलोक ज्वार युग मन के पुलिनो को दुःसह ! 
चेतना पिंड रे भू गोलक युग युग के मानस से आदत, 
फिर तप्त खर्ण-सा निखर रहा वह मानवीय बन सुरदीपित !' 
अपनी इस आध्यात्मिक भावना के प्रसंग में कवि ने जिन विषयों का मुख्य 
रूप से वर्णन किया है वे हैं मानववाद, आदर्शवाद, आस्तिकवाद, अतीत प्रेम, ख्ढ़ि 
और अन्धविश्वासा के प्रति विद्वोह तथा प्रकृति के कतिपय रमणीय रूप । 
“मानववाद? का पोषण पंत जी की रचनाओं में बहुत प्रारम्भ से दृष्टिगत होता 
है । उसके वर्णन में उन्होंने पाइचात्य एवं पौरस्त्य विचारों का सुन्दर समन्वय 
किया है । पाइचात्य देशों में युद्ध-संघष से सन्त्रस्त कलाकारों ने विश्व-बन्धुरंव की 
पुकार मचाई, उसकी प्रतिध्वनि हमारे देश में गूंजी और काव्य का विषय बनी । प 
ने उस ध्वनि का अनुकरण मात्र न करके उसमें माधुर्यं का संचार किया । “मनोमय 
शीर्षक कविता में मन की प्रकृत दृशा के रूप अंकित करते हुए मानवता में कविं 
भव-विक्रास देखता है: 


CC-0. In Public Domain. An eGangotri Initiative 


'उत्तरा' में पंत का अध्यात्मवाद ३०७ 


“मानव अन्तर हो भू विस्तृत नव-मानवता में भव विकसित | 
जन मन हो नव चेतना ग्रथित, जीवन शोभा हो कुसुमित हे 
फिर दिशि क्षण में ! 
तुम देव, बनो चिर दया प्रेम जन-जन में, जग-मङ्गल हित हे !? 
सार्वभोम मानववाद की स्थापना के बाद संसार में जाति, धर्म, वर्ग, ऊँच, 
नीच आदि के समस्त भेद तिरोहित हो जाते हैं। किन्तु क्या ऐसे मानववाद्‌ की 
स्थापना स्वम की सीमाओं को छोड़ कभी सत्य भी बनेगी ? 'उत्तरा? का आइावादी 
कवि इसका वर्णन ऐसे करता है जैसे वह उसे “हस्तामलकवत्‌? स्पष्ट दीख रही है । 
“तुम क्या रटते थे, जाति, धर्म, हाँ वर्ग युद्ध, जन आन्दोलन, 
क्या जपते थे, आदर्श नीति-वे तकंवाद अब किसे स्मरण !? 
“मानववाद? के सिद्धान्त में विश्वास करने पर 'मानव-ऐक्य' की ही भावना 
सुदृढ़ नहीं होती वरन्‌ मानव के देवत्व रूप में भी विश्वास उत्पन्न होता है। वह 
देवत्व अलौकिक न होकर लोकिक हे--गाँधी के रूप में देवत्व का विकास मानव 
का ही रूप हे । 
“अब मनुष्यत्व से मनोमुक्त देवत्व रहा रे झानेः निखर, 
भू मन की गोपन स्पृह्म स्वर्ग फिर विचरण करने को भू पर !” 
x x x 
“देवो को पहना रहा पुनः में स्वप्न मॉस के मर्त्य वसन, 
मानव आनन से उठा रहा अमरत्व ढँके जो अवगुंठन ! 
उपयुक्त उद्धरणों को पढ़कर यह नहीं कहा जा सकता कि पंत जी का 'मानव- 
चाद? पाश्चात्य देशों का अनुकरण है। उसमें तो एक ऐसी आध्यात्मिकता है जो उन 
देशों में पनपती ही नहीं । 
वर्ग-संघर्ष तथा राजनीतिक हलचलों के मूल में एक ओर जहाँ स्वार्थपरता 
और सामाजिक विषमता होती है वहाँ दूसरी ओर मानव का “अहंकार! या “अहम्‌? 
भी होता हे । यदि इस अहंभाव को प्रेरक कहा जाय तो भी अनुचित न होगा, इन्द्वा- 
त्मक भौतिकवाद में भी इसकी स्थिति असंदिग्ध हे । इसको निर्मूल करने का विधान 
सभी वादों और जागरण आन्दोळनों में रहता है, किन्तु इसे जीतना है कठिन । कवि- 
वर पंत ने इस “अह” को प्रीति में निमञ्जित करने का उपाय बताते हुए इसके शमन 
की आकांक्षा प्रकट की हे : 
'कामना वह्लि से दहक रहा भूधरसा भू का वक्षःस्मल, 
तुम अमृत प्रीति निर्झर से फिर उतरो, दों ताप अखिल शीतल ! 
युग-युग के जितने तर्कवाद मानव ममत्व से वे पीड़ित, 
तुम आओ सीमा हों विलीन, फिर मनुज अह हो प्रीति द्रबित ! 
“गीत विभव? कविता में कवि 'कब विस्तृत होगा मनुज अहं? इसी UIE की 
ओर संकेत कर रहा है । 
वर्तमान युग के युद्ध-संघर्षा को पंत जी. भोतिकता का प्रसाद समझते हैं, 
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नकी सन्यते हे कि विद्यूत, बाप्प ओर अणुशक्ति के ध्वंसात्मक उपयोग आज्ञ के 
संकीर्ण मुज की परवशता है १ नवयुग के अरुणोदय से पूर्व यह काळ रात्रि का जैसे 
अन्ध तमस हे । तव क्रान्ति के साथ इसे छिन्त-भिन्न होते देर न लगेगी । पंत जी 
की यह इच्छा, काश ! चरितार्थ हो सकती । किन्तु इच्छामात्र से कार्य-सिद्धि कभी 
सम्भव नहीं । जैसे सांस्कृतिक आरोहण और जीवन के ऊर्ध्वं मान पंत जी के अभिप्रेत 
विषय हैं वैसे ही मानववाद भी, किन्तु इसे क्या कभी हम सफल होता देख सकेंगे! 
पंत जी के आध्यात्मिक दृष्टिकोण को स्पष्ट करने के लिए उनको संस्कृति, 
शाश्वत सत्य और शिवत्व विषयक धारणाओं का जानना आवश्यक हैं । संस्कृति 
का स्पष्टीकरण करते हुए पंत जी ने लिखा हे: “संस्कृति को मैं मानवीय पदार्थ 
मानता हूँ जिसमें हमारे जीवन के सूईम-स्थूळ दोनों धरातलों के सत्यो का समावेश 
तथा हमारे उध्वं चेतना शिखर का प्रकारा और समदिकू जीवन की मानसिक 
उपत्यकाओं की छायाएँ गुम्फित है | त प॑ अतएव संस्कृति को हमें अपने हृदय 
की शिराओं में बहने वाळा मनुप्यस्व का रुधिर कहना चाहिये, जिसके लिए मैंने 
अपनी रचनाओं में सगुण, सूक्ष्म संगठन तथा मनःसंगठन तथा लोकोत्तर, देवोत्तर 
मनुष्यत्व आदि का प्रयोग किया हे ।? 
शाइवत सत्य के विषय में पंत जी किसी एकांगी दृष्टिकोण के समर्थक 
नहीं । जड़ और चेतन, क्षर और अक्षर, अनन्त और सान्त दोनों में ही सत्य की 
प्रतिष्ठा उन्होंने की है। अद्वैत परिभाषा में इसके भिन्नार्थं भी सम्भव हैं । प्रतीत 
ऐसा होता है कि जैसे पंत जी इसमें समन्वयवाद की स्थापना करना चाहते हैं- 
वे लिखते हें 8 
“फिर भी यदि जडता तुमको प्रिय, 
उनको चेतनता, दुख नितान्ल । 
है सत्य एक, जो जड़ चेतन, 
क्षर, अक्षर, परम, अनन्त सान्तः i 
शिवतत्व की शोध भी हमें मात्र भौतिकवाद में न करके, जहाँ भौतिक 
ज्ञान-विज्ञान का सारा कोप रिक्त हो जाता हे वहाँ भी करनी चाहिये ! पंत ज़ी कीं 
योगी अरविन्द के जीवन में इस शिवतत्व का सर्वाधिक आभास मिला ।. रि 
कल्याण के लिए वे श्री अरविन्द को इतिहास की सबसे बड़ी देन मानते हैं। उतर 
सामने इस युग के वेज्ञानिकों की अणु-शक्ति की देन भी अत्यन्त तुच्छ हे ।! डस 
कथन में भारतीय अध्यात्म-पथ की कोरी प्रशंसा है या तथ्य-कथन, इसका निर्ण 
करना आज के बुद्धिवादी युग में कुछ सरल नहीं है। माक्सवादी विचास्थारा * 
लोग तो पंत जी की इस उक्ति पर व्यंग की सूखी हँसी हँस देंगे। 
अ न अली ते न. को उसे मरा अ 
समझते हैं । भारत के अतीत का गौरव गान करते हुए उन्होंने उसको आध्यापि 


निधि को सर्व्छहे त्राता; हैत हित हिरत का च्यत ॐ 


itiative 
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जित है ओर उसकी मानस-निधि वेजोड हे। हिन्दी साहित्य में द्विवेदी-युग के 
2 मी सी तार धत ता र किन्तु वह स्थूळ पार्थिव वैभव 
और पराक्रम का यशोगान मात्र था । पंत जी ने भारत की अन्तरात्मा में समाविष्ट 
अध्याव्म तस्व की ओर हमारा ध्यान आकृष्ट किया है । उनका मत है कि भारत का 
दान विश्व को राजनीतिक तन्त्र या वैज्ञानिक यन्त्र दान नहीं हो सकता; वह संस्कृति 
तथा विकसित मनोयन्त्र की ही भेंट होगी ।! 

ग्रहण करे फिर असिधारा ब्रत, भारत के नवयोवन, 
घरा चेतना में अब फिर से छिड़ा तुमुल आन्दोलन !' 

“उठे जूझने विश्व समर में दुर्धर लोक चेतना के युग-दिखर भयंकर, 

विश्व सभ्यता रुग्ण, हृदय में व्यात्त हलाहल भीषण, 

अमृत मेघ भारत क्या छिड्केंगा न प्राण संजीवन १? 

पंत जी के इस अतीत प्रेम को देखकर यह श्रान्ति नहीं होनी चाहिये कि वे 
आज के युग-जीवन को अतीत-भारत के विधि-निषेधों में बॉँधकर चलाने की प्रेरणा 
करते हैं । उनकी वाह्य मान्यताओं में पश्चिम का जीवन-सौष्ठव तथा जीवन-दर्शन में 
भारतीयता की स्पष्ट माँग है । जीर्ण-शीर्ण, पुरातन-भग्न एवं रूढ़िग्रस्त अन्धविश्वासों 
के समूलोच्छेद के लिए कवि का मन आतुर हे 

“तुम खोलो जीवन बन्धन, जन मन बन्धन | 

जीर्ण नीति अब रक्त चूसती जन का, 
सदाचार शोषक मन के निर्धन का, 
स्वार्था पशु मुख पहने मानवपन का, 

तुम छेड़ो अब अन्तर रण, मन हो प्रांगण !! 

इसी ध्वनि को तीब्र करते हुए आगे कहते हैं कि 'रीति-नीति के पुलिन डुबा- 
कर, घुमड़े वाप्पों के उर अम्बर'-- रूपान्तर' कविता में तो कवि ने प्रगतिवादी 
भावना की गूँज इतनी ऊँची कर दी हे कि उसका अन्त द्वन्द्व जैसे सजीव होकर बोळ 
उठा है । 'छिन्न करो जड़ पाश पुरातन, भग्न रुद्र प्राणों के बन्धन, गत आदशां की 
बाहों से--सुक्त करो अब जीवन !' इस कविता को पढ़कर पंत जी की नवीन रचनाओं 
के प्रति मार्क्सवादी विचारधारा के आलोचकों द्वारा लगाये गये आरोप नहीं टिक 
पाते । इनमें न तो अन्तर्मन की पुकार हे और न भारतीयता के नाम पर किसी प्रति- 
क्रियावादी मनोबृत्ति का पोषण । डॉ० रामविलास शमौ ने लिखा हे कि 'पंत जी के 
समन्वयवाद्‌ का वास्तविक रूप यह है कि वह अपने अधिकारों के ह्ण लड़ने वाली 
जनता को अन्तर्मन की घूँटी पिलाते हैं। भारतीयता के नाम पर उसे पूँजीपतियों की 
गुलामी करना सिखाते हैं और मार्क्स वाद का सामने से सुकाबला न करके दरअसठ 


dE के जवाब में 
उसकी जगह धार्मिक अन्धविश्वासों को प्रतिष्टित करते हैं |! उक्त कथन के 


4-6 GST? कविताएँ. 
उत्तरा? की युग संघष?, “ङूपान्तरः, “निमाणकाळ?, 'उद्घोंधन आदि अनेक काविताए 
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प्रस्तुत की जा सकती हैं । इनके भाष्य या टीका-दिप्पणी की आवश्यकता नहीं | 
उत्तर? का कवि जागरण-आन्दोळनों में संलग्न जनता को पथ-अष्ट करने की प्रेरणा से 
काव्य-सूष्टि में लीन नहीं हुआ है--हाँ, वह भोतिकता के अतिवाद से उद्विग्न होकर 
समाज में ऐसी वर्गहीनता चाहता है जिसकी प्रतिष्ठा अन्तरेक्य पर हो। 'उत्तरा! की 
भूमिका के एष्ट बाईस-तेईस इसके स्पष्टीकरण हैं । 
उत्तरा? में आध्यात्मिक दृष्टिकोण प्रस्तुत करने सें कवि ने अपनी चिर-अभ्यस्त 
मधुर शैली को--जिसके प्रसाधन में शटंगारिक कल्पनाए, उपमा और उस्लेक्षाओं का 
बाहल्य रहता हे-छोड़ा नहीं हे । नघन, नाभिगत, उरोज, एशुश्रोणी आदि उपमानां 
के साथ #ंगार की तरळ रंगीनी इन कविताओं में स्थान-स्थान पर उभर आयी है। 
उन्हें देखकर ही कदाचित्‌ आलोचकों ने कहा हे कि अब भी पंत जी की कविताओं में 
“अतृप्त वासना के सूखे बाद मढ़रा रहे हैं ।? इस रिमाकं पर मेरा विनम्र निवेदन है 
कि काब्य की शैली की प्रभुविष्णुता को ध्यान में रखकर भी इन उपमानों में वासना 
की गन्ध पा लेना या तो पक्षपात का सूचक हैया फिर घाण शक्ति का दोष। 
'कान्तासम्मित’ सुरुचिपूर्ण मार्ग जैसा काव्य में पंत जी का हे कदाचित्‌ हिन्दी के 
किसी कवि का नहीं। 'उत्तरा? चिन्तनमूलक कविताओं का संग्रह होने पर भी 
दुरूहता और दुबोंधता के गम्भीर आरोप से बहुत कुछ बचा रहा है, इसका मात्र 
कारण उनकी सरस सैली ही है। प्रकृति का चित्रोपम वर्णन करके भी कवि ने 
अध्यात्म के शुष्क विषय में सरसता का संचार किया है । जिस व्यक्ति की समस्त 
कृतियो के मूळ में नैतिकता के प्रति दृढ अनुराग और आग्रह रहा हे उसे “वासना के 
सूखे बादलों? से घिरा कहना या तो किसी पाश्चात्य मनोविज्ञान शास्त्री का अवचेतन 
सिद्धान्त है या स्वयं आलोचक में सहानुभूति तत्त्व की कमी । 


पंत जी ने नवनवोन्मेपशाली प्रतिभा और अजेय कल्पना शक्ति लेकर काव्य 
क्षेत्र मे प्रवेश किया । प्रारम्भ में कल्पना के अतिरंजित चित्र उन्होंने अंकित किये, 
उसके बाद वे अनुभूति के क्षेत्र में उतरे ओर आज चिन्तन जगत्‌ में लीन रहकर 
अध्यात्मवाद की ओर अग्रसर हो रहे हैं। पंत जी की यह विद्योपता है कि अमूर्त, 
छायाभावों का अंकन वे इस डोली से करते हैं कि अस्पष्ट कहे जाने वाले भाव भी 
द॒मकते हुए अपनी आभा का ज्ञान कराते रहते हैं । 

संक्षेप में, उत्तरा? को आज ही नहीं, आज से शताब्दियों बाद भी यदि कोई 
पढ़ेगा तो उसे लगेगा कि यह कवि अपने काव्य-कौशळ ओर जीवन-दर्शन के आधार 
पर मनोरम काव्य-सृष्टि ही नहीं कर रहा था वरन्‌ वह मानव जाति के एुनरुस्थान के 
लिए युग-निर्माण भी कर रहा था । उसकी सरस वाणी मानव को स्थूल जगत्‌. के 
सम्बन्धों से उपर उठा कर अन्तः-साधना में भी लीन कर रही थी । विकासोन्सुस 
काव्य के प्रणेता ने वर्ग-संघर्ष और सांसारिक भोग तक ही अपने को सीमित नहीं 
रखा--वरन्‌ इन्द्रियों की विवशता से मिटने वाले मस्यां को उसने संजीवन शार्क 
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का आस्वादन करा कर अमरत्व प्रदान किया । युग-जीवन की गतिविधि को उसने 
उन उपयुक्त स्थलों पर घुमाव दिया जब वह विनाश के विकराल मुँह में समाई 
जा रही थी । उसने मानवता को नाश के स्थान पर निर्माण का, जड़ के स्थान पर 
चेतन का, विषमता के स्थान पर समता का, अनेक्य के स्थान पर ऐक्य का, घृणा 


के स्थान पर प्रेम का ओर भूत-शक्ति के स्थान पर आत्म-शक्ति के पुनरुस्थान का 
सन्देश दिया । 
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“मनुष्यों द्वारा त्यक्त, झाल्य, रहस्यमय, अज्ञात गुम्बज में अनजानी लटकी 
हुई निःशब्द, गतिहीन और चिर-विस्म्ृत वीणा की भाँति मेरी हृदय्र-वीणा के मूक 
स्वरों में ओ पिता ! अपना दिव्य प्रकम्पन भर दो, जिससे ऐसी अपूर्व रागिनियाँ बज' 
उठे, जो सृष्टि के अणु-परमाणु को झंकृत कर दें; जो वन, समुद्र ओर जीवित प्राणियों 
को बेसुध और तन्मय बना दें; जो नर्तन करती हुई संगीतात्मक ध्वनियों की प्रत्येक 
धड़कन पर चुपके-चुपके पद-प्रहार करके दूर ठेळ दूं और मनुष्य की गहराइयों में पेठ 
उसके अन्तर के गूढ़ तत्वों का रहस्योद्धाटन कर देँ।” (शेली) 
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अनन्त के अज्ञात स्वझ-लोक की एकान्त|साधना में लीन शेली ओर पंत की 
अपराजित पेनी दृष्टि लहराते हुए जीवन-सागर में भावमग्न हो उन्मन लहरियों से टक- 
राती और मदमाती क्रीड़ा करती हुई ससीमता से उठकर असीमतां के सूक्ष्म किन्तु 
अटल रहस्य का भेद जानने को सदेव उत्सुक है। नश्वर जगती के दो अनश्वर पुष्प 
एक दूसरे का हाथ पकड़े और मुस्कराते हुए मानों शून्यता के वितान से निकळ कर 
आवेग का न जाने एक केसा भीना उच्छास दिगदिगन्त तक बिखेर जाते हैं और 
तत्क्षण वृक्षों की दूर तक फैली हुई सघन छाया और तन्द्विळ अधखिली कलियों से 
टकरा कर गूँज उठती है एक मादक मर्मर ध्वनि, जो विश्व की अरस पलकों में स्वस 
छाया-सी भर लौट जाती है। यों तो सच्चे कवि की अंतःप्रकृति असीम से बँधकर 
भी काव्य में अनुशासित होकर साकार होती है, पर उसके भावात्मक सहज बोध 
की आभ्यन्तरिक प्रक्रिया-अपरिपक्कावस्था या कह कि भावोन्माद की स्थिति में 
यथातथ्य एवं सम्भाव्य से परे स्वीय चिंतना किंवा भावगत सत्य को आत्मभूत नहीं 
कर पाती । जो अन्तःस्कू्ति निरन्तर ऊर्ध्वाकाश को स्पर्श करने की चुनौती देती है 
तथा जिस सौंदर्य से कवि की सहज सूजनाव्मक प्रेरणा जाग्रत होती है वह भावातिरेक 
भें उसका आत्मलीन निस्संग अंतर्भाव नहीं अपितु हृदय के तारों को झनझनाकर 
पवन-संगीत की सृष्टि करती है और शत शत छंद झंझा की झकझोर से उसके 
आकुल प्राणों को भेदकर एक अनिर्वचनीय मधुरिमा, एक अनवद्य मोहकता जगा 
जाते हैं । प्रेरणा के स्फुलिंग, उद्दी्त भावनिकाय के बेग से, सतत प्रवाहित तरल 
ज्योतिधारा के रूप में उसके तमाकीण अन्तर में आलोक भरा करते हैं और स्वप्नों 
की मादकता उसके समूचे अस्तित्व के ब्योमपथ को एक विचित्र स्नेहळ आह्वाद से 
ओतप्रोत कर देती है। 

तरुण वय में शेळी और पंत के मन में जो चित्र उभरे हैं वे आत्मगत 
सत्य नहीं वरन्‌ उनकी असामान्य उच्छूंखल अन्तप्रवृत्तियों से उद्भासित होकर । 
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सन सें नई-नई आकाक्षाआ का दार है, भीतरी आग्रह अनवरत ऊध्व वाहा अज्ञात की 
ओर संक्रमण करता है, सजन का द्वार उन्मुक्त है आर इन कावया की दुर्दस्य कल्प- 
नात्सक अन्तदष्टि सहज सोन्द्य आर सत्य का अतिक्रम कर दूरातिदूर दिगंत की ओर 
संकेत करती दे जहाँ अद्दोन्मीलित रहस्य एवं वाष्पांय छाया नीहार में प्रश्रय पाने को 
सचल रही है । 

शेली और पंत अपनी असाधारण काव्य-प्रातिभा हारा जीवन के स्थूल आर 


ताथ्प्रिक संस्पर्श से परे आत्यन्तिक अनुभूतियों ओर ऐन्द्रिक सवेदनाआ को उद्धारित 
करते हैं । चूँकि भावों की एकान्त सघनता अभी विकसित नहीं हा पाई है, अत 
बुद्धि के विधि-निषेध अपनाकर भी उनकी कल्पना सुक्त हे आर उनके भीतर का अव- 
सन्नप्राय अवचेतन स्वप्नों की मरु-मरीचिका में अपनी अवशुण्ठत ग्रन्थिया खोलकर 
बरबस मुस्करा उठता है । कुछ उनके जीवन की तात्कालिक परिस्थितियां का तकाज्ञा 
भी उत्तरदायी है, पर निजी अहं या अप्राप्य की आमक, असम्पूण प्रातच्छाया जावन 
की परिस्थितियों के ऊपर उभर कर नहीं आ पाती । कहने की आवश्यकता नहा कि 
इन दोनों कवियों 'की रूपसुधा-अनुरंजित नेत्रों की मदिर शिथिळता म अन्तावश्व 
का अनुराग छिटका पड़ रहा है ओर उनकी अन्तस्तळ की गहराइया म आनन्द 
की शीतल, रसमयी धारा प्रवाहित हो रही है । प्रकृति के अचल म जब उनका 
आंत्सुक्य जाग्रत हों जाता ह आर उनका सूक भावना हृत्तन्त्री क विश्ंखल तारा स 
झनझनाती अवर्णनीय वेदना-सम्भूत रागिनियों का उद्रेक करती है, तब प्यार का पागल 
उन्माद उनमें कोमळ सिहरन पेदा कर देता है ओर अज्ञात प्रिय का आख अपना 
समस्त रस उनकी आँखों में उडेल झॉकती हैं। जब मन कल्पना के पंखो पर उड़ कर 
अन्तरिक्ष मे विचरण करता है ओर उन्माद भावुकता से समरस होकर हदय का 
मथने लगता है, तब भाव-वारिधि में न जाने कितनी चपल लहरियाँ उठती-गिरती 
हैं और आश्ा“निराशा में ूबती-उतराती मोहक व्यंजनायें उनकी असूर्ते भावना का 
साकार बना जाती हें । शेली की 'ओसकण” पर लिखी निम्नलिखित पंक्तियों मं 
इन दोनों की उदात्त अन्तश्रेतना ओर हृदय के स्पन्दन का सहज प्रत्युत्तर मिळता है। 
“नुर ओसकण कुहरे में सूक्ष्माकार हो आकाश के विशाल नील वक्ष पर 
इतस्ततः चक्कर काटता है । मध्याह्न को पार कर सूर्य की अन्तिम रडिम पर तिरकर 
वह ज्योतित-कण स्फुरिंग वत्‌. अमिट रूप से स्थित हो जाता है ।” 
ओसकण की ही भाँति हेली और पंत की अनुभूति अग्राह्य और उच्च 
मनोलोक में सुस्थिर हे । इन दोनों की कृतियो में प्रेम ओर योवन की मादक स्मृतियां 
इतनी सत्यता के साथ व्यक्त हुई हैं और उनका अन्तप्र॑वाह भी इतना स्वच्छन्द एव 
निसुक्त. हे कि नेतिक बन्धन का क्षीण सूत्र उन्हें बाँध रख सकने में असमर्थ & \ 
उनके काब्य में स्थान-स्थान पर हास-भश्र की खोतस्विनी झरझर वहती दिखाई पडती 
है, कविता की एक-एक कड़ी हृदय-रस से डूब कर निकलती हे ओर आदा-विरादां 
की धूप-छाया खिलती-सुंदती नज़र आती है। कभी जब मधुर-मधुर भावनाओं की 
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छुमार उनकी तबीयत परे छा जाता है ओर अव्यक्त प्यार कै बोझ से मीतर-ही-भीतर 
उनका दम घुरने-सा लगता है तो वाह्य छोकाचार की विभाजक रेखायें मिट जाती हैं 
और भिन्नता अभिन्नता में तथा अनेक्यता एकता में परिणत हो जाती है । विहं 
गिनी के कळ कण्ठ से फूटी गीतियों की भाँति उनकी स्वर-लहरी भी शब्दों के स्पशं से 
झूम-झूम कर उथल-पुथळ मचा देती हे ओर क्षणिक, तीब्र मनोवेग समस्त अन्तर्वाह्य 
को एक साथ झंकृत कर जाते हैं । शेली के मनोवेगों का विस्फोट दुर्निवार है, पंत में 
अपेक्षाकृत गम्भीरता और भाव-सघनता है । शेली के अन्तसू में भावनाओं की प्रचण्ड 
आँधी-सी उठती है, जो किसी प्रेरणा के भार से दब कर एक साथ गीतों में फूट. 
पड़ती हे--पंत का आवेश कल्पना की मधुर थपकियों में बिखर जाता है ओर उनके. 
भावों की गति भाषा की गति के साथ समरस होकर आगे बढ़ती है । शेली में धुआ 
धार अप्रतिहत वेग है, पंत में अपूर्व धारा-प्रवाह है। शेली वाह्य सोन्दये पर सुग्ध है,, 
पंत आभ्यन्तरिक सोन्दर्य के संवेदनशील द्रष्टा हैं । शेली में सूक्ष्म अगम्यता है, पंत 
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व्यंजना की अनन्त सीमाएँ उद्घाटित करते हैं ओर उनके कल्पना-चित्र स्वप्न और 
सत्य, अनुभूति और इन्द्रियबोध के आत्यन्तिक प्रतीक बनकर मकर होते हें । शेली' 
के हृदय में सूजन की स्फूर्ति ओर स्वप्न-निर्माण का वैभव है, पंत में आध्यात्मिक 
चेतना और वस्तु-सत्य के समन्वय का कौतूहल । एक की दृष्टि आकाश की ओर 
एकटक निहार रही है, दूसरे की नोचे-ऊपर के सूक्ष्म सत्यों को जानने को सतत 
उत्सुक । एक में भावोन्मेष के परिष्कार की प्रवृत्ति है, दूसरे में चिरन्तन समाधान. 
की आकांक्षा । किन्तु दोनों ही कब्पना-छोक के स्वच्छन्द विहारी हैं और मनचाही 
नवीन सृष्टि की रूप-रेखाये अं कित करने में अति पडु। दोनों की कृतियाँ रस-भावना 
की सुन्दर सरसी हैं. और प्रेम-वेदुनाओं को डाली में दोनों मानों सुकुमार भावना- 
कलियों का संचय कर रहे हें । उनके हृदय-कोष से निरस्त स्निग्ध, रसीला मधु- 
गुक्षन अनन्त रागिनी बजा रहा हे और जगती के अचिन्त्य खरो में दिव्य प्रकम्पनः 
भर रहा हैः 

“धूल की ढेरी में अनजान 

छिपे हैं मेरे मधुमय गान । 

कुठिल काँटे हैं कहीं कठोर; 

जटिल तरुजाल है किसी ओर, 

सुमन दल चुन-चुन कर निशि भोर 


खोजना है अजान वह छोर ।' 


प्रिया से साक्षात्कार ली 
मदमाते योवन के कठिन, एकाकी डगर में शेळी ओर पंत का नन्हा-सा मन 


पंछी फुदक-फुदक कर चहदक मचाता है और प्रणय की मदिरा-सिक्त प्याली कोमळ कर 
में लिये सूनी साँझ की बेला में अर्द्ध-उन्मीलित नयनों से दूर क्षितिज के पार अपन 
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अन्तर्व्यथा को साकार देखता रह जाता है जीवन की शून्यता उन्हें अखरने लगती 
है ओर मादक क्षणों में एकाकी योवन उन पर भार-सा बन रूद जाता 
अविरत इच्छा ही में नत्तन 
करते अबाध रवि, शशि, उड्डगण, 
दुस्तर अकांक्षा का बंधन ! 
रे उडु, क्या जलते प्राण विकल, 
क्या नीरव, नीरव नयन सजल, 
जीवन निसंग रे व्यर्थ-विफल ! 
एकाकोपन का अंधकार 
दुस्सह है इसका मूक भार 
इसके विषाद का रे न पार ।' 
ज्ञेली और पंत प्रेम-पथ के पथिक हैं। उनको थकी-थकी-सी अधखुली पलके 
लिद्वाहीन, निनिमेष क्षितिज की धूमिलता में अपने चारों ओर स्वर्णिम कल्पना का 
ताना-बाना डुन कर किसी अब्हड़, नवयोवना चिर-सुन्द्री का अनुसंधान करती हैं आर 
उसकी खोज में भटकते-भटकते कभी अपनी ही भावनाओं के बीहड़ अरण्य में भटक 
जाती हैं । उनके पेर थक जाते हैं ओर उनका मानसिक सन्तुलन भी खो जाता हे, 
'किन्तु इस शून्यता में उषा के सोन्दूर्यं से मिलता-जुलता एक हल्का-सा गुलाबी प्रकाश 
“उनके प्राणों के धूमिल क्षितिज पर छा जाता है और किसी अज्ञात की चरण-ध्वनि उनके 
'विह्वल हृदय को उद्‌भ्रान्त बना जाती हे। जब दूर--बहुत दूर--इवेत बादलों के छोटे- 
-छोटे टुकड़े हवा के साथ तैरते नज़र आते हैं ओर उनके आँखों के लाळ डोरों में प्यार 
की अरुणिमा बिखेर जाते हैं, तब हृदय के एकान्त कोण में प्रणय की रसभरी, मधुर 
'बातें विराट बन कर छा जाती हैं और तभी सहसा अन्तस्तल की सघन गहराइयों में 
-आझा-किरण की ज्योति छिटकाती, मुग्ध गति से रुनझुन पायलों को झनकारती किसी 
रूपसी बाळा का सजीव चित्र सौन्दर्य का प्रकाश और हृदय की मिठास लिये उनके 
मन-सन्दिर में पैठ जाता है । घुंबराळे बाळ, आसव-सिक्त मदमाती आँखें, यौवन के 
उभार से गदराया हुआ शरीर, विहँसता मुख-मण्डल, स्वर और चाल में अपूर्व माधुर्य 
-तथा कोमलता के साथ-साथ एक अजीब अल्हड्पन को देख कर वे अवाक्‌ खडे रह 
जाते हैं और इश्य-जगत्‌ के सौन्दर्य के साथ उसका सोन्दर्य एकरस और एकाकार-सा 
*दीख पड़ता है मन्द वातायन रूपसी बाला के सुनील अञ्चल को सहसा लहरा देता 
है, जिसमें टके हुये मोती तारक-दुल से धुँबले प्रकाश में चमक उठते हैं ओर उस 
-सदेह सूच्छना की रूपराशि को इतस्ततः बिखेर जाते हैं । वह उनके स्वप्नो की साकी 
है, पथ-द्रष्टा है ओर उसकी तेजोद्दीप्त अक्षय !रूप-श्री राशि राशि उन्माद विखेरती 
हुईं उनकी कविध्व-शक्ति को गुछज्ञार करती है । कितनी ही मादक, अनुरागमयी 
-कल्पनाएँ सौन्दर्य की वारुणी पी-पीकर कोमलकान्त पदावलियों में मुखरित होती हैं । 
शेळी की निम्नलिखित कविता में प्रेयसी का केसा सजीव अंकन हुआ है: 
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पंत ओर शेळी ३१९ 
“द्रो, वह खड़ी हुई कैसी ळग रही है, मानों प्रेम, प्रकाश, सौन्दर्य और 
अलौकिक तस्वों से निर्मित मानवाकार हो । उसमें गति है, वह सचेतन और सप्राण 
है, मत नहीं । वह मानों चिरन्तन सत्ता की मूत्तिमान्‌ प्रतीक है, किसी खर्णिम- 
स्वप्न की छाया है, अदय लोक की सुपमा है, स्नेह-शशि की स्निग्ध निर्मळ आभा है, 
जिसके संकेत मात्र से निर्जीव प्राणों में भी जीवन लहरा उठता है। वह प्रभात, 
-जसन्त और यौवन की प्रतिमा है और स्वप्नलोक की मधुर झंकार ।” 
पंत की “भावी पत्नी के प्रति! कविता में उनकी प्रियतमा का भी ऐसा ही 
-भाव-चित्र है : 
“मृदूमिल-सरसी में सुकुमार, 
अधोमुख अरुण-सरोज समान, 
मुग्ध कवि कै उर कै छू तार 
प्रणय का-सा नव-गान; 
तुम्हारे शैशव में, सोभार, 
पा रहा होगा यौवन प्राण; 
स्वप्न-सा, विस्मय-सा अम्लान, 
प्रिये, प्राणों की प्राण ! 


इन कवियों की प्रेयसियों की रूप-राशि अखिल विश्व में बिखरी हुई है ओर 
उनके नेत्रो में तीर मादकता और अनन्त स्नेह-कोप छलका पड़ रहा है । लजीली 
पलकों पर बिखरी अलकों के साथ होड़ करती हुई कोमळ आरक्त कपोलों की अरुणिमा 
अकृति के तार-तार में सुखरित हो रही है और उनकी वाणी का अक्षत माधुर्य अशु- 
परमाणु में एक दिव्य उद्वेलन और नवल प्रकम्पन भर रहा है। प्रेयसी की सोन्दर्य- 
दीस्षि शनेः-शनैः प्रणयियों की उन्मद्‌ भावनाओं को उस अनन्त ज्योति की ओर अग्र- 
सर करती है, जहाँ स्थूळ और सूक्ष्म का भेद मिट जाता . है, जहाँ चिर-वियोग में 
आकुल प्राण किसी अज्ञात से मिलने के लिए तड़फड़ा उठते हैँ ओर जहाँ विशव कवि 
ड्ेगोर के स्वर में स्वर मिला कर उनकी अन्तश्चेतना गूज उठती है :. “सीमे सीमे 
माझे असीम तुम्हीं, बाजाओ आपोन सुर ।” वस्तुतः इन कवियों को सृष्टि का प्रत्येक 
तत्त्व प्रेयसी की सोन्दर्य-सुषमा से समरस दीख पड़ता है र स्वप्त एवं आकांक्षा 
का एक चया संसार प्रयोग के लिए इनके सामने खुला पड़ा है: र 
'मुकुल मधुपों का मदु मधुमास; 
स्वर्ण, सुख, श्री सौरभ का सार, 
मनोभावों का मधुर विलास, 
विश्व सुषमा ही का संसार 
हगों से छा जाता सोस्लास 
ब्योमवाला का शरदाकाश ।? 


~ 
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प्रणय की भावुक कल्पना जब अत्यन्त उत्तेजित हो उठती हे. ओर कवियों को 
सूक्ष्म बुद्धि हृदय की तीबानुभूति के साथ मिलकर सजाव हा उठता हे तो प्रेयसियों 
का बिखरा रूप अत्यन्त व्यापक हाकर प्राकृतिक चित्रा म रम' जाता ह: 
आज उन्मद मधु-प्रात 
गगन के इन्दीवर से नील 
झर रही स्वर्ण-मरन्द समान 
तुम्हारे शयन शिथिल सरसिज उन्मील 
छलकता ज्यों मदिरालस, प्राण !? 
अन्ततः उनकी सारग्राहिणी भावुकता जब पराकाष्टा को पहुँच जाती है तो 
प्रत्येक छोटी-से-छोटी, सूक्ष्म-से-सूक्ष्म वस्तु भी उन्हे प्रेयसी का सूत्तं रूप दीख पड़ती: 
है, जिसकी व्यापकता में उनका मन-पंछी खो जाता हः 
“तुम्हारे नयनां का आकाश 
सजल, वयामल, अकूल आकाश ! 
रूढ, नीरव गम्भीर प्रसार; 
बसाएगा केसे संसार 
प्राण ! इनमें अपना संसार ! 
न इनका ओर-छोर रे पार, 
खो गया वह नव-पथिक अजान ।? 
समग्र सृष्टि _सौन्द्ये की दिव्य प्रकाश-धारा में स्नान करती हुई-सी प्रतीत 


होती है । उपा निश्चल ओर निस्तब्ध प्रेयसी की किंचित्‌-सी झाँकी पाने को उत्सुक है 


और सन्ध्या उन्मनी-सी सूने नभ के आगन में उसी की प्रतीक्षा में. चक्कर काट रही है : 
“कब से विलोकती तुमको 
ऊषा आ वातायन से ? 


सन्ध्या उदास फिर जाती 
सूने नभ फे आगन से !? 


शेली की भी मदविह्दळ अनुभूति जब हृदय में अंगड़ाइयाँ लेती उभर 


पड़ती है तो उसके नयन-कोरों में प्राणप्रिया की अन्तरतम झलक बिजली-सी कोंध 
जाती है उसे ऐसा प्रतीत होता है मानों वह अद्भुत शगार किये अचिंत्य आभा 
बिखेरती हुई प्रथ्वीलोक पर उतर रही है और समस्त वातावरण के अञ्चल में सम्मो- 
हन और अपने अनुराग की अरुणिमा भर रही है । निम्न पंक्तियाँ देखिये : 

“समस्त वातावरण मादक सदुता से ओतप्रोत हे.। पुष्पों की गन्ध प्रकृति के 
तार-तार में सुगन्ध भर रही हे और अस्पुर्य एवं अदृइ्य आद्रता के कुहरे सदश 
हल्का झीनापन पृथ्वी के वक्ष पर तेर रहा हे, जो अलसायी पलकों पर अपनी तन्द्रि 


लता का साया बिखेर जाता है । इवेत और गुलाबी पुष्पों की पंखुड़ियाँ उभर-उभर करें 


बाहर झाँक रही हैं और मस्तिष्क में तीक्षण सौरभ भर रही हैं। एक अजीब मदहोश 
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और मधुर कसक वाह्य चेतना को मूछित-सा बना जाती है और प्रत्येक ध्वनि, प्रत्येक 
संकेत, प्रत्येक रश्मि, प्रत्येक सुगन्धित बयार का झोंका चिरन्तन संगीत के साथ 
समरस होकर थिरक रहा है । इस वासन्ती मधुरिमा में अपनी समस्त यौवनन्सुपमा 
लिये कोई प्रणय की भव्य साधना-सी चुपचाप सकुची और लजायी हुई खड़ी है-- 
वह किसी स्वप्न की अव्यक्त आकार मधु बात की मूक ्रतिध्वनि-सी प्रतीत होती है ।?? 
जगत्‌ की अनन्त सौन्दर्य-श्री के मध्य विहेँसती, इठलाती, यौवन-विलास का 

भार ओर माधुरी की छलना लिये किसी सजीली सुन्दरी की रूप-माधुरी इन कवियों 
को मतवाला बना जाती हे और राका-रजतपरी-सी उनकी प्रणय-भावनाओं को इन्द्र 
धनुषी सप्तरंगी आभा में भर वेसुध बना जाती हे : 

अरुण अधरों की पल्लव प्रात, 

मोतियों का हिळता हिम हास; 

इन्द्रधनुषी पट से ढँक गात 

बाल-विद्युत्‌ का पावस लास, 

हृदय में खिल उठता तत्काल 

अधखिले अंगों का मडुमास 

तुम्हारी छवि का कर अनुमान 

प्रिये, प्राणों की प्राण !! 

इसी प्रकार प्रेयसी के शत-शत प्रतीक, उसके मधुर अधरों पर विखरा हास 

इयामल कुन्तलपाश की बिखरी रेखाय, योवन-भार सं विकम्पित वक्षःस्थल, क्षीण 
कटि-प्रदेश मे झलमलाता रेशमी परिधान ओर स्टुग-शावक सदृशा नयना म॑ मादक 
मधुरिभा लिये वह सुहाग की मधुमयी रात्रि में मथर गति स नीची पलके किये चुप- 
चाप सशंकित मन प्रियतम के पास आती हे और कवि की सूक्ष्म कल्पना क स्पश स॑ 


सजीव रूप धारण कर लेती हे: 
“अरे यह प्रथम मिलन अज्ञात ! 


बिकम्पित उर मृदु, पुलकित गात, 

सशंकित ज्योत्स्ना-सी चुपचाप; 

जडित-पद नमित पलक-हृग-पात; 

पास जब आ न सकोगी प्राण ! 

मधुरता में-सी मरी अजान 

लाज की छुईमुई सी म्लान 

प्रिये, प्राणों की प्राण ! 

कवि तन्वंगी के स्पर्श से आत्म-विभोर हो उठता है ओर मन की मलिनता 

को अपहरण करने वाली पावन तरंगों में ख़ान करता दद 
“तुम्हारे छूने में था प्राण ! 
संग में पावन गंगा स्नान ! 
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तुम्हारी बाणी में कल्याणि ! 
त्रिवेणी की लहरों का गान |? 
शेली के मन-मन्दिर में संस्थापित प्रेयसी की मानसिक प्रतिमा भी अत्यन्त 
सुन्दर ओर आकर्षक हे । 'एलास्टर; अथवा, दि स्पिरिट ऑफ सॉ लिव्यूड' (^lastor 
or. The Spirit of 5००५९) नामक कविता में कवि की कल्पना भ्रमण 
करती हुई जव काइमीर की घाटी में विचरण करती है तो एक प्राकृतिक निकुञ्ज की 
शोभा को देख ठिठकी रह जाती है ओर एक छोटे-से नाले के समीप लेटकर प्राणप्रिया 
की मधुर झाँकी का दर्शन कर उल्लसित हो उठती है । उपयुक्त कविता की कुछ 
पंक्तियों का भावानुवाद यहाँ दिया जाता हैः 
“क्ाइमीर की दूर, सूनी घाटी में जहाँ सुगन्धित पौधों और कोमल बृक्ष- 
वुन्ता ने खोखली चट्टानों के निम्न भाग को आवेष्टित कर लिया था--एक प्राकृतिक 
निकुञ्ज में स्वच्छ जल से परिपूरित नाले के समीप कवि ने अपने परिश्रान्त अंगों को 
कैला दिया । अद्ध निद्रा की अचेतन स्थिति में उसके मानसःक्षितिज पर मधुमयी 
आशाओं का ऐसा कल्पनातीत ज्योतिपुंज मानवाकार आ समुपस्थित हो गया, 
जिसने उसके कपोलं पर ला की लाली ब्रिखेर दी । उसे स्वप्न हुआ मानों एक 
अवगुंठनमय़ी नारी उसके समीप बैठी हुई अत्यन्त गम्भीर और धीमे स्वर में उससे 
वार्तालाप कर रही है । उसकी वाणी उसके अपने अन्तस्तळ की अन्त्ध्वैनि से मिलती- 
जुलती थी, जो प्रशान्त विचारधारा की अतर गहराई में स्पष्ट सुन पड़ रही थी ओर 
उसकी वाणी से निस्सृत संगीतात्मक ध्वनि वायु अथवा जल-प्रपात की सर्मर-ध्वनि के 
सरश लहरा रही थी तथा कवि की सूक्ष्म चेतना को तरंगित स्वर्णाभा और विविधः 
रंगों के ताने-बाने में उलझा कर जडवत्‌ मूक बना गई थी । ज्ञान, सत्य ओर गुणों की 
बह साक्षात्‌ प्रतिमा थी और दिव्य स्वातन्त्रय से उद्‌भूत उदात्त आशाओं को संचरित 
कर रही थी । वह अत्यन्त प्रिय भावनाओं और कविता को जगा रही थी । यही 
नहीं प्रत्युत्‌ वह स्वयं मूर्तिमान कविता थी ।” 

शेली की सूक्ष्म भावना शनें:-शने: सजीव हो उठती है और बहुत ही मनोरम, 
चिन्मय रूप धारण कर लेती है । 

“सहसा वह उठ खड़ी हुई--मानों अपनी ही आकुछ भावनाओं के असह्य भार 
को वह वहन करने में असमर्थ थी । आवाज़ से चौंक कर वह सुडा और उसने अपने 
आस-पास फेले वाष्पीय आलोक में हवा से भी झीने आवरण के मध्य से झाँकते हुए 
उसके लावण्यमय अंगों को देखा। उसकी फैली हुई बाहें निरावरण थीं, उसकी इयामल 
अलकावलियाँ रात्रि की नीरवता में सिहर-सी रही थीं, उसकी लजावनत पलकें, उसके 
अधखुळे सुरझाये ओष्ट तीब्र ओत्सुक्‍्य से कॉप रहे थे । कवि का मज़बूत दिल भी डोळ 
उठा और वह प्रेम की उमङ्ग में विभोर हो गया । उसने अपने प्रकम्पित अंगों की 


सुस्थिर किया, तीच श्रास-प्रश्‍वास को शान्त किया और उसके घड़कते वक्ष का अपने 
में समाहित करने के,हिषए।जमते।लपजी जाओ वेदी ॥ ठ्रिठक कर पीछे हर ई 
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किन्तु प्रेमोन्माद की विचित्रानुभूति का लोभ वह अधिक समय तक संवरण न 
कर सकी । एक अस्पष्ट-सी आह ओर उन्मत्त अदा के साथ वह उसकी सुदृढ़ बाहुओं 
म हुलक पड़ी आर तभी कवि की उनींदी आँखों में धुन्ध-सा छा गया। रात्रि की 
कालिमा उस सुन्दर प्रतिमा को निगल गई और निद्रा ने उसके मस्तिष्क की शून्यता 
को आच्छन्न कर लिया ।?” 

ह हे अन्तरंग अभिन्नता का सम्वन्ध, जहाँ सख्य की सिद्धि में कुछ भी 
अळगाव या अदेय नहीं है तथा जहाँ दो व्यक्तियों की सीमाएँ एक वृहत्तर अस्तित्व 
में लय हो जाती हैं । पंत की निम्न पंक्तियाँ : 

“मिले अधरों से अधर समान | 
नयन से नयन, गात से गात ॥ 
पुलक से पुलक, प्राण से प्राण। 
भुजों से भुज, कटि से कटि झान्त| 
आज तन तन, मन मन हो लीन । 
[ण ! सुख दुःख, स्मृति चिरसात्‌॥ 
एक क्षण, अखिल दिशाविधि हीन । 
एक रस, नाम रूप अज्ञात ||? 
“ग्रन्थि और एपिपशिडियॉन? (६0:5१:००) 

उपयुक्त कृतियाँ इन दोनों कवियों के वेयक्तिक प्रेम, वेदना ओर आन्तरिक 
कसक के हाहाकार की झाँकी हैं । जब उनके भावी जीवन का रंगीन स्वस ध्वस्त हो 
गया ओर समस्त आझा-आकाँक्षाओं पर पानी फिर गया तो उनका अहनिंश तड़पता 
हृद्य करुण सत्य की अभिव्यक्ति की भावना से प्रेरित होकर इन प्रणय-प्रन्थां में उमड़ 
पड़ा । देली के जीवन में प्रथम दाम्पत्य-ग्रेम की असफलता ओर अतृप्त प्रेम की प्यास 
कभी तृप्त न हो पाईं । उसका समस्त जीवन प्रणय की मादक अनुभूतियों से ओतप्रोत 
रहा है। तारुण्य की मधुवेला में, जब वह केवल उन्नीस वर्ष का था तो एक हेरियट 
वेस्टब्रुक नाम की स्कूल में पढ़नेवाली सोलह वर्षीया बालिका से उसका परिचय हुआ । 
वह शेली के आकर्षक व्यक्तित्व पर इतनी मुग्ध हो उठी कि उसने उसे लिखा कि वह 
उसके बिना जीवित न रह सकेगी । वे दोनों प्रच्छन्न रूप से एडिनबरा चले गये ओर 
विवाह-सूत्र में बंध गये । किन्तु उनका यह प्रेम दो वर्षो से अधिक न दिक सका और 
वेवाहिक जीवन का दुःखमय अन्त हुआ। हेरियट ने ठुःखावेश स॑ आत्महत्या 
कर ली और इस बीच उससे उत्पन्न अपनी दो सन्ततियों पर भी शेली अधिकार खो 
बैठा । उसकी द्वितीय पल्ली, मेरी गोडविन थी, जो स्वयं साहित्यिक अभिरुचि की 
विदुषी महिला थी। 

इसके पश्चात्‌ शेली के जीवन में एक और महत्त्वपूर्ण प्रणय-घरना घटी, जिसकी 
याद वह जीवन-पर्यन्त न भुला सका । एमिली विवियानी नाम की एक अत्यन्त 


सुकोमछ सुकुमारी ने उसके जीवन में प्रवेश किया । उसके ङुंचित केश, लमीली 
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तितवन, शरीर के अंग-प्रत्यद्ध और योवन-विलास में कुछ ऐसा अद्भुत आकर्षण था 
जो ग्रीक सौन्दर्य से मिळता-जुळता था और देखनेवालो के हृदय में एक अजीब नशा 
और मधुर गुदगुदी उत्पन्न करता था । एमिली ने अपने पता द्वारा अभिप्रेत वर से 
विवाह करना अस्वीकार कर दिया था, अतएव उसने रुट होकर उस एस स्थान म 
रख दिया था, जहां से उसे बाहर आने-जाने की सख्त मनाही थी । शेली को यह सब 
ज्ञात होने पर अत्यन्त दुःख हुआ आर उसने उसे इस घृणित कारा से सुक्त कराने की 
भरसक चेश की । इसी बीच उन दाना मे कसमसाता आचेदापूर्ण ती आकर्षण 
जाग्रत हआ, जा एपिपाहाडयान? (आत्मा का कविता) के असर शब्दा म अनरवरं 
रूप स स्थापित ही गया । प्रम के मादक क्षणा स काव को एसा भान ता ह माना 
बह प्रेम के पंखो पर चढ़कर किसी हसरे अज्ञात प्रान्तर में उड़ा चला जा र जो 
विश्व के कोळाहळ से अत्यन्त परे हे ओर जहां दर-दर तक फेलो तिसिराङस निज- 
नता उसके छटपराते प्राणां को आश्वस्त कर सकता ह । 
एमिली ! 

एक जहाज द्वीप की ओर बढ़ा जा रहा है.। 

हवा पर्वत-श्र ग को स्पर्श करती हुई बह रही है। 
समुद्र के विशाल, नील वक्ष पर सीधा माग हैं | 
किसी भी जहाज की धुरी ने आज तक इस माग को चीर कर पार नहीं किया । 
शान्त द्वीप के इर्द-ग्रिद समुद्र में घोसळा वनानेवाली चिड़िया उड़ता रहत 
और विश्वासघाती समुद्र की लहरें वहाँ तक पहुँच नहीं पाती | 
वहाँ के बसनेवाले खुशदिल मल्लाह भी दौर आर. साहसी 
मेरी आत्म-सखि ! बोल, क्या तू मेरे साथ वहाँ तक चलेगी १ 
हमारी नाव उस समुद्री पक्षी को भाति ६, जिसका नाड दूर प्राची 
दिशा में नन्दन कानन में स्थित है | 
आकाश के नीचे विचित्र प्रकार से लटका हुआ यह द्वीप स्वर्ग का 
प्ग्नावशेष-सा प्रतीत होता है । 
इजियन-नदी का नीला जल परिवर्त्तनशील ध्वनियों से मरा झलमलाता हुआ झाग 
सहित उसे स्पर्श कर रहा है ।' 

कवि चाहता है कि इस एकान्त द्वीप में अपनी प्रेयसी के साथ वह निश्चिन्त 
होकर बस जाए, जिससे समस्त दुःख-क्लेश मिट जाय और उसके हृदय-दीप को 
वह सदेव देदीप्यमान रखे । 

“किन्तु सबसे अधिक विलक्षण बात यह हे कि इस निजन प्रदेश में एके 
सूना घर है । यह कब बनाया गया ओर किसके द्वारा बनाया गया इस बात को कोई 
द्वीप-निवासी नहीं जानता । यह कोई सुदृढ़ इमारत नहीं है, यद्यपि यह अपनी ऊंचाई 
से सारे जंगल को आच्छन्न किये हुए है । यह आमोद-गृह हे आर किसी बुद्धिमान्‌ १ 
दयाल समद्री-राजी हीरा) मिंचेपा हे पाया की! 'ऑक्िल्काराएमीर्नही हुआ या, बनवाया 
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गया था । उस प्राचीन समय का यह एक भव्य स्मारक है । यह द्वीप ओर घर मेरा 
है और मैंने इस एकान्त-स्थळ की रानी बनाने का तुम्हें निश्चय किया है । वहाँ हम 
प्रेम की बाते करेंगे, जब्र कि हमारे अन्तमन की संगीत-घारा इतनी मादक ओर मधुर 
गुदगुदी उत्पन्न करनेवाली होगी, जो वाणी द्वारा व्यक्त न हो सकेगी । हम कुछ 
बोल न सकेंगे, हमारी भावभंगी ओर चेष्टाये हमारे मनोभावों को प्रकट करने में 
असम होंगी ओर शब्द निस्खत होकर भीतर-ही-भीतर घुट कर रम जायेंगे। 
हमारे हृदश साथ-साथ धड़कंगे ओर हमारे अधर मूक संभापण का अभिनय करते 
हुए हमारी ज्वलित आत्मा को तिरोहित कर लेंगे । हमारी नसों में जो सिहरन है, 
हमारे दिलों में जो गुबार हे ओर हमारे अन्तरतम हृदय-प्रदेश से जो वासनात्मक 
स्रोत निस्खत हो रहे हैं--बे प्रेम की पावन-धारा में उसो प्रकार उमड़ बह चलेंगे, 
जैसे सूर्य की रश्मियों में झळमलाते पर्वत-निझर वह उठते हैं । हम दोनों एक होंगे, 
एक शरीर, एक प्राण । दो इच्छा-शक्तियों के मध्य एक प्रेरणा । दो तमसाच्छन्न 
मस्तिष्कों के बीच एक संकल्प, एक अभिलापा, एक जीवन, एक रूत्यु, एक स्वगं, 
एक नरक । हम साथ-साथ अमर होंगे ओर साथ-साथ ध्वस्त ।?? 

अन्त में सहसा जब कवि को वास्तविकता का बोध होता हे तो उसका हृद- 
याकाश निराशा के कुहरे से घिर कर अन्धकारमय़ हो जाता है ओर एक दुर्दीली टीस 
उसके हृदय से निकल पड़ती है । प्रेम क्या छलना है, निरी प्रवंचना जो ग्रीष्म के 
मध्याह में तप्त सिक्ताकणों पर लहकते पापाण की भाँति निश्चळ और अडिग है, 
जहाँ लालसा विमूर्छित सी रक्त उगलती हैं और घायल अरमान अंत्य॑ंथा के 
आलोड्न से अथवा गंभीर विषाद के कुहासे में मोन होजाते हैं । अनुताप की लपटें 
आशा की सुनहली ररिमिरेखा को झुलस रही है ओर कवि का आहत अभिमान 
उसके अपने अंतर्नाद से कराह उठा है । 
“ओफ ! मेरा दुर्भाग्य ! 
ये नभचारी शब्द जिनके पंखों पर बैठकर मैं प्रेम के उच्च मनोलोक में भ्रमण कर 
रहा था, अत्र अग्नि की प्रचण्ड शिखायें ओर लोह-श्गंखळायें बन कर मुझे जकडे हुए 
हैं। मैं हॉफ रहा हूँ, नीचे घॅसा जा रहा हूँ, काप रहा हूँ और ध्वस्त हो रहा हूँ ।' 

पंत द्वारा रचित 'ग्रन्थि'भी कवि की व्यक्तिगत भणय-वेदना की सहज उदू 
भूति है, जिसमें विफल प्रणयोन्माद॒ और प्राणों की अजान तइपन छिपी हे । कवि 
का हृदय दुःख-दग्ध ओर चिन्ताओं से जर्जर है, तो भी आन्तरिक-पीड़ा जवलित आभा 
बन कर फूट पड़ती हे । ग्रन्थ! का कथानक बहुत छोटा हे । सन्ध्या समय कवि की 
नोका एक झील में डूब जाती है और कुछ क्षण के लिए वह निरचेष्ट पड़ा रहता है। 
किन्तु पुनः सजग होते ही वह देखता है कि एक सुन्दरी युवती उसका सिर पती 
गोद में रक्‍खे हुए उसे एकटक बैठी निहार रही है । दोनों के हवेय जाए मा 
सूक संवेदना से भर जाते हैं, परस्पर आँखें चार होती हैं और उनके नयनों के दर्पण 
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में स्नेहःप्रतिबिम्ब उभर आत है । कवि जिस अनुकूल जीवन-संगिनी का अन्वेषण कर 
रहा था वह उसे सहज ही मिल जाती हे । किन्तु समाज के फालादी पंजे उसे अपने 
प्रेम-च्यापार में सफल नहीं होने देते। कावे उप्त रह जाता है ओर उसकी प्रण- 
सिनी का ग्रन्थिबन्धन किसी दूसरे युवक सं कर दिया जाता हे । प्रथम परिचय के 
समय दोना का दाष्ट-वानमसय कितना सजाव है 
एक पल; मेरे प्रिया के दृग-पलक 
थे उठे ऊपर; सहज नीचे गिरे 
चपळता ने इस विकम्पित पुलक से 
इढ़ किया मानों प्रणय सम्बन्ध था ।' 
आगे की पंक्तियों में उसके हृदय के उद्ञ्रान्त भाव छ र-छहर कर बाहर 
स्फुरित होते हैं । प्रिया के स्पश से उसके अग-प्रत्यग में एक अजीब पुलक ओर मधुर 
सिहरन पेदा हो रही है 
कोन मादक कर मुझे है छू रहा 
प्रिय ! तुम्हारी मूकता की आड मे। 


कवि अपने प्यार और असंयमित भाव-खोत को रोक सकने में असमर्थ हे। 
उसके हृदय-कोण में प्रेम की दर्दीली अनुभूति ओर तीव्र कसक हे । निम्नलिखित 
पंक्तियों में प्रेम की केसी रम्य-व्यंजना हुई हे ? 
“यदृ अनोखी रीति है क्या प्रेम की 
जो अपांगो से अधिक है देखता 
दूर होकर ओर बढ़ता है, तथा 
बारि पीकर पूछता है घर सदा | 


कवि ने अपने अल्प जीवन-काळ में ही इतने कष्ट झेले हैं, इतनी तकलीफ 
उठाई हैं कि उसके प्राण दुःखों की लू में सदेव झुलसते ही रहे । बाल्यावस्था में 
माता-पिता का वियोग, अविवाहित जीवन, आर्थिक वेषम्य आर साधन-विहान 
व्यवस्था होने से उसे लगता है कि उसके भाग्य का लेखा अविराम बहते अश्रु स॑ 
लिखा गया है । ग्रन्थि’ में कवि ने अपने जीवन पर भी किंचित्‌ प्रकाश डाला हे । 
फिर उसकी वह असफल प्रेम-कहानी अंकित है--जब कि वह सर्वप्रथम प्रेम के पंखा 
पर बैठ कर ज्योस्स्रा-स्रात स्वप्निळ-लोक में उडा चला जा रहा था और दुर्भाग्य के 
क्र थपेड़ों ने उसके पंख नोच कर उसे जमीन पर ला गिराया था। अभी तो श्रम 
पौधा पनपा भी न था कि दुर्भाग्य की आँधी ने उसे झकझोर डाल! । प्रभात-वेला में 
जो स्वर्णिम रदिम का आलोक उसके जीवन-पट पर बिखर गया था--वह संध्या की 
धूमिलता में तत्क्षण अदस्य हो गया : 

“प्रात-सा जो दृश्य जीवन का नया 


खुला पहिले सुनहले स्पर्श से 
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साँझ के मूर्च्छित प्रभा के पत्र पर 
करुण-उपसंहार, हा, उसका मिला !? 
कवि के हृदय-मन्दिर की आराध्य देवी, जिसे वह भूल से अपनी समझें 
बेडा था, देखते-देखते किसी दूसरे की हो गई और सदैव के लिए उसके हृदय में 
हाहाकार बसा गईं : 
“हाय, मेरे सामने ही प्रणय का 
ग्रन्थि-बन्धन हो गया, वह नवकुसुम 
मधुप-सा मेरा हृदय लेकर, किसी-- 
अन्य मानस का विभूषण हो गया !' 
प्रियतमा के वियोग में कवि का हृदय तड़प रहा हे, तिलमिला रहा है और 
उसमें गहरी निराशा व वेदना व्यास हे । उसे प्रकृति का अणु-अशु प्रेम-रस में 
डूबा हुआ दीख पड़ता हे, किन्तु उसका अपना हृदय सूना ओर निस्पन्द है । 
“शवलिनी ! जाओ मिलो तुम सिन्धु से 
अनिल आलिंगन करो तुम गगन का, 
चन्द्रिके चूमों तरगों के अधर, 
उडुगनों गाओ पवन वीना बजा | 
पर हृदय सब भाँति तू कंगाल है? 
ओफ्‌ ! कैसे प्रणय की लहरियों में सिहरते उसके प्राण विवशता की कारा में 
बन्दी हैं ! भला किसे ज्ञात था कि चंचल वीथियों में परिमळ उंड़ेलनेवाली सुकुमारी ; 
बाला दूरागत तूफ़ान से ध्वस्त हो जाएगी और देखते-देखते अकस्मात्‌ चन्द्रिका 
स्नात मिळनयामिनी दुर्भाग्य को अमावस के अन्धकार से आक्रान्त हो जाएगी । 
अन्त में प्रियाःमिलन की असफलता केसी मर्मभेदी निराशा का रूप धारण कर 
लेती हे: 
“हा अभय भवितव्यते ! किस प्रल्य के 
घोर तम से जन्म तेरा है हुआ | 
तू सरल कोमल कुसुम दल में कहाँ 
है छिपी रहती कठिन कंटक बनी ! 
> >< x x 
स्वर्ण-मृग तेरा पिशाचिनि ! हर छका 
इष्ट कितनों के हृदय का है अहा! 
और 'एपिपञ्ञिडियॉन? दोनों मेंदी प्रेम की 
हृदय की अन्तरतम अलुभूतियों का 
वेदना और हृदय को उन्मत्त बना देने 


शीतल धारा प्रवाहित हो रही है तो 


कहना न होगा कि ग्रन्थि! 
मार्मिक अभिव्यंजना, कला का निखरा रूप, 
अभिनव चित्रण, निराशा, दुःख, आकुल प्रणय 
वाली भावना का जाग्रत स्वरूप है । कहीं प्रेम की ३ 
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कहीं हत्तळ से विरहाग्नि की चिनगारियाँ छिटकःछिटक कर बाहर फूट पड़ती ह] 
कहीं करुण उच्छ्वास हें तो कहीं आँसू की बुँदे, कहीं उन्मुक्त-प्रेम की कलकल ध्वनि 
है तो कहीं आन्तरिक वेदना का करुण क्रन्दन । दोनों ही प्रणय-ग्रन्थ उत्कृष्ट, चित्रमयी 


कलपना से युक्त और परिष्कृत श्टंगाररसर्‍्हता से ओतप्रोत हैं । 


“पछुव' और 'प्रोमोथियस अनवाउण्ड' 


शेली और पंत के अत्यन्त करुण प्रणयोद्वार, जो अटपटे ओर अल्हड़पने से 
एक अनिवंदनीय टीस और विवशता के साथ उनकी प्रारम्भिक कृतियों में फूट पड़े 
येचे "पल्लव? और प्रोमोथियस अनबाउण्ड? में आकर दार्शनिक अन्तर्धारा ओर 
प्रेस की गहराई में परिणत हो गये । उनकी कौतुहल वृत्ति, जिसे आज के प्रचलित 
शब्द में "रोमांस? कह सकते हैं, कभी भी उनके आनन्द का सूळ हेतु नहीं बन पाई, 
फलतः उनकी अनगढ़ सावना और भावुक मनोवृत्ति क्र 2शः सक्त ओर तद्रूप होती 
राई । भावमय व्यंजना में निहित दोर्बल्य़ के भीतर से जब परिस्थितियों के पाश 
को शिथिल करने की चेतना जाग्रत होती है तो वस्तुतः सूलात् सेत सोन्दर्यानन्द 
क्रे प्रसार में कबि उन गहराइयों को उद्घाटित करता है जहाँ उसके स्वम 
लोकोत्तर अनुभूति में ढलते हैं ओर असीम के बन्धन से वह जीवन के अन्ध 
रहस्यों में उतर जाता है । शेली की अब तक की रचनायें क्वीन सेब? (Queen 
Mab), 'एलास्टर' (Alastor) और “दि रिवोल्ट ऑफ इस्लाम? (The 
Revolt ०६ ]5]20) भावोन्माद, चित्रमयी कल्पना और उद्दीप्त भावुकता 
से ओतप्रोत थीं । उनमें गम्भीर चिन्तन और जीवन के विरादू चित्र देखने को 
न मिले थे, किन्तु 'प्रोमोथियस अनवाउण्ड' में कल्पना की उड़ान सूक्ष्मातिसूक्ष्म 
और अन्तस्थ की भावनाचे अत्यन्त परिपक्क और गम्भीर होकर मौलिक रूप में प्रकट 
हुईं । ग्रीस देश के कलाकार एचिलस द्वारा जो “प्रोमोथियस बाउण्ड” नाटक की 
रचना हुई थी और उसका दूसरा भाग 'प्रोमोथियस' अनवाउण्ड' विस्सृति के गर्त 
भें समा गया था--उस अभाव की पूति शेली का यह काव्य-नाटक करता है, यद्यपि 
्रीक-नाटक से इसका बहुत कम साइड्य है। इसमें विश्व का अन्तरतम संगीत, 
कल्पना का अद्भुत सजन और मार्मिक अनुभूतियों का अनुपमेय एकीकरण हे। 
मेली ने लिखा है, “रोम का स्वच्छ, निर्मळ नीलाकाश, उल्लासमय वातावरण और 
वासन्तिक उन्माद, जो मस्तिष्क को बौख़ला देता है--इस नाव्य-प्रन्थ की प्रेरणा 
है ।” एचिलस के प्रोमोथियस की भाँति शेली के नाटक का नायक भी मजुष्य साल 
का हितैषी होने के कारण पर्वत-शिखर पर इयूस देवता द्वारा बन्दी बना लिया जाता 
है, किन्तु क्रोध के भयंकर विस्फोट और उत्तेजना में वह दहाडता है । आसुरी शक्तियॉ 
उसके चारों ओर चक्कर काटती हैं ओर उन भावी मानवीय आपत्तियों के द 
उसकी दृष्टि के समक्ष उपस्थित करती हैं, जो आगामी युगों में मनुष्य जाति को 
अवाछित रूप से लस. कर्मे ाडेगे'॥करिम्तु ढवा ळानेतादत्तीठकोप न्ट हो जाता है 
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और सात्विक शक्तियाँ, समुद-देवियॉ. और दैव-वाणी उसे धीरज वैंधाती है, सारे 
वातावरण को आह्वाद और ओत्सुक्य से भर देती है ओर उसके चिन्तित मन में 
दिव्य दीसि बिखेर जाती है । निम्नलिखित पंक्तियों में जीवन-व्यापी संघर्षो के वात्या- 
चक्र में पडे हुए प्रोमोथियस के हृदय का अन्तप्रवाह है : 


“ओ पृथ्वी ! ओ पर्वत ! क्या तुमने मेरे ठुःखों को महसूस नहीं किया ? 

ओ स्वर्ग ! ओ सर्वव्यापी सूर्य ! में तुमसे पूछता हूँ कि क्या तुमने मेरी 
सुसीबतें नहीं देखीं ? 

ओ समुद्र ! जो निस्य ही अपनी शान्त अथवा तूफानी छाती पर विस्तृत 
गगन के प्रसार की प्रकस्पित छाया को लिए रहता है, क्या तेरी बधिर तरंगों ने मेरी 
करुण गाथा नहीं सुनी? आह ! मेरे चारों ओर विपाद-ही-विषाद्‌ और दुःख-ही- 


< 


“दुःख की काळी घटायें छायी हुई हैं ।”? 


> 


xX > > 
“वफ के इवेत टुकड़े जो स्फटिक की भाँति कट-कट कर मेरे शरीर पर गिर 


रहे हैं वे ऐसे लगते हैं जैसे असंख्य भाले मेरे मांस में चुभा दिये गये हों । चमकती 


eS 
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-जंजीरें सेरी अस्थियो को भेद कर शीताधिक्य से बदन में ऐसी एठ गइ हैं जस सुझ 


सचमुच निगल जायेंगी । भयानक शिकारी पक्षी, जिनकी चोंच विष से बुझी हुई 

~ 3५ ~ Us ७४ 
है, मेरे हृदय को चीर देने को व्याकुल हैं। वीभत्स और घृणित दृश्य मेरी आंखों में 
तेरते हुए दिखाई पड़ रहे हैं और किसी दूर देश के पिशाच एकत्रित होकर मेरा उप- 


हास कर रहे हैं । प्रथ्वी के गर्त्तं में समायी दानवी शक्तियाँ मेरे ताज़े घावों को नोच- 


-नोच कर फाड़ डालने को सन्नद्ध हैं, जब कि विशाल चट्टान बार-बार टकरा कर इतनी 


NN 


(९ ~ अ ७८ ~ उड 
भीषण आवाज़ कर रही हैं जेसे कोई बड़ा भारी तूफान, आधा या भाषण इक्रापात 


“हुआ हो ।” 


'ग्रोमोथियस अनबाउण्ड' से उद्ष्टत "स्पिरिट सांग! (Spirit Song) 


:की कुछ अनुवादित पंक्तियाँ देखिये : 


TES =e >>. 


रे ८ ~ ~ NS 
प्रेम के स्वप्नो में विभोर में कवि के अधरों पर सोती हू । वह भा भातिक 
सुखों की पर्वाह न करके विचित्र आनन्दानुभूति में रमण करता है। विचारों के 
अरण्य में जो अजीब-अजीब आकृतिया उसे नज़र आती हें-उन्हं बह सुबह सं शाम 


तक निरखा करता है । झील में सूर्य-बिम्ब झलमलाता है, विकसित माधवी छता 
* में मधुमक्खियाँ भिनभिना रही हैं, किन्तु वह कुछ भी नहीं देखता, उसे किसी बात 
“की भी परवाह नहीं है । उसके द्वारा चित्रित पात्र जीवित मनुष्यों से भी अधिक 
“स्वाभाविक हैं ओर उनमें शाइवत कल्पना का अमर वैभव हे ॥? 


शेली की ही भाँति "वीणा? और “ग्रन्थि? के कवि पंत ने भी अपनी इन 
= जञ में पेठने किया 

-प्रारम्भिक कृतियो में सावचेत होकर प्रत्येक वस्तु के मर्म र ट का मेत न र 

था । वह अपनी नव-निर्मित सृष्टि और स्वकल्पित अर्थ मय की अनेकरूप 


चित्रो है ~ 9 दृष्टि 
ंग-बिरंगे फूलों और मधुमय चित्रों को संड्लिष्ट करने में संलग्न था, उसका 
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ससीमता मे ही जैसे मनोरंजक कलापूर्ण नत्तन कर रही थी । किन्तु पल्लव? में 
कवि का भावावेश, अतृप्त तृष्णा ओर उमंग भरा भावना बहुत कुछ ग्रोढ़ ओर सुसंयत 
होकर प्रकट हुई । दश्य-जगत्‌ के नाना रूपों एवं व्यापारों को वह किंचित्‌ झाँक 
कर नहीं, वरन्‌ दृष्टि फेलाकर देखता है आर जीवन-क्षेत्र भें सतत अग्रसर होता जाता 
हे। 'उच्छछास?, 'ऑसू?, पारवत्तन बादल, 'स्वप्न?, 'मोन-निमन्त्रण' आदि 'पछवब 


की प्रमुख कविताय हैं। छाया का कछ पंक्तियां यहा उद्ष्टत का जाता ह: 


“अहो, कौन हो दमयन्ती-सी 
तुम तरु के नीचे सोई, 
हाय ! तुम्हें भी त्याग गया क्या 
अलि ! नल-सा निष्ठुर कोई ? 
“मौन-निमन्त्रण? में रहस्यात्मक भावना और कोमळ कल्पना का अवस्थान हैः 
'देख वसुधा का योवन-भार 
गँज उठता है जब मधुमास, 
विधुर उर कै से मृदु उद्गार 
कुसुम जब्र खुल पड़ते सोच्छवास 
न जाने सोरभ के मिस कॉन 
सन्देशा मुझे भेजता मोन। 
यहाँ हम यह स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि 'पछव? आर 'प्रोमोथयस अनः 
बाउण्ड’ में कथा-साम्य न हो कर इन कवियों की अन्तसुखी व्रृत्तियो का साम्य ह । 
दोनों कवि व्यापक चेतनाओं में इतने रम गये हैं ओर अपने विषय के सोन्दर्य स 
इतने अभिभूत हो गये हैं कि जीवन के स्थूल पहलू उनको दृष्टि से ऑझल हा गये 
हें । प्राकृतिक तच्वों के साथ क्रीड़ा करते हुए इन दोनों अनासक्त कलाकारों ने सौन्दर्य 
के पार्थिव रूप को हटाकर उसके दृश्य-आवरण के भीतर छिपी रहने वारी दिव्य" 
आत्मा का दर्शन किया हे । उनकी सूक्ष्म बुद्धि के गहरे भावबोध ने भीतरी तळ कई 
स्पर्श किया हे और अपनी अमर लेखनी से हृदय के आलोड्न-विलोड्न आर 
जीवन के मार्मिक मन्थन को प्रकट किया हे । “पवर और 'प्रोमोथियस अनबाउण्ड' 
विइव के ग्रन्थ-रत्नों में अपना विशिष्ट स्थान रखते हैं | 
प्रकृति-चित्रणं 
इन दोनों कवियों ने प्रकृति के सोन्दर्य का अंकन भी अत्यन्त सधी रेखाओं 
से किया है । प्रकृति के व्यक्त प्रसार को देखकर दोनों की जिज्ञासा की तृप्ति होती है 
और जगत्‌ की अनेकरूपता ओर विभिन्न चेष्टाओं में वे भगवान्‌ की मंगलमयी 
शक्ति का दर्शन करते हैं । स्वयं पंत के शब्दों में, “कविता करने की प्रेरणा मुझे 
सबसे पहले प्रकृति-निरीक्षण से मिली है, जिसका श्रेय मेरी जन्मभूमि कुर्माचल 


प्रदेश को ठ। कवि>जीवन, ग्रे पहले, भी, सूने.सद, + ।न॥तूणदो ए में 


पंत ओर शेली ३३१ 
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प्राकृतिक दृश्यों को एकटक देखा करता था; ओर कोई अज्ञात आकर्षण, मेरे 
भीतर, एक अव्यक्त सान्दर्य का जाल बुनकर मेरी चेतना को तन्मय कर देता था । 
जब कभी में आँखें मूँद कर लेटता था; तो वह दृश्य-पट, चुपचाप, मेरी आँखों 
के सामने घूमा करता था । अब में सोचता हूँ कि क्षितिज में सुदूर तक फेली, एक 
के ऊपर एक उठी, ये हरित-नील धूमिल कूमांचळ की छायांकित पर्वत-श्रेणियाँ, जो 
अपने शिखरों पर रजत-मुकुट हिमाचल को धारण की हुईं हैं और अपनी ऊँचाई से 
आकाश की आवाक्‌ नीलिमा को और भी ऊपर उठाई हुई हैं, किसी भी मनुष्य को 
अपने महान्‌ नीरव सम्मोहन के आश्चर्य में डुबा कर कुछ काल के लिए भुला सकती 
हैं। और यह शायद पर्वत-प्रान्त के वातावरण ही का प्रभाव है कि मेरे भीतर विश्व 
ओर जीवन के प्रति एक गम्भीर आश्चर्य की भावना, पर्वत की तरह, निश्चय रूप से, 
अवस्थित है ।” 

कहना न होगा कि शेली और पंत ने कहीं-कहीं तो अपने प्राणों का समस्त रस 
उँड़ेल कर सूखी वस्तुओं का सिंचन किया है, अपनी रंगीन और मधुमयी कल्पना से 
बेढंगी घस्तुओं को सँवारा-सजाया है और अपनी अन्यतम सुजन-शक्ति से निर्जीव 

A 
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प्राणों में भी जान डाळ दी हे । निम्नलिखित पंक्तियों में सूर्य का केसा सजीव चित्रण 
हुआ है: 


“अभी गिरा रवि, ताम्रकलश-सा, 
गंगा के उस पार 
क्लान्त पान्थ, जिहा विलोल 
जल में रक्ताभ प्रसार । : 


पंत प्रकृति-जगत्‌ के एक जाग्रत प्रहरी हैं और हिमगिरिवासी होने के कारण | 
बन, पर्वत, नदी-नाले, पेड-पोधे, पञचु-पक्षी आदि प्रकृति के खुले क्षेत्र में उनकी 2.3) 
कल्पना विचरती है । प्राकृतिक उपादान उँगली के संकेत से उन्हे अपने पास | 
बुळाते-से ज्ञात होते हैं ओर चतुर्दिक्‌ वातावरण की मीठी कुहुक उनको चेतना को 
विमूरच्छित-सा कर जाती है | कवि आध्मविस्मृत-सा बिहंगिनी से पूछ बेठता है 
“प्रथम रश्मि का आना रंगिणी ! तूने कैसे पहिचाना ! 
कहाँ-कहाँ हे बाल-विहंगिनि ! पाया तूने यह गाना ? 
कभी भ्रमरी से सानुरोध आग्रह करता हे: 
"सिखा दो ना हे मधुप कुमारि ! 
मुझे भी अपने मीठे गान !! 
कभी-कभी छायारूप जगत्‌ में कवि की कल्पना. इतनी विभोर हो जाती है 
कि अल्मोड़े की चित्रित घाटी भी उसे उड़ती हुई नज़र आती हैः 
(लो, चित्र दालभ-सी पंख खोल 
उड़ने को है चित्रित घाटी, 
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यह है अल्मोडे का बसन्त 

खिल पड़ी निखिल पर्वत पारी !! 
पंत के मस्तिष्क में प्रकृति सदैव एक प्रयोगशाला के सूतं रूप में विद्यमान 
रहती है और उनकी सहज चेतना प्रयोग में सतत तत्पर। उनकी ज्यंजनाओं में जड़- 
-पदाथं भी बोल उठे हैं ओर उन्होंने अपने अन्तःप्रेम को प्रकृति के साथ मिला कर 
'एकाकार कर दिया है। उनकी प्रियतमा सदेव प्रकृति के अञ्चल में छिपी रहती हे, 
जिसे खोजने के मिस वे उसकी तह पर तह उघाइते चलते हैं । “चाँदनी? कविता में 


> 
~ 
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चाँदनी की कल्पना द्वारा एक नारी को भावभंगी का केसा सजीव चित्र खाँचा ह: 


ध्वीडे नम के शतदल पर वह बैठी शारद हासिनी 
मृदु करतल पर शशिमुख धर अनिमिष एकाकिनी । 

शेली के प्राकृतिक चित्र भी सूक्ष्म कल्पना के साथ मिळ कर सजीव हो उठे 
ठे और प्रकृति की गोचर सीमा में उसे अव्यक्त सत्ता का आभास कराते हैं। 'टु 
नाइट? (0 \६॥।) कविता में कल्पना की मधुरता के साथ-साथ अन्तर्भावो का 
केसा कोमल अंकन हुआ है : 

“ओ रात्रि ! अपने को तारों-संडित नीली साड़ी में लपेट कर तू अपने काले 
'घने लहराते बालों से दिन की आँखों को धूमिळ कर दे और उसके सुख पर इतनी 
-चुम्बनों की बौछार कर दे कि वह परिश्रान्त हो जाय। नगर, समुद्र ओर एश्वीतल 
को अपनी जादू की छड़ी से स्पर्श करती हुई त्‌ जल्दी ही वापस लोट आना । मैं तेरी 
प्रतीक्षा करूँगा । 

जब में सोकर उठा तो देखा दिन निकल आया है । मेंने तेरे लिए एक ठ्ण्डी 
आह भरी | जब और भी प्रकाश फेल गया और ओसकण सूख गये, दोपहरी भार 
बनकर कोमळ पुष्पों और वृक्षों पर लद गई तथा थका हुआ दिवस अग्रिय अतिथिं 
की भाँति आश्रय खोजने के लिए सुड चला तो मैंने तेरे लिए एक ठण्ढी आह भरी । 

तेरा भाई “मृध्यु' आया और चिल्ला कर कहने लगा क्‍या तुम मुझे पसन्द 
करोगे १? तेरी बालिका “निद्रा? भी अपनी उनीँदी पलकों को उघाड कर मधुमक्खी 
की भाँति गुनगुनाई 'क्या में तुम्हारी वगळ में सो जाऊँ ? मेरी उपस्थिति तुम्ह बुरी 
:तो नहीं लगेगी ? मैंने उत्तर दिया, नहीं, मुझे तुम्हारी आवश्यकता नहीं है ।? 

जब तेरा अन्त होगा, तब मृत्यु आयगी । जब तू भाग जायगी तभी नींद 
का भी आगमन होगा । में किसी से वरदान की याचना न करूँगा । प्यारी रात्रि ! 
'मैं तुझसे प्रार्थना करता हूँ कि त्‌ जल्दी--बहुत जल्दी लोट कर आना |” 

“दि स्काइ लाक? (7९ 5969 [.27।), 'दि वेस्ट विंड ( [१९ West 
त) और दि झाउड' (९ ।0८0) में कवि की आत्म-भाव की परिधि 
इतनी व्यापक हो गई है कि वह मानव-हृदय की उमिल बृत्तियों को गुद्गुदा कर 
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सूक्ष्म क्रिया-कम्पन उसके नयन-द्वार से सीधा मानस पर आकर अंकित हो जाता 
है। पतझड़ के मोसम में 'अरनो? नदी के तट पर घूमते हुए कवि के मस्तिष्क में, 
पश्चिमी हवा के बगळे जो हरे, पीले, धूमिळ और गुलाबी पत्तों के देर के ढेर अपने 
साथ उड़ा कर इतस्ततः बिखेर जाते हैं, नवीन भावनाओं का उद्रेक कर रहे हैं । 
“पीले, काळे, मुरझाये और लाल पत्ते, | 
हवा-महामारी से जर्जर पत्र समूह, 
ओ तू ! जो उनके काले, धूमिल विस्तरे पर विश्राम करती है । 
> x >< 
पंखदार बीज व्मशान-भूमि में रक्खे हुए दाव की भाँति 
तब तक शिथिल और निर्जीव पड़े रहेंगे जब तक कि तेरी बहिन बसन्त 
उन्हें आकर जीवन-दान न देगी | 
x > >< 
सुत्त धरा पर उसकी प्राण-भेरी बज उठेगी 
और प्यारी मधुर कलियों को हवा से सजग करती हुई उनके चटकीले 
रंग और सुगन्ध से मैदान ओर पहाड़ियों को भर देगी | 
>< > >< 
ओ भीषण वायु-देव ! जो अप्रतिहत वेग से सर्वत्र घूम रहा है 
और जिसमें संरक्षण और ध्वंस दोनों ही शक्तियाँ निहित हैं- 
तू सुन, जरा सुन ।” 
पतझड़ की 'पछवाई? हवा संरक्षक और विध्वंसक दोनों ही है। वह यदि 
हरीतिमा का अपहरण करती है तो समुद्र, आकाश ओर जंगल के कूड़े-ककंट और 
मलिनता को स्वच्छ बनाती है तथा मनुष्य के हृदय को सुस्थिर ओर सुदृढ़ बनाती 
हे । 'वेस्ट विंड” में शेली की बौद्धिक चेतना पराकाष्टा को पहुँच गई है । ज्यों-ज्यों 
कविता की ध्वन्यात्मक लय अग्रसर होती है उसकी कल्पना पृथ्वी, आकाश ओर 
समुद्र के ओर-छोर को स्पर्शं करती हुई अन्तरिक्ष में वायु के साथ अठखेलियाँ 
करती हे 
“ओ तू ! मुझे लहर, पत्ता और बादर की भाँति उड़ा कर ले चल |” 
जिस प्रकार व्यक्त रूप में संसार के लिए उसी प्रकार अव्यक्त रूप में कवि 
की आत्मा के लिए भी यह हवा संरक्षक और विध्वंसक दोनों है । कवि उससे अनु- 
रोध करता है--- 
“मुझे भी तू अपनी वीणा बना ले जैसे कि तूने सारे जंगल को अपने वश म 
कर लिया है। क्या हे, यदि मेरे पत्ते झड़-झड़ कर नीचे गिर रहे हैं । तेरे महान्‌ स्वरा 
का कोलाहल गम्भीर, रहस्यमय ध्वनियो का सूजन करेगा-चाहे वे स्वर उदासी से. . 
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जैसे शिथिल, सुरझाये पत्रों को नव जन्म देने के लिए तू उन्हे उड़ा ले जाती 
है, उसी प्रकार मेरी निर्जीव, शोथी भावनाओं को छितरा कर समस्त प्रथ्वीतल में 


'विखेर दे।” रन ह न ड 
आगे की पंक्तियों में कावे को व्यक्तिगत भावना विइवव्यापी भावना में 


झड़ के साथ साथ पुरातनता का हास आर वसन्त के साथ- 


विलय हो जाती है । पत 
जाति के लिए सुख का संवाहक है । 


साथ नवीनता का आगमन पीड़ित मानवः 
“ओ हवा ! 
यदि शीत ऋतु आ गई है तो क्या वसन्त दूर हो सकता है ?” 
बस, यहीं इस विलक्षण कविता का अन्त होता है । विइव-साहित्य में इस 
कविता की तुरना में बहुत कम कविताएँ रक्खी जा सकती हैं । पन्त ने इसके विप- 
रीत 'बसन्त? का आह्वान करते हुए अपने वणं-परिज्ञान और सूक्ष्म निरीक्षण का 
केसा अभूतपूर्व परिचय दिया है : 
£पल्लव पल्लव में नवल रुधिर, 
पत्रों में मांसल रंग खिला 
आया नीली पीली लौ से 
पुष्पों के चित्रित दीप जला ।' 
शेली का 'स्काइलाक' उसकी ऊर्ध्वगामी वृत्तियों का दिग्दर्शक ओर 'दि क्लाउड! 
अध्यात्मचेता आत्मा की पुकार है । ^ ४।5i00 ०£ ९ 9९ (समुद्री इऱ्यांकन), 
‘Summer and Winter? ( ग्रीष्म और शीत ऋतु ), '8.प पया) ( पतः 
झड़ ), “70 th९ M00? ( चाँद के प्रति ), “९ B02 (0 the Ser- 
घा ( सचिओ की नौका ), “]९ 59५5९।? ( साँझ ), "On 700६0 
\0]€? ( सुर्झाया गुलाब का फूल ), “The Sensitive plan? ( सुकुमार 
पौधा ) आदि कतिपय कविताओं में सजीव वातावरण की सृष्टि ओस्‌ चित्रकार की 
तूलिका से अंकित मार्मिक प्रकृति-चित्र उभरे हैं जिनमें चिन्तन की चरम परिणति के 
साथ अन्तसुखी सोन्द्ये-निष्ठा नियोजित हुई हे । पंत की “वादु, “हिमाद्रि ओर 
समुद्र?, “एक तारा?, “नौका विहार?) 'बीचि विळास?, “गंगा की साँझ”, 'निर्झर', 
“मधुवन?, 'कलरव”, “वायु के प्रति’, 'मौन-निमन्त्रण’ आदि कविताएँ शेळी से 
प्रभावित हैं, किन्तु भाव और कल्पना की दृष्टि से मौलिक हैं, यहाँ तक कि कहीं-कहीं 
उनकी चिन्तना उध्वं धरातल को स्पर्श करती है। सागर की असीमता भौतिक 
बन्धना से उद्विग्न हे : 
“बह जो अनन्त जीवन-वारिधि 
अहरह अशान्त औ? उद्वेलित । 
जिसके निस्तल गहरे रँग में, 
अगणित भव के युग अन्तित । 
जग की अबाध आकांक्षा से, 


००शसर्का ००नतिश्ति- “अरस्च्विष्टिती। Jhitiative 


i 
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“एक तारा? की पंक्तियां- 
“लहरों पर स्वर्ण रेख सुन्दर 
पड़ गई नील क्‍यों अधरों पर-- 
अरुणाई प्रखर शिशिर से ढर | 
अन्य कृतियाँ 
पंत की प्रमुख कृति “पल्लव? के पइ्चात्‌ 'गुंजन' और 'युगांत? में उनका 
गम्भीर चिन्तन और दार्शनिक अन्तर्धारा का प्रवाह हमें देखने को मिलता है । 'पल्लव' 
में उनकी चित्रमयी कलपना, जो आकर्षक एवं स्पृहणीय रूप में प्रस्फुटित हुई थी-- 
वह 'गुंजन? में आकर सरस प्रौढता में परिणत हो गई और "युगांत में सौन्दर्य- 
भावना का अन्त होकर एव नवीन प्राण-धारा का उद्रेक हुआ, जिसमें दानिक सत्य 
के साथ साथ गंभीर-चितन का भी समावेश था। बाहरी तूफ़ानों ओर हलचलों से 
टक्कर लेने के पझ्चात्‌ कवि में आत्मस्थता आ गई थी ओर जीवन के प्रति भी सुख- 
"दुःखा से परे उसका सम दृष्टिकोण था : 
सुख दुख के मधुर मिलन से 
यह जीवन हो परिपूरन, 
फिर घन में ओझल हो शशि-- 
फिर शशि में ओझल हो घन। 
जग-पीड़ित है अति दुख से 
जग--पीडित है अति सुख से 
मानव जग में बँँट जावे 
दुख सुख से ओ” सुख दुख से ।' 
पंत द्वारा रचित ज्योत्स्ना! दानिक तच्चों से पूर्ण कल्पना-प्रधान नाटिका 
हे । यह पाइचात्य पद्धति पर कल्पित कथानक लेकर लिखी गई है, जिसमें अनूठा 
किन्तु सीमित कलावाद है । शेली ने भी 'दि विच ऑफ एटळस' ([!€ Witch 
०£ ^।25) में बहुत ही मनोरंजक और आकर्षक ढंग से एक अल सुन्दरी 
जादूगरनी की कहानी लिखी हे, जो एक निझर के समीप पर्वतःगुा में रहता थी । 
कीट्स की मृत्यु के पश्चात्‌ लिखा हुआ शोकगीत 'एडोनेस' (Adonais) भी 
'शेली की अमर कृति है । 
'परिवत्तित दृष्टिकोण | 
शेली और पंत के जीवन के कतिपय विभिन्न पहल हैं--कोई परिष्कृत मधुर- 
रस से अभिषिक्त, कोई आत्मगत एवं आध्यात्मिक और कोई सामाजिक धरातल पर 
आधारित । उनकी अधिकतर कृतियाँ कोमळ भावनाओं से उच्छुसितः होकर चलती 
हैं, किन्तु कुछ मे आध्यात्मिक चेतना निहित है | कभी छायावाद स आदशंवाद 
अपनी परिधि में लिपटा हुआ दृष्टिगत होता है और कभी वे जीवन के निकट आकर 
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जैसे शिथिल, सुरझाये पत्रों को नव जन्म देने के लिए तू उन्हें उड़ा रे जाती 
[os 


है, उसी प्रकार मेरी निर्जीव, थोथी भावनाओं को छितरा कर समस्त प्रथ्वीतळ में 
'विखेर दे ।” 
Le 
आगे की पंक्तिया र त 
विलय हो जाती है । पतझड के साथ साथ पुरातनता का हास आर वसन्त कै साथः 
जाति के लिए सुख का संवाहक है । 


मं कवि की व्यक्तिगत भावना विइवव्यापी भावना में 


साथ नवीनता का आगमन पीड़ित मानवः 
“ओ हवा ! |. 
यदि शीत ऋतु आ गई है तो क्या वसन्त दूर हा सकता है १ 


~ ~ ह 
> 


हे । विइव-साहित्य मे इस 


८ 


Re 


बस, यहीं इस विलक्षण कविता का अन्त होता 
कविता की तुरना में बहुत कम कविताएँ रक्खी जा सकती हैं। पन्त ने इसके विप- 
~ 


रीत “बसन्त? का आह्वान करते हुए अपने वणं-परिज्ञान और सूक्ष्म निरीक्षण का 
कैसा अभूतपूर्व परिचय दिया है : 
“पल्लव पल्लव में नवल रुधिर, 
पत्रों में मांसल रंग खिला 
आया नीली पीली लो से 
पुष्पों के चित्रित दीप जला ।' 
शेळी का 'स्काइलार्कः उसकी ऊध्वेगामी वृत्तियो का दिग्दर्शक और “दि क्लाउड” 
अध्यात्मचेता आत्मा की पुकार है । Avision of the Sea’ (समुद्री इश्याँकन), 
‘Summer and Winter? ( ग्रीष्म और शीत ऋतु ), ‘Autumn’ ( पत- 
झड़), “0 ९ M00? ( चाँद के प्रति ), “The Boat (0 the Ser- 
८॥१०' ( सर्चिओ की नौका ), “[॥]€ 9५5९ ( साँझ ), “(27 faded 
\/0।९ ( सुर्झाया गुलाब का फूल ), “he Sensitive Plan’ ( सुकुमार 
पौधा ) आदि कतिपय कविताओं में सजीव वातावरण की सृष्टि औरू चित्रकार की 
तूलिका से अंकित मार्मिक प्रकृति-चित्र उभरे हैँ जिनमें चिन्तन की चरम परिणति के 
साथ अन्तमुखी सोन्दर्य-निष्ठा नियोजित हुई है । पंत की “बादल, “हिमाद्रि ओर 
समुद्र”, "एक तारा”, “नका विहार”, “बीचि विलास”, “गंगा की साँझ, ‘नझर, 
'मछुवन?, 'करुरव?, “वायु के प्रति’, 'मोन-निमन्त्रण' आदि कविताएँ शेली से 
प्रभावित हैं, किन्तु भाव और कल्पना की दृष्टि से मौलिक हैं, यहाँ तक कि कहीं-कहीं 
उनकी चिन्तना ऊध्वं धरातल को स्पर्श करती है । सागर की असीमता भौतिक 
बन्धनों से उद्विग्न हे : 
“वह जो अनन्त जीवन-वारिधि 
अहरह अशान्त औ? उद्वेलित । 
जिसके निस्तल गहरे रँँग में, 
अगणित भव के युग अन्तर्हित | 
जग की अबाध आकांक्षा से, 


८० का शल ,आन्दोलि र 
- FF Poi ल (आखिल \rrtative द 
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“एक तारा? की पं क्तियाँ--- 
| लहरों चवण रेल सुन्दर 
पड़ गई नील क्यो अधरों पर 
अरुणाई प्रखर शिशिर से ढर | 
| अन्य कृतियाँ 
| पंत की प्रमुख कृति “पल्लव” के पश्चात्‌ “गुंजन? ओर “युगांत? में उनका 
| गम्भीर चिन्तन और दार्शनिक अन्तर्धारा का प्रवाह हमें देखने को मिलता हे । 'पल्लव? 
| में उनकी चित्रमयी कलपना, जो आकर्षक एवं स्पृहणीय रूप में प्रस्फुटित हुई थी-- 
| चह “गुंजन? में आकर सरस प्रौढता में परिणत हो गई और “युगांत? में सौन्दयै- 
| । भावना का अन्त होकर एव नवीन प्राण-घारा का उद्रेक हुआ, जिसमें दाशंनिक सत्य 
के साथ साथ गंभीर-चिंतन का भी समावेश था। बाहरी तूफ़ानों और हलचलों से 
` टक्कर लेने के पर्चात्‌ कवि में आत्मस्थता आ गई थी और जीवन के प्रति भी सुख- 
| नदुःखो से परे उसका सम दृष्टिकोण था : 
सुख दुख के मधुर मिलन से 
यह जीवन हो परिपूरन, 
फिर घन में ओझल हो शशि-- 
| फिर शशि में ओझल हो घन। 
| जग-पीड़ित है अति दुख से 
जग--पीड़ित है अति सुख से 
मानव जग में बँट जावे 
दुख सुख से ओ' सुख दुख से । 
पंत द्वारा रचित ज्योत्स्ना? दार्शनिक तत्त्वो से पूर्ण कल्पना-प्रधान नाटिका 
है। यह पाइचात्य पद्धति पर कल्पित कथानक लेकर लिखी गई है, जिसमें अनूठा 
डौ किन्तु सीमित कलावाद है । शेली ने भी (दि विच ऑफ एटळस' (€ एला 
०६ 35) में बहुत ही मनोरंजक और आकर्षक ढंग से एक अत्यन्त सुन्दरी 
जादूगरनी की कहानी लिखी है, जो एक निझेर के समीप पर्वत-गुफ्का में रहती था । 
कीट्स की मृत्यु के परचात्‌ लिखा हुआ शोकगीत 'एडोनेस? (Adonais) भी 
'शेली की अमर कृति हे । 
| परिवर्तित दृष्टिकोण | 
रेली और पंत के जीवन के कतिपय विभिन्न पहल हैं--कोई परिष्कृत मधुर 
रस से अभिषिक्त, कोई आत्मगत एवं आध्यात्मिक और कोई सामाजिक धरातल पर 
आधारित । उनकी अधिकतर कृतियाँ कोमळ भावनाओं से उच्छुसित होकर चलती 
हैं, किन्तु कुछ में आध्यात्मिक चेतना निहित है । कभी छायावाद सें आदर्शवाद 
अपनी परिधि में लिपटा हुआ इष्टिगत होता है और कभी वे जीवन के निकट आकर 
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(२) > होते > न शेली आजर गो विः ड फिल ज्जकी से 
उसमे झाँकते हुए-से प्रतीत होते हें । हेली आजन्म गोडविन क सफी से 


प्रभावित रहा, किन्तु प्छेटोनिइम में विशेष अभिरुचि होने से वह अपनी सौन्दर्य चेता 
आत्मा का हनन न कर पाया । जब-जब उसकी वस्तुवादी स्थूळ दृष्टि प्रकृत तत्वों कोः 
स्पर्श करती हुई यथार्थवाद की ओर छुकी, तब-तब उसको हृदय को रमाने वाली 
भावुकता उभर आई और वह तीब्र अनुभूति एवं आन्तरिक सिहरन को व्यक्त किये 
बिना नहीं रह सका । शेळी का अन्तस्तळ मानवतावादी के द किन्तु मस्तिष्क में तीन 
भावावेश होने के कारण वह व्यक्ति की अपेक्षा भावना से अक शा हे 
उसकी सूजनात्मक बुद्धि सानवगत क्रिया-कलापों के आधारभूत त्‌स्वों को स्पर करती: 
हुई भी प्रेम ओर कल्पना की ऊर्ध्वगामी वृत्तियों सं रती हे Fi उसी की 
चकाचौंध में खो जाती है । देली में जता विश्व-बन्घुत्व रट शोपितों के. 
प्रति गहरा अनुराग और सहानुभूति हे । जहा कहो ओर जब कभा. भ उसका. 

मानवतावादी इष्टिकोण कविताओं में प्रस्फुटित हुआ है---उसमें गहरा आत्म-विश्वास. . 
और अर्न्वमुख चेतना का दर्शन होता हे । 'दि मास्क ऑफ एनाकी? (The Mas- 

que of Anarchy), 'प्रोमोथियस अनबाडंड? (Prometheus Un: 

०५०१), हिलाज़? (£।९]।25) और 'दि ओड टु दि वेस्ट विड' (Lhe Ode यी 
West Wind) आदि कविताएँ हमें उसको प्रेम-कविताओं से भी. अधिक 
प्रभावित करती हैं । 

पंत भी समयाश्रित जीवन की कठोर परिस्थितियों से प्रभावित होकर 'युग- 

बाणी? और ग्राम्या? में यथार्थ की प्रकृत भूमि पर उतर आये हैं ओर एक नवीन 

दृष्टिकोण को लेकर प्रकट हुए हैं, जो पूर्णतः युग-प्रदृत्ति का निर्देशक है । वीणा? से. 
लेकर 'युयान्त? तक उन्होंने अपनी आंतरिक भावनाओं को कल्पना के रंग में रंगकरः 
अर्थव्यक्षना की थी, किन्तु अपनी इधर की नवीन कृतियो में सगमरीचिका के प्रतिं: 
अपने इस तीब्र आकर्षण को उन्होंने झटके के साथ अस्वीकार कर दिया और अतिशय: 
भावपरकता में पगा हुआ उनका मन वस्तुगत तत्व में पेठने की चेष्टा करता रहा ।. 

यद्यपि उनकी चित्रण की पट-भूमि निराला और प्रसाद की भाँति विस्तृत नहीं है. 
तथापि उनकी अन्तरिक्ष में विचरण करती हुई इष्टि विकृत मानवता पर भी यदा-कदा. 

आ टिकी है : 

खड़ा द्वार पर लाठी टेके; 
वह जीवन का बूढ़ा पंजर, 
चिमटी उसकी सिकुड़ी चमड़ी, 


हिलती हंडी के ढॉचे पर | 
उभरी नीली नसें जाल सी 


सूखी ठठरी से हैं लिपटी, 
पतझर में हूँठें तरु से ज्यों 
सूनी अमर बेल हो चिपटी |” 


शेळी की एक कविता का भी कुछ ऐसा ही मिलता-जुलता भाव है, जो जीवन 
और जगत्‌ के मिथ्यात्व का बोध कराता है। 


CS =) (जि ~ _ था 
“मेरी एक ऐसे पथिक से भेंट हुई, जो किसी अज्ञात दूर देश से लोट रहा था । 
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उसने बताया कि दो विशाळ मानवाकार पत्थर के पैर-विहीन ढाँचे मरुस्थल में खड़े 
हे ॥ उनके पास ही एक और विरूप मानवाकार प्रस्तरूखाड पृथ्वी पर खडा है, 
जिसकी भयंकर चेष्टा, विकृत सुखाकृति और भाग्य-विडम्बना का विद्रूप उस सूति 
में इतना स्पष्टतया अंकित हे कि सू त्तिकार मानव-अ्न्तभावों की अतल गहराई में 
पेठकर आज भी अपनी कला की अभिट छाप लोगों की दृष्टि के समक्ष छोड़ 
गया है। उसके कलात्मक हाथों ने जीवन की अस्थिरता का उपहास किया है और 
उसकी सजग चेतना ने बड़प्पन के गर्वे को तोड़ा है । प्रस्तर-खण्ड के नीचे खुदा 
हुआ है, 'मैं सत्राटों का सत्रा, ओजिमण्डियास हूँ। महाजुभावों ! मुझे देखो और 
जीवन से निराश हो जाओ । उस जर्जर, विशाल प्रस्तर-खण्ड के समीप ओर कुछ 
न था, केवळ अथाह घूछ का डेर उसे चारों ओर से घेरे हुए था ।? 
पंत की नवीन कृतियाँ “स्वर्ण-घूलि? और “स्वर्ग-किरण! सामाजिक चेतना और 
आह्मपरक भावना से युक्त हैं । जीवन की चक्राचोंध और रंगीनियां को निरखते- 
परखते कवि की दृष्टि मानों इतनी श्रान्त हो गई है कि वह सात्विक उदात्त भावना 
में कुछ समय के लिए विश्राम चाहती है । कवि क्रांतिदर्शी हो गया है, उसकी अनु- 
भूति पहले से अधिक जाग्रत है, भावना का परिष्कार हुआ है ओर चिन्तन-प्रवृत्ति भी 
अपेक्षाकृत विकासोन्मुख और अन्तर्सुखी होती गई है। प्रेमोन्माद और यौवन की 
खुमारी से आँखें बन्द करके बद्व स्वस्थ दृष्टिकोण प्रस्तुत करना चाहता है ओर मानव- 
कल्याण की भावना से प्रेरित हो अपने युग के सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन का 
नेतिक सदादशो पर महत्त्वांकन करता हे । उसकी आकांक्षा हे कि जन-जन में नव- 
जीवन का संचार हो और अन्धकार में प्रकाश की किरणें फूट पे : 
“नवजीवन का वैभव जाग्रत हो जन गण में, 
आत्मा का ऐस्वर्य अवतरित मानव-मन में | 
रक्त सिक्त धरणी काहो दुःस्वश्न समापन 
शान्ति प्रीति सुख का भूस्वर्ग उठे सुर-मोहन ।' 
किन्तु पंत में इस नवीन दृष्टिकोण के अवतरित होने के बावज़ूद भी कल्पना- 
वैभव और रूप-रंगों के प्रति मोह का सुनहरा तार कभी टूटने न पाया। उनकी पहले 
की विस्मय-विमुग्ध इष्टि तलस्पर्शी और छद आत्मानुभूति में पैठकर भी अनिवं चनीय- 
सौन्दर्यं एवं श्यह्वारिक उन्माद से एथक्‌ न हो सकी । "रजत शिखर”, "शिब्पी', 
“अलिम? आदि काव्य-रूपकों में नूतन रहस्यवादी चेतना के सोन्दर्य से सुग्ध उदात्त 
कल्पना की गरिमा हे। जहाँ अनुभूत की परिणति हे वहाँ प्राण-स्पन्दन तक में उसका 
अधिष्ठान दीख पड़ता है मानों कवि के संकल्प और मनोरथ बिम्बप्रतिबिम्ब भाव 
से उसके कृतित्व में पयेवसित हो गए हैं । 
शेळी और पंत-दोनों ही भाबी स्वसऱखष्टा हें । वे विहंग के स्वणं-पंख पर 
बैठ कर अन्तरिक्ष में विचरते हैं । अमर सत्य के परीक्षण के लिए उन्होंने अमर कृतियों 
hi जडे किया है, जिन्हें काळ के कूर थपेदे भी अपने गर्भ में कभी समादित न 
सकेंगे । 


A 
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प्रचुस्न कृष्ण 


लेखक-परिचय 


सुमित्रानन्दन पंत 

पंत जी अपनी जन्म-भूमि (अल्मोडा जिले) से प्रयाग विश्वविद्यालय में 
पढ़ने आये थे। तभी से आज तक प्रयाग स हा हैं | प्रयाग की पवित्र भूमि से 
इन्हें बहुत प्रेम है । आकाशवाणी से सम्बद्ध हैं। इनकी काव्य-कला आर जीवन-दु्शन 
की झाँकी प्रस्तुत ग्रन्थ में मिलेगी । 


~ 
शवचन्द्र नागर 
प्रारम्भिक शिक्षा सुरादाबाद में प्राप्त की । प्रयाग-विश्वविद्यालय से एम० 
ए०, पुनः एल० एळ० बी० किया । कहानी, कविता, गद्यगीत, संस्मरण, रेखाचित्र 
आदि लिखते हैं । 
(९) 
नरेन्द्र शमा 
~ ~ 234 ~ .*. $ 
प्रख्यात कवि । आलोचना भी लिखते हैं। आकाशवाणी से सम्बद्ध है । 
राहुल सांकृत्यायन 
पण्डित श्री राहुल सांकृत्यायन अनेकों भाषाओं के विद्वान रुेखक हं । 
उपन्यास, दर्शन, साहित्य लिखते हैं । मासको में अध्यापक भी रहे चुके हैं। आञ- 
कळ मसूरी में रह कर लेखन-कार्य में संलग्न हें । भारतीय विद्वाचा म आपका 
प्रमुख स्थान है 


डॉक्टर विनयमोहन शमा 


मध्यःप्रान्त के प्रमुख विद्वान समीक्षक आचार्य श्री विनयमोहन शर्मा 
नागपुर विश्व-विद्यालय के हिन्दी विभाग के अध्यक्ष रहे हैं । कई भाषाओं के विद्वान 
। कविता, समारोचनाः लिखते हैं । इनकी कई समालोचनात्मक ऑर काव्य-पुस्तक 
प्रकाशित हुईं हैं। समालोचना-कषेत्र में आप पर्याप्त ख्याति प्राप्त कर चुके दै । 
आजकछ जबलपुर में विदर्भ महाविद्यालय के हिन्दी-विभाग के अध्यक्ष € | 


प्रभाकर माचवे 


महाराष्ट्रीय होते हुए भी हिन्दी के पण्डित हैं । अंग्रेजी ओर दशन म॑ रम 
ए० किया हे । गद्यगीत, एकांकी नाटक, कहानी, समालोचना लिखते हैं । बहुसुखी 
प्रतिभा के विद्वान्‌ हें । साहित्य अकादमी भारत सरकार के सहायक सचिव है । 
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ठेखक-परिचय 


शान्तिग्रिय ढिवेदी म 
बाल्यावस्था में जयशंकर प्रसाद रायकृष्णदास से साहित्यिक प्रेरणा प्रास 
5 | प्रारम्भ में कविता लिखते रहे, बाद भ समालोचना की ओर झुकाव हुआ । 
लकी कई समालोचनात्मक पुस्तक छपी हैं। समालोचना-क्वेत्र में इनका बड़ा 
सम्मान है । आजकळ काशी में रह कर साहित्य-साधना स रत ह । 
डॉक्टर इन्द्रनाथ मदान 


इनकी कई समालोचनात्मक पुस्तक छपी हें ॥ ईस्ट पंजाब यूनीवसिदी के 


हिन्दी-विभाग क अध्यक्ष ह । रासला स रहते ह । 


कन्हेंयालाल सहल 


बिड़छा कॉलेज (पिळानी) के हिन्दी-संस्कृत विभाग के अध्यक्ष हैं। इनकी 
~ 


कई समालोचनात्मक पुस्तके छपी हैं । 
` 
गोपालकृष्ण काल 
कविता और समालोचना लिखते हैं । आकाशवाणी दिल्ली से सम्बद्ध हैं। 
Uf >> यी 
रामचरण सहन्द्र 
हरवर्ट कॉलेज (कोटा) के अंग्रेजी विभाग में अध्यापक हैं । कहानी 
एकाँकी-नाटक, समालोचना लिखते हैं । एकांकी-नाटकों पर रिसर्च कर रहे हैं। 
डॉक्टर देवराज 
साहित्य, दर्शन पर खोजपूर्ण समालोचना लिखते हैं । 
विश्वम्भर मानव 2 


कविता, कहानी, एकांकी नाटक, समालोचना लिखते हैं । छायावाद, 
रहस्यवाद्‌ के विशेष व्याख्याकार हैं । इनकी कई समालोचनात्मक और काव्य-पुस्तके 
प्रकाशित हो चुकी हैं। आकाशवाणी लखनऊ से सम्बद्ध हैं । 
fe येन्द्र 
डाक्टर्‌ सत्यर्‌ 


आज से १६ वर्ष पूर्व जब कि हिन्दी समालोचना-क्षेत्र में इने-गिने समा- 
लोचक थे ; तभी सत्येन्द्र ने समालोचना-क्षेत्र में प्रवेश किया । ब्रजभाषा-साहित्य 
संस्कृति पर अनुसन्धान करने पर आगरा विश्व-विद्यालय ने इन्हें पीएच. डी. प्रदान 
किया । इनकी कई समालोचनात्मक पुस्तकें छपी हैं। आगरा विश्व-दिद्याळ्य के हिन्दी 
अचुसन्धान-विभाग के निदेशक (डायरेक्टर) हैं । 
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~ सिनहा क 
जी मालोचना लिखते हैं । साहित्य-सम्द्धि में सहायक होंगे, ऐसी आशा है । 
स र 
रघुवंश नारायण 
समालोचना लिखते हैं । 
मशेरबहादुर सिं Td 
के न डा आदि लिखते ह ॥ प्रयाग से रहते हैं । प्रगतिशीक 
समा ६ 
विष्चारधारा के व्यक्ति हें 


बेडे 
दि० के० बेडेकर ह... 
महाराष्ट्रीय हैं । नागपुर मे रहते हैं। जनवादी आलोचक है। 
ww ~ 
डॉक्टर नगन्द्र रे हे लड 
5 हिन्दी और अंग्रेजी में एम. ए. ह. । रीति-काळीन साहित्य पर अनुसन्धान 


[eS ~ 
वि डी. हि क्रेया । प्रसिद्ध 
किया था, इस पर आगरा विश्व-विद्यालय ने डी. लिट. प्रदान । 
~ ~ ०५ हव ~ ८2 ~ ञः ध्य |] 
रसवादी ए । दिल्ली विश्व-विद्यालय के हिन्दी-विभाग के अध्यक्ष 


डॉक्टर रामविलास शर्मा 


क। कई भाषाओं के विद्वान 
मार्क्सवादी विचारधारा के प्रसुख आलोचक । दे 
घळवन्त राजपूत कॉलेज, आगरा में अंग्रेजी विभाग के अध्यक्ष 


डॉक्टर विजयेन्द्र स्नातक 


दिल्‍ली विश्व-विद्याळय में हिन्दी के प्राध्यापक \ 
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